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प्रस्तावना 


अ्रद्यावधि प्रकाशित हिन्दी-साहित्य के इतिहास-प्रन्थों तथा नवीन 
अतुसन्धानों के श्राधार पर हिन्दी-वाइनमय-सम्बन्धी सामग्री इतनी उपलब्ध 
होने लगी है कि उसको समक्ष मे रखकर छात्रों के हित के लिए उसे 
यथासम्भव सकलित करने की श्रावश्यकता है । प्रस्तुत प्रयास इसी उद्देश्य 
की पूति के लिए किया गया है। परिणामतः इस ग्रथ में न केवल नवीन 
धारणाशओ्रों का सम्यक समर्थंतगृवंक समावेश किया गया है, श्रपितु 
सद्यः प्रकाश में श्राये प्राचीन कवियों एवं उनकी कृतियों को भी यथोचित 
उद्धरुणों के साथ समुचित स्थान दे दिया गया है। इतना सब होते 
हुए भी सरलता और सुबोधता के साथ सुव्यवस्था का भी पूर्ण ध्यान 
रखा गया है। हमारा विश्वास है कि ऐसा एकत्र-सकलन तथा उसका 
छात्रोपयोगी सुव्यवस्थापुर्ण सम्पादन अ्रन्य उपलब्ध इतिहास-प्रन्थों में 
'अलभ्य है । 

इस ग्रन्थ को श्रन्य विशेषता है प्रत्येक काल की विशिष्ट तथा 
'उल्लेख्य परिस्थितियों का ऋमबद्ध निर्देश तथा उनका तद्युगीन हिन्दी- 
साहित्य के साथ समन्वय । साहित्य समाज का कहाँ तक अलनुगामी 
रहता है, श्रथवा प्रतिगामी तथा कहाँ तक उससे उदासीन भी रहता 
है--छात्रो को इसका ज्ञान इन स्थलों से भली प्रकार हो जायगा। 

खडीबोली को छोड़ कर हिन्दी भाषा के विभिन्‍न प्रकारों की रूप- 
रचना के सम्बन्ध में भो परिचिति प्रस्तुत करना इस ग्रन्थ की अन्यतम 
"विशिष्टता है । 

इस ग्रन्थ की श्रन्तिम विशिष्दता यह है कि इसमें अ्रधिकांशतः उन 
अतिनिधि लेखको तथा उनकी कृतियों को यथावत्‌ समीक्षा प्रस्तुत की 
गई है, जिनके साथ उनका पाठ पुस्तकों के साध्यम से प्रायः सम्बन्ध 


रहता है । 


(ख ] 


आशा है लेखक का समुचित दिशा में किया गया यह प्रयास न 
केवल छात्रों की श्रपितु हिन्दी-साहित्य के मनीषी जिज्ञासुझ्रों की भी 
ज्ञानवृद्धि मे सहायक सिद्ध होगा। 


इस ग्रन्थ-निर्माण में मेंने जिन प्रन्थकारों की प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष 
रूप से सहायता ली है, उन सब के प्रति में श्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ । मेरे बाल- 
मित्र पं० चन्द्रकान्‍्त बाली ने न केवल सामग्री-संचयन मे मेरी सहायता 
की है, अपितु पंजाब के अप्रस्यात प्राचीन कवियों से भी सुझे अपने 
अप्रकाशित ग्रन्थ पंजाब का 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास” के माध्यम से 
परिचित कराया । बाली जी को धन्यवाद देकर में श्रपने मेत्री-सम्बन्ध 
को हल्का नहीं करना चाहता । श्रीकृष्ण “विकल' जी के प्रति में हृदय 
से आभार प्रकट करता हँ--जिन्‍्होंने इस प्रन्थ को प्रकाशन-सम्बन्धी साज- 
सज्जा दी तथा अपने सुभावो से घुझे अनुगहीत किया । 
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ग्रावश्यक सकेत 


इस इतिहास-प्रन्थ में प्रधिकाशतः विक्रम-सबत्‌ का प्रयोग किया 
है, क्योंकि मूल ख्ोतों के प्रनुसार प्राचीन लेखकों के जीवन-सम्बन्धी 
वर्ष विक्रम-संबत्‌ में उपलब्ध हैं। उनके भ्रनुकूल ईस्वी सन्‌ जानने के लिए 
५७ वर्ष कम कर देने चाहिएँ । उदाहरणार्थ विक्रम-संवत्‌ २०१४ के 
झनुकूल ईस्वी सन्‌ १६५७ है। 


६. हक 
वषय-अवंज 


भारतीय भाषाओं का विकास 

ससार की प्रत्येक वस्तु के समान भाषा भी परिवर्तित ग्रथवा विकसित 
होती रहती है । उसका यह विकास नितान्‍्त मन्द गति से होता है अञ्रत 
यह तत्काल लक्षित न होकर शताब्दियो के उपरान्त लक्षित होता है। 
दताब्दियों के उपरान्त भाषा इतनी बदल जाती हैं कि उसके मूल रूप 
को सहज समझ लेना अत्यन्त दुप्कर हो जाता है। सस्क्ृत, पालि, प्राकृंत 
और अपकभ्रद भाषाश्रो से विकसित हिन्दी, मराठी, बगला आदि आधुनिक 
भाषाश्रो को बोलने वाले हम लोग आज उक्त प्राचीन भाषाओं मे से 
किसी को भी, यहाँ तक कि अपनी भाषा की जननी अपभ्रश को भी, 
सहज रूप से समभने में नितान्त अ्रसमर्थ हैं। यह भाषा की परिवर्तेन- 

शीलता अथवा विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
हर युग मे भाषा के दो रूप होते है--एक साधारण झऔ्जोर दूसरा 
परिनिष्ठित । साधारण रूप बोलचाल मे व्यवहृत होता है और परिनि- 
ष्ठित रूप साहित्य मे तथा विद्वत्समाज की गोष्ठियों में। साधारण भाषा 
आर परिनिष्ठित भाषा मे पर्यात अ्रत्तर रहता है। परिनिष्ठित भाषा 
साधारण भाषा की शअ्पेक्षा अधिक परिष्कृत एवं समर्थ होती है । भाषा 
का विकास उसके साधारण रूप से होता है, परिनिष्ठित रूप से नही । 
उदाहरणार्थ, वैदिक युग की वैदिक भाषा का परिनिष्ठित रूप नही, अपितु 
साधारण रूप ही विकसित होते-होते महात्मा बुद्ध के समय (सातवी- 
छठी शती ई० पू० तक) भाषा के उस रूप तक पहुँच गया, जिसे आगे 
चलकर विद्वानो ने पालि' नाम दिया । पालि बुद्ध के समय मे साधारण 


२ हिन्दी-बाइसय का विकास 


जन-व्यवहार की भाषा थी । यही कारण हैं कि उन्होने सामान्य जनता 
को इसी भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिये और झ्रागे चलकर तीसरी 
शती ई० पृ० में अशोक ने बौद्धवर्म के उपदेशों को इसी लोकभाषा मे 
ही शिलाओ पर खुदवाया । 

इसी बीच प्राचीन भाषा को भावी परिवतनो से बचाने तथा श्रागत 
परिवत॑नों से उसे सुरक्षित रखने के भी प्रयास किये गये । सातवी-आ्राठवी 
दती ईसा-पूर्व में पारिनि द्वारा निर्मित अष्लाब्यायी नामक सस्कृत- 
व्याकरण इसी प्रयास का एक महान, सफल एवं श्रदुभुत उदाहरण है । 
पारिनि ने वैदिककालीन भाषा को वैदिक' नाम दिया और अपने समय 
की शिष्ट समाज की भाषा को 'लौकिक' । व्याकरण द्वारा सस्कार किये 
जाने के कारण पारिनि-सम्मत लौकिक भाषा 'सस्क्ृत” कही जाने लगी। 
यह भाषा शताब्दियों पर्यन्त शिष्ट समाज एवं विह्वज्जनों के व्यवहार की 
भाषा रही, तथा प्रचुर मात्रा मे निमित साहित्य का माध्यम भी । पर 
साहित्यिक भाषा बन जाने तथा व्याकरणबद्ध होने के कारण इसका 
स्वाभाविक विकास रुक गया । 

उधर लोकभाषा पालि मे भी साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हो गया 
था और उसे भी व्याकरणबद्ध कर दिया गया । पर पालि का साधारण 
रूप निरन्तर विकसित होता रहा और कालान्तर मे उसे 'प्राकृत' का 
रूप मिला । धीरे-धीरे प्राकृत को भी साहित्य मे स्थान मिला तथा इसे 
भी व्याकरणबद्ध किया गया । बौद्ध और जैन मत के प्राचीन ग्रन्थों तथा 
शिलालेखो की भाषा प्राकृत है। सस्कृत-नाटकों मे भी नारियों तथा 
निम्नवर्ग के पात्रों द्वारा इसी भाषा का प्रयोग कराया गया है। इस भाषा 
के प्रधान चार रूप है--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी ओर अधे-मागधी । 

आगे चलकर इन प्राकृत भाषाओ्रो का साधारण रूप भी विकसित 
होते-होते एक अन्य रूप धारण कर गया, जिसे विद्वानों ने अ्रपभ्रश' 
(विकृत ) नाम दे दिया । पर बाद में यही नाम इस भाषा के लिए प्रचलित 
हो गया । प्राकृत भाषा के उपयु क महाराष्ट्री आदि चार भेदो के अनुसार 
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अपभ्रद के भी यही चार भेद हैं। शञ्रागे चलकर अ्पश्रश भाषा मे भी 
साहित्य का निर्माण होने लगा | बौद्धो और जैनियो के परवर्त्ती धामिक 
ग्रन्थों तथा नाथ-पन्थियों की वाणियों की भाषा अपभ्रश है । 
इस प्रकार अ्रपश्रश भाषा के साहित्यिक रूप धारण कर लेने पर 
इसके साधारण रूप से १०वीं शती के लगभग पजाबी, पदिचमी हिन्दी, 
राजस्थानी, मराठी, ग्रुजराती, पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उडिया, बगाली, 
असमिया आदि आधुनिक भारतीय आये भाषाओ्रो का विकास हुआ । 
निष्कर्ष यह कि-- 
१--वैदिक सस्क्ृत, सस्कृत, पालि और अपभ्रश भाषाओं का साहित्य 
इन भाषाओं के परिनिष्ठित रूपो में निर्मित हुआ, साधारण रूपो मे नही। 
आधुनिक भारतीय भाषाओ के साहित्य की भी यही स्थिति है । 

२--एक के बाद एक भावी भाषाओं का विकास पूर्व-यूवेवर्ती भाषाञरो 
के' साधारण रूपो से हुआ, न कि इनके परिनिष्ठित रूपो से । 

३--एक भाषा और उससे विकसित दूसरी भाषा अथवा भाषाश्रो 

के बीच काल-सम्बन्धी कोई विभाजन-रेखा नही खीची जा सकती । एक 
ही साथ जननी तथा जन्या दोनो भाषाएँ समानान्तर रूप से चलती रहती 
है। उदाहरणार्थ, पतनोन्मुखी अ्पभ्रश भाषाएँ तथा विकासोन्मुखी भारतीय 
आधुनिक भाषाएं आठवी-नवी शती मे एक-साथ प्रचलित थी । 
४--भारतीय भाषाञ्रो का काल-विभाजन इस प्रकार है--- 

(क) प्राचीन भारतीय झ्ार्यभाषा-काल---लगभग २००० ई० पू० 
से लगभग ५०० ई० पृ० तक--इस काल मे अश्रधिकाशत 
वेदिक सस्क्ृतः तथा सस्क्ृत के साधारण तथा परिनिष्ठित 
रूपो का प्रयोग हुआ । 

(ख) मध्यकालीन भारतीय आ्रार्यभाषा-काल---लगभग ५०० ई० पू० 
से १००० ई० तक--इस काल में सस्क्ृत के अतिरिक्त 
इन भाषाओं का साधारण व्यवहार में तथा साहित्य मे प्रयोग 
हुआ--- 
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(१) बुद्धकालीन तथा अशोककालीन पालि--लगभग ५०० 
ई० पृ० से लगभग १ ई० तक । 
(२) साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ तथा उनके साधारण रूप--- 
लगभग १ ई० से ५०० ई० तक । 
(३) अप भ्रश भाषाएँ--लगभग ५०० ई० से १००० तक । 
(ग) आधुनिक आयभाषा-काल---लगभग १००० ई० से वर्तमान 
समय तक । 
हिन्दी-माषा ओर उसके विभिन्‍न रूप 
आधुनिक भाषाओं में हिन्दी अपना विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण स्थान 
रखती है। इसके प्रमुखत दो रूप है--पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी । 
प्रथम रूप का विकास शौरसेनी नामक अपभ्रश से माना जाता है और 
द्वितीय रूप का श्रद्धमागधी अपभ्रश से । पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत ब्रज 
भाषा, कन्नौजी, बुन्देली, बागरू और खडीबोली आाती हैं, और पूर्वी 
हिन्दी के अन्तर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढी | इन भाषाओं मे से 
ब्रजभाषा, खडीबोली और अवधी साहित्यिक भाषाएँ हे, शेष भाषाओं मे 
भ्रभी विशिष्ट साहित्य का निर्माण नही हुआ ।, 
इस सम्बन्ध में दो भाषाएँ और भी उल्लेखनीय है जिनका सम्बन्ध 
हिन्दी के साथ है--राजस्थानी और बिहारी । राजस्थानी भाषा शौर- 
सेनी अपभ्रद् से विकसित है और बिहारी भाषा मागधी अ्रपश्रश से । 
राजस्थानी भाषा के चार प्रमुख रूप है--मेवाती, मालवी, मारवाडी 
और जयपुरी । इनमे से मारवाडी श्रर्थात्‌ पश्चिमी राजस्थानी हिन्दी से 
सम्बद्ध है। बिहारी भाषा के भौगोलिक दृष्टि से दो रूप हैं--पश्चिमी 
बिहारी ओर पूर्वी बिहारी । पश्चिमी बिहारी के तीन उपरूप हैं-- 
मंथिली, मगही और भोजपुरी । इनमे से मैथिली का प्राचीन साहित्य 
हिन्दी-भाषा से सम्बद्ध है । 
'हिन्दी' शब्द से साधारणत जो भञ्र्थ लिया जाता है वह उसका 
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खडीबोली' नामक रूप है, और यही रूप भारत की राष्ट्रभाषा के रूप 
मे स्वीकृत है। पर 'हिन्दी-साहित्य' शब्द मे 'हिन्दी' का अर्थ पर्यात व्यापक 
है। खडीबोली के अतिरिक्त ब्रजभाषा, अवधी, पश्चिमी राजस्थानी और 
मेथिली भाषाओं के साहित्य को भी 'हिन्दी-साहित्य' ही कहा जाता है । 
ब्रजभाषा मे रचित सूरदास का सुरसागर, अभ्रवधी भाषा में रचित तुलसी 
का रामचरितमानस, पश्चिमी राजस्थानी श्रर्थात्‌ डिगल भाषा में रचित 
चन्दवरदाई का पृथ्वीराजरासों और मैथिली मे रचित विद्यापति की 
पदावली--थे सभी रचनाएँ हिन्दी-साहित्य की अम्ृल्य निधियाँ हैं । 
निष्कर्ष यह कि--. 
१--शौरसेनी अपभ्रश से विकसित परिचिमी हिन्दी के दो रूप--- 
ब्रजभाषा और खडीबोली साहित्यिक भाषाएँ है और शेष 
तीन रूप--कन्नौजी, बुन्देली और बागरू अ्रभी ग्रामीण भाषाएँ 
हे । 
२--अद्धें-मागधी अ्रपश्र श से विकसित पूर्वी हिन्दी के अवधी नामक 
रूप में साहित्य का निर्माण हुआ है और शेष दो रूपो--बघेली 
और छत्तीसगढी मे उल्लेखनीय साहित्य का निर्माण नहीं 
हुआ । 
३--मागधी अपभ्र श से विकसित पूर्वी बिहारी के एक रूप 'मेथिली' 
का प्राचीन साहित्य हिन्दी भाषा का साहित्य माना जाता है । | 
शेष दो रूपो--मगही और भोजपुरी में उल्लेखनीय साहित्य 
का निर्माण नही हुआ । 


हिन्दी-साहित्य का आरम्भ 
हिन्दी-भाषा में साहित्य का निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ, इस' प्रश्न 
का समाधान इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी के 
उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थों मे सर्वप्राचीन ग्रन्थ नरपति नाल्‍ह कृत 'बीसलदेव- 
रासो' है जिसका रचनाकाल एक प्रति के अनुसार १०७३ सवत्‌ माना 
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जाता है, और एक शअन्य प्रति के अनुसार सवत्‌ १२१३ ।१ इतिहास 
के अनुसार बीसलदेव का समय सवत्‌ १०४८ माना गया है।* शअ्रतः 
बीसलदेवरासो की प्रथम प्रति के अनुसार इस ग्रन्थ का रचनाकाल 
सवत्‌ १०७३ मानना अधिक समुचित है । इसी सम्बन्ध मे दलपतिविजय 
कृत खुमानरासो' का नाम भी उल्लेखनीय है। चित्तौड (राजस्थान) मे, 
खुमान नाम से तीन राजा हुए हैं । इतिहासकारो ने भ्रनुमान के बल पर 
उनमे से खुमान द्वितीय को खुमानरासो का चरितनायक माना है। 
खुमान द्वितीय का समय €वी शती का अन्तिम चरण है। यदि इस ग्रन्थ 
की रचना खुमान द्वितीय के समय मे हुई हो, तो इसे €वी शती की रचना 
स्वीकार कर लेने से यद्यपि यह ग्रन्थ बीसलदेवरासो से पृव॑वर्ती ठहरता 
है, पर इस ग्रन्थ की उपलब्ध प्रति मे महाराणा प्रताप तक का वर्णन 
मिल जाता है, भ्रत यह निश्चित है कि इस ग्रन्थ को वत्तंमान रूप, विक्रम 
की १७वीं शताब्दी मे ही प्राप्त हुआ होगा । इस ग्रन्थ का कितना भाग 
€वी शती मे निर्मित हुआ--थदि हुआ हो तो---और कितना भाग बाद 


१ श्री गजराज झ्रोफरा, बी० ए० बीकानेर ने लिखा है कि बडा उपाश्रय, 
बीकानेर मे इसकी एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति मिली है जिसमे 
इसका रचनाकाल १०७३ लिखा है--- 

संबत्‌ सहस तिहुतरइ जारिग नाल्‍्ह कबीसर सरसीय वारिं । 
हि० सा० आ० इ०, पृष्ठ २१०॥१ 
२. “बारह से बरहोत्तरा हाँ संकारि, 
जेठ बदी नवमी बुधवारि। 
“नाल्हा रसायण  आरंभइ । 
सारदा तुठि ब्रह्म-कुमारि॥ बी० रासो (ना० प्र०) १-६ | 
सूचना--डॉ० रामकुमार वर्मा रचित “हिन्दी-साहित्य का आलोचना 
त्मक इतिहास” मे, “'जेठबदी' के स्थान पर “'माघसुदी' पाठ मिलता 
है। (पृष्ठ २१०) 
३. हिं० सा० आा० इ०, पृष्ठ २०८ । 
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से निमित हुआ, यह निद्िचत कर सकना कठिन है। अत सब्दिग्ध 
आधारो के बल पर बीसलदेवरासो की तुलना मे खुमानरासो को हिन्द 
का प्रथम ग्रन्थ मानना समुचित नहीं है । 

बीसलदेवरासो की तुलना में चन्दबरदाई-प्रणीत 'एथ्वीराजरासो' 
को भी रखा जा सकता है । इतिहास-प्रसिद्ध पृथ्वीराज का मुहन्मद गोरी 
के साथ अन्तिम युद्ध 'तबकात-ए-नासिरी' नामक फारसी इतिहास-प्रत्थ 
के अनुसार हिजरी ५८८ शर्थात्‌ सवत्‌ १२४८ में होना माना गया है । 
श्रत पृथ्वीराजरासो की रचना का आरम्भ बीसलदेवरासो के निर्माण- 
काल मे--यदि सवत्‌ १२१२ वाली ही तिथि ठीक मानी जाय तो-- 
हो छुका होगा, पर इस ग्रन्थ की स्थिति भी खुमानरासो जेसी ही है। 
इस ग्रन्थ मे जैसाकि हम आगे यथास्थान देखेगे, घटनाएँ प्रथ्वीराज के 
कई झताब्दी परवर्ती शासको से भी सम्बद्ध हैं। इसमे निर्दिष्ट सवत्‌ 
प्रामाणिक इतिहास-मप्न्थो से मेल नहीं खाते। भाषा की दृष्टि से भी 

ग्रन्थ के कुछ स्थल कई शताब्दी उपरान्त लिखें गये प्रतीत होते हैं। पर 

इधर बीसलदेवरासो के विषय मे विद्वानों का विचार है कि “गीतात्मक 
रहने के कारण इसकी भाषा मे भी भ्रनेक परिवत्तेन हुए, पर वे परिवततेन 
अ्रभी तक सम्पूर्णत प्राचीन भाषा का स्वरूप विक्षत नहीं कर सके । * 
अ्रत सवत्‌ १०७३ को इसका निर्माण-काल मानने पर इसे ही हिन्दी 
का आदिय्रन्थ मानना चाहिए। सवत्‌ १२१२ के अनुसार भी, जो कि 
अन्य ग्रन्थों के रचना-काल की अपेक्षा कही भ्रधिक विश्वसनीय है, इसे 
आ्रादिग्रन्थ स्वीकार कर लेने मे कोई आपत्ति नही होनी चाहिए । 

प्र समस्या का श्रन्‍्त यही नही हो जाता। विक्रम की आठवी शताब्दी 
के प्रारम्भ से लेकर बीसलदेवरासो की रचना पर्यन्त, यहाँ तक ही क्यो, 
इसके आगे भी कई शताब्दी पयेन्‍्त निर्मित ऐसी रचनाएँ उपलब्ध हुईं 
है जिनकी भाषा है तो अपभ्र शा ही, पर यह भाषा प्राचीन अपक्रष श के 
समान सस्कृत की शोर उन्मुख न होकर हिन्दी की ओर अ्रधिक उन्मुख 
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है। इस सम्बन्ध मे शिवसिह सेगर, राहुल साकृत्यायत और काशीग्रसाद 
जायरावाल के मन्तव्य उल्लेखनीय है --- 

(क) 'शिवसिह सरोज” नामक इतिहास-प्रन्थ के लेखक शिवसिह 
सेगर ने किसी पुरानी जनश्रुति के आधार पर पुप्प' या पुष्य नामक 
किसी कवि को भाषा का प्रथम कवि माना है जोकि अवन्ती के राजा 
भोज के मान नामक पूर्वपुरुष का भाट था। उन्होने मान का समय 
सवत्‌ ७७० वि० दिया है। अत उनके अनुसार हिन्दी-साहित्य का 
प्रारम्भ विक्रम की ठवी शती से स्वीकार करना चाहिए । पर पुष्य या 
पुष्प का कोई ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध नही हुआ । अत इस सम्बन्ध में 
निरचयपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
अनुमानत इस' पुष्य और पृष्यदन्त” नामक अ्रपश्र श-कवि को एक 
व्यक्ति बताया है। पर इस एकता से हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ तीन 
दती दूर जा पडता है, क्योकि पुष्यदन्त का समय दसवी शती माना 
गया है। 

(ख) महापण्डित राहुल साकहृत्यायन ने परवर्ती अपश्र श-साहित्य की 
भाषा को हिन्दी-भाषा का प्रारम्भिक रूप स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध 
मे उनका यह कथन उल्लेखनीय है-- 

“अपभ्र श-उद्धरणो मे थोडे से पुराने शब्दों को हटाकर उनके' स्थान 
पर तत्सम शब्दों के समावेश से श्रपभश्र श और हिन्दी का अन्तर बहुन- 
कुछ मिट जाता है। इस दृष्टि से उन्होंने भ्रपश्र श॒ के उत्कृष्ट कवि स्वयम्भू 
को हिन्दी का प्रथम कवि और उनके सर्वोत्तम ग्रन्थ पउम-चरिए (पत्च- 
चरित' नामक रामायण) को हिन्दी का सर्वप्रथम ग्रन्थ स्वीकार किया है । 
स्वयम्भू का समय ७०० वि० सवत्‌ के पश्चात्‌ माना गया है।* अत 
राहुल के अनुसार भी हिन्दी का प्रारम्भ ८वी शती से मानना चाहिए । 

(ग) राहुल जी ने सरहपा आदि ८४ सिद्धों मे से कुछेक सिद्धो 
की रचनाओं पर विचार करते हुए उनकी अ्रपश्रश भाषा को सस्कृत की 
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अपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट माना है। उनसे सहमत होते हुए काशी- 
प्रसाद जायसवाल ने सरहपा (सरहपाद) तामक एक प्रख्यात सिद्ध को 
हिन्दी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राहुल जी के मतानुसार सरहपा 
का काल सं ० ८१७ है। अत जायसवाल के अनुसार हिन्दी का आरम्भ 
विक्रम की नवम शती से मानना चाहिए 
अभिप्राय यह कि स्वयम्भू अथवा सरहपा को हिन्दी का प्रथम कवि 
स्वीकार करने का कारण यह दिया जाता है कि इनकी अपभ्र शा भाषा 
ससस्‍्कृत की भ्रपेक्षा विकासोन्मुखी हिन्दी भाषा के श्रधिक निकट है । इस 
तथ्य की पुष्टि के लिए हम नीचे तीन उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है । पहला 
उद्धरण कालिदास-प्रणीत विक्रमोवेशीय नाटक (सम्भवत श५वी झती में 
निर्मित) से गरहीत है और शेष दो क्रमश स्वयम्भ्ू और सरहपा की रचना 
के नमूने है। प्रथम उद्धरण और अन्तिम दो उद्धरणों की भाषा मे 
परस्पर कितना अन्तर है, यह स्पष्ट हो जायगा-- 
(१) रे रे हसा कि गोविज्जद। 
गई अ्रणसारें मई लक्खिज्जद ।। 
कई पट सिक्खिउ ए गइ-लालस । 
सा पद दिद्दो जहणभरालस॥।" विक्रमोबंशीय 
(२) जह राम हो तिहुयण उयरि माह, तो रामणु कहि तिय लेबि जाह। 
अष्ण विखर दूधरा समरि देव, पहु जुज्भाइ मुज्कइ भिच्चु केव ॥। 
किह वाणर गिरिवर उव्वहंति, बधिवि मयरहरु समृत्तरंति। 
किह रावण दहम॒हु बीस ह॒त्यु, श्रमराहिव भुव बधरण समत्यु ॥ * 
पउसचरिउ । 


१ पुरुरवा का उवंशी के वियोग मे प्रमत्त प्रलाप--रे रे हस + तू मुझ 
से क्या छिपा रहा है ! तेरी गति से ही मैने पहचान लिया है कि 
तूने मेरी जधनभरालस प्रिया को देखा है, अन्यथा तेरे जैसे गति के 
लालची को इतनी सुन्दर चाल की शिक्षा किसने दी ” 

२ श्रर्थाव्‌ु, यदि राम के उदर में तीनो भ्रुवन है, तो रावण उनकी 
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(३) एत्थ से सुरसरि जमुणा, एत्थु से गंगा साझरु । 
एत्थु पश्माग, बणारसि, एत्थ से चन्द दिवाश्ररु ॥* 
>८ पद ्‌ धर 
घोर श्रेधारे चदमरिंग जिमि उज्जोश्र करेइ । 
परम महासुह एल करों दुरिश्र श्रहोष हरेइ ॥।* 
निस्सन्देह ८वी, €वी शती तथा इसके उपरान्त निर्मित अपभ्रश- 
साहित्य हिन्दी के अधिक निकट है। यही कारण है कि उक्त दोनो विद्वानों 
के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी यही धारणा प्रस्तुत की है--- 
(क) मिश्रबन्धुओं ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बद्ध अ्रपने ग्रन्थ 
“मिश्रवन्धु-विनोद' मे अनेक अ्पश्रश रचनाओं को भी स्थान दिया है । 
(ख) प० चन्द्रधर शर्मा ग्रुलेरी ने परवर्ती श्रपभ्रश-साहित्य की भाषा 
को पुरानी हिन्दी” नाम से श्रभिहित किया था। उन्ही के शब्दों में 
पुरानी अ्रपश्रन ग़् सस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली (अ्रपभ्रद ) 
पुरानी हिन्दी से । अपभ्र श कहाँ समास होती है और पुरानी हिन्दी कहाँ 
प्रारम्भ होती है, इसका निर्णय करना कठिन किन्तु रोचक और बड़े 
महत्त्व का है । इन दो भाषाओ्रो के समय और देश के विषय में कोई स्पष्ठ 


पत्नी को कैसे हर ले गया । >< »< कैसे वानरो ने पर्वत को उठाया, 
समुद्र को बॉध कर उसे पार किया ? कैसे दशम्रुख और बीस हाथो 
वाला रावण अ्रमराधिप इन्द्र को बॉधने मे समर्थ हुआ । 
-अप भ्रश-साहित्य (पृष्ठ ५५) से उद्धृत । 
१. श्रर्थात्‌ यही (काया) यग्नुना है और यही गगा है, यही प्रयाग और 
बनारस है तथा यही चन्द्रमा भौर सूर्य है । 
“अपभश्र श-साहित्य (पृष्ठ ३०७) से उद्धृत । 
२. हि? सा० का इति० (रामचन्द्र शुक्त) एष्ठ € से उद्घृत । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रकान्तमरिण घोर अन्धकार मे उजाला 
कर देती है उसी प्रकार (ग्रुरु) सकल पापों से छुडाकर मोक्षप्रासि 
करा देता है। 
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विभाजन-रेखा नहीं खीची जा सकती। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हे 
अ्पश्र श भी कह सकते है और पुरानी हिन्दी भी ।* 

(ग) आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल ने भी सर्वप्रथम अपभ्र श के परवर्ती 
साहित्य को हिन्दी-साहित्य का श्रग स्वीकृत करते हुए अपने 'हिन्दी-साहित्य 
का इतिहास” नामक ग्रन्थ के प्रथम सस्करण मे आदिकाल के अन्दर 
अपभ्र द-रचनाझो की भी गणना की थी, परन्तु ग्रन्थ के अग्रिम सस्करणो 
भे उन्होने अ्रपन्न श-प्रन्थो को देशीभ्ाषा-काव्य श्रर्थात्‌ हिन्दी-काव्य से 
अलग स्वीकृत करते हुए उन्हे अप'भ्र श-काल' शीर्षक के अन्तर्गत निरूपित 
किया 74 

४ हमारे विचार मे वस्तुस्थिति भी यही है जो आचार्य शुक्ल ने बाद मे 
स्वीकृत की है। अपभ्रश् भाषा का साहित्य विक्रम की ७वी द्ाती से 
मिलना प्रारम्भ होता है और यह रचना-परम्परा १६वीं शती तक चली 
जाती है। अपभ्र व के उपलब्ध महाकाव्यों के अनुसार इस भाषा का 
प्रथम कवि पठमचरिउ का कर्त्ता स्वयम्भू (८वी शती) है, और अन्तिम 
कवि हरिवश-पुराण का कर्ता श्रुतकीरति (१६वीं शती) । पर अपभ्र श- 
साहित्य का समृद्ध युग €वी शती से ११वीं शती तक है। इस युग में 
पुष्पदन्त, धवल, धनपाल, नयनन्दी, कनकामर, धाहिल आदि अनेक 
प्रतिभाशाली कवि हुए हैं। यद्यपि यह युग हिन्दी-साहित्य का लगभग 
आदिकाल ही है और इस युग की श्रपञ्न श॒ भाषा भी, जैसाकि पूर्व निर्देश 
कर आये है, हिन्दी की ओर उन्मुख है, पर फिर भी आदिकाल के हिन्दी 
तथा अपभ्रश भाषा के ग्रन्थों में भाषा की दृष्ठि से पर्याप्त अन्तर है। 
भाषा-विज्ञान के अ्रनुसार किसी भाषा के मुख्य निर्णायक आधार-तत्त्व दो 
होते हैं---कारक-चिहक्ल और क्रिया-रूप । इन्ही आधारो के अनुसार आदि- 
काल के दोनो भाषा-रूपो मे एक स्पष्ठ विभाजन-रेखा खीची जा सकती 
है। तुलनाथ, इसी काल मे प्राप्य अ्पश्र श-महाकाव्य 'भविसयत्त कहा 

और डिगल-महाकाव्य बीसलदेवरासो' के उद्धरण प्रस्तुत है--- 


१. ना० प्र० प० नवीन सस्करणा भाग-२ । 
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(क) दिसा मंडल जत्थ खाइ' श्रलक्खं, 
पहाय॑ पि जाशिज्जइ जम्मि दुक्ख । (भ० कहा) 
(ख) कुहणी फाठइ कांचुवउ। 
घोपरि फाटइ धन को चीर । 
जॉण दव दाधी लोकड़ी । 
दूबली हुई झूरक ईम नाह। 
डावॉ हाथ को मदड़ड। 
आवश लागो जीवरी बाँह ॥ (बो० रा०) 
इन' दोनो उद्धरणों पर श्रापातत एक सामान्य दृष्ज्रिपात करने से 
पाठक यह मानने को बाध्य हो जाता है कि ये रूप दो विभिन्न भाषाओं के 
हैं । इनके कारक-चिह्न और क्रिया-रूप भी इसी तथ्य के अनुमोदक है--- 
प्रथम उद्धरण में मण्डलं, श्रलक्खं, पहायं और ढुकक्‍्ख मे कारक-चिक्त 
सस्कृत-भाषा के चिह्नो के समान सरिलिष्ट हैं गौर द्वितीय उद्धरण मे धन 
को, हाथ को आदि हिन्दी भाषा के चिह्नो के समान विश्लिप्ठच । इसी 
प्रकार प्रथम उद्धरण मे जारिज्जइ क्रिया-रूप प्राचीनता का द्योतक है 
और द्वितीय उद्धरण भे फाटई, हुई, लागो आदि क्रिया-रूप नवीनता के 
द्योतक हैं। भ्रत एक ही काल मे दो विभिन्न रूपो मे प्राप्त प्रन्थों को 
हिन्दी के ही ग्रन्थ मानना युक्तिसगत नही है । 
यही एक बात और--निस्सन्देह अपश्र द-प्रन्थों में हिन्दी भाषा के, 
और हिन्दी-ग्रन्थो में श्रपश्र श भाषा के व्याकरणसम्मत रूप भी यत्र-तत्र 
बिखरे हुए मिल जाते है, और साहित्य तथा भाषा के उस सन्धिकाल में 
ऐसा हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था, पर इन रूपो की सख्या श्रपेक्षाकृत 
इतनी कम है कि अपभ्र श और हिन्दी के ग्रन्थों को क्रमश इन्ही भाषाओ्रो 
के ही ग्रन्थ कहा जायगा, न कि केवल हिन्दी भाषा के अथवा केवल 
अपभ्रश भाषा के। अ्रत भाषाशास्त्र की दृष्टि से स्वयम्भू, सरहपा अथवा 
किसी अन्य अ्रपश्र श-कवि को हिन्दी का प्रथर्मा कवि मानना समुचित 
नही है, भले ही इनकी भाषा पू्ववर्ती अपभ्र श-उद्धरणों के अ्समान 
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पतनोन्मुखी सस्क्ृत की अपेक्षा विकासोन्मुखी हिन्दी की ओर अधिक 
भुंकी हुई भी क्यो न हो। भ्रत हमारे विचार में नरपति नाल्‍्ह ही हिन्दी 
का प्रथम. बज । 
निष्कर्ष यह कि-..- 

(१) हिन्दी साहित्य की आरम्भिक शताब्दियों मे जिस अ्पश्र श- 
साहित्य का निर्माण हुआ उसकी भाषा पू्ववर्ती अ्रपश्र श की भाषा की 
अपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट है । 

(२) पर इस अपभ्र श-साहित्य की भाषा अपने समकालीन हिन्दी- 
साहित्य की भाषा की तुलना मे कही अ्रधिक प्राचीन है, तथा कारक- 
चिह्नो एव क्रिया-रूपो के आधार पर वह 'हिन्दी' नहीं कही जा सकती । 
उसे अपभ्र श॒ ही कहना चाहिए । 

(३) अत हिन्दी के ही किसी कवि को हिन्दी-साहित्य का आ्रादि- 
कवि मानना समुचित हे, न कि अपभ्र द के कवि को । इसी आ्राधार पर 
नरपति नाल्ह ही प्रथम हिन्दी-कवि ठहरते हे । यह अलग प्रदन है कि 
अपनी कतिपय विशिष्ठताओ्रों के कारण चन्दबरदाई हिन्दी-साहित्य में 


आरम्भिक काल के सर्वश्रेष्ठ एव प्रतिनिधि कवि है, पर सम्भवत वे 
हिन्दी के आदिकवि नही है । 


हिन्दौी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन 


मानव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सासारिक अनुभवों के 
आधार पर अपने हृदय मे उत्पन्न भावावेगो को अ्रभिव्यक्त करना चाहता 
है। अ्रभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम वाणी है और उसे स्थायी बनाने 
का सरलतम माध्यम है लेखन-प्रक्रिया । पर यह आवश्यक नही कि वाणी 
अथवा लेखन द्वारा अभिव्यक्त सभी विचार हृदयहारी एवं चिरस्थायी 
हो । इन्हे इन दोनो गुणों से समन्वित बनाने के लिए सुन्दर कल्पना तथा 
समर्थ भाषा का सम्रुचित योग मिलना सदा अनिवार्य है। साधारण वार्ता 
तथा साहित्य अथवा काव्य में अन्तर भी यही है। विचारो को यथावत्‌ 
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रूप में अभिव्यक्त करने का नाम साधारण वार्ता है और उन्हे कल्पना 
के बल पर हृदयाह्वादक और समर्थ भाषा के बल पर चमत्कारक रूप 
में अभिव्यक्त करने का नाम साहित्य । वार्ता क्षणभगुर है और सच्चा 
साहित्य चिरस्थायी । किसी भाषा के साहित्य का कालक्रमानुसार विवरण, 
समालोचन एवं मूल्याकन प्रस्तुत करने का नाम उस' साहित्य का 'इति- 
हास' कहलाता है । 

(4हन्दी-साहित्य का इतिहास लगभग एक सहस्न वर्ष का सुदीर्ध 
आख्यान है की राजनीतिक, सामाजिक अ्रथवा धारमिक परिस्थितियों 
का प्रभाव उसके साहित्य पर भी पडना अ्रवश्यम्भावी है। जो साहित्य 
इनसे अछूता है, भले ही वह कितना चमत्कारपूर्ण हो, पर वास्तविक 
साहित्य कहाने का अधिकारी नही है। हिन्दी-साहित्य भी देश की 
विभिन्‍न परिस्थितियों से प्रभावित होकर समय-समय पर करवटे 
बदलता चला गया। भाषा और विचारधारा की विकास-परम्परा के 
सम्बन्ध मे कभी भी इस प्रकार की स्पष्ठ विभाजन-रेखा नही खीची जा 
सकती कि श्रमुक भाषा अथवा अम्रुक विचारधारा अम्ुक काल मे समाप्त 
हो गई और इसके तुरन्त उपरान्त नई भाषा अथवा नई विचारधारा 
प्रारम्भ हो गई । भाषा और विचारधारा के सयोग से उत्पन्न साहित्य की 
भी यही स्थिति होना स्वाभाविक है। इसके किसी भाषा-रूप अथवा 
व्यं-विषय की गति कहाँ से प्रारम्भ हुई और कहाँ जाकर समाप्त हो 
गई अथवा हो जायगी--यह निरिचित कर सकता अ्सम्भव है । अत- 
राजनीतिक इतिहास के समान साहित्य के इतिहास का यथावत्‌ काल- 
विभाजन सुगम कार्य नही है। फिर भी)जिस कालावधि में जिस विचार- 
घारा का साहित्य अ्रपेक्षाकत अधिक निर्मित होता है, उस झ्वधि को 
उसी विचारधारा श्रथवा उस युग के प्रवर्तक लेखक के नाम पर अभि- 
हित कर दिया जाता है ४/ हिन्दी-साहित्य के एक सहस्न वर्ष के इतिहास 
को भी इसी आधार पर विभक्त किया गया है। “ईस ,दिशा में सर्वप्रथम 
प्रयास मिश्रबच्धुओ का है और दूसरा प्रयास आचार्य रामचनद्र शुक्ल का । ४ 
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वस्तुत काल-विभाजन का उक्त आधार भी उन्होने ही सर्वप्रथम हमारे 
सम्मुख उपस्थित किया है । “आचाये शुक्ल के काल-विभाजन को अद्या- 
वधि सभी इतिहासकार नाममात्र के परिवतंन के साथ स्वीकार करते 
आये हे ।/ निस्सन्देह उनका विभाजन सम्मान्य एवं ग्राह्म है भी, जो इस 
प्रकार है -- 

१--सवत्‌ १०५० से १३७५ तक (सब्‌ ६६३-१३१८) आदिकाल 
अथवा वीरगाथा काल । 

२--सवत्‌ १३७४५ से १७०० तक (सब्‌ १३१८-१६४३) पूर्वमध्य- 
काल अथवा भक्तिकाल । 

३>संवत्‌ १७०० से १६०० तक (सन्‌ १६४३-१८४३) उत्तर- 
मध्यकाल अथवा रीतिकाल । 

४--सवत्‌ १९०० से झ्ाज तक (सब्‌ १८४३ से आज तक) आधु- 
निक काल अ्रथवा गद्यकाल । 

इस सम्बन्ध में कुछ बाते उल्लेखनीय हैं--- 

पहली यह कि प्रत्येक कान में तत्सम्बन्धी विषयो के अतिरिक्त अन्य 
विषयो पर भी रचनाएँ होती रही पर अपेक्षाकृत कम । श्रत उन्हे स्फुट- 
रचना के नाम से यथास्थान वर्णित किया जायगा । दूसरी बात यह कि 
ड।० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथाकाल को केवल आादिकाल नाम से 
अभिहित करना उपयुक्त समभा है। इस सम्बन्ध मे भी हम श्रागे यथा- 
स्थान चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जेसा कि हम आगे 
देखेगे, आ्रधुनिक काल की लगभग एक शत वर्ष की भ्रवधि को बडी 
सरलता से चार भागो मे विभकत किया जा सकता है-- 
भारतेन्दु से पू्वे युग॒ सवत्‌ १९०० से १६२५ तक (सव्‌ १८४३-६८) 
भा रतेन्दु-युग सबत्‌ १९२५ से १६५० तक (सब्‌ १८६८-६३) 
द्िवेदी-युग सवत्‌ १६५० से १६९७५ तक (सत््‌ १८६३-१६१८) 
प्रसाद-युग : सवत्‌ १९७४ से आज तक (सन्‌ १६१८ से आज तक) 


आदिकाल 
विक्रमी सवत्‌ १०५०--१३७५ (सन €६३---१३१८) 


परिस्थितियाँ 

(क) राजनीतिक परिस्थिति-- 

हिन्दी-साहित्य के आदिकाल की अ्रवधि वि० सबत्‌ १०५० से १३७४५ 
(सत््‌ ६६९३-१३१८) तक मानी गई है। भारत के अन्तिम शक्ति-सम्पन्न 
शासक ह्षवद्धंन की मृत्यु ( स० ७०४, सत््‌ ६४७ ) के उपरान्त भारतीय 
इतिहास मे स० ७०७-१२५७ (सब्‌ ६५०-१२००) का समय राजपृत-युग 
माना गया है और इसके पहचात्‌ लगभग सवा सौ वर्ष तक स० १३७७ 
( सच्‌ १३२० ) तक दास और खिलजी वश के मुस्लिम शासकों ने भारत 
पर शासन किया है । 

हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को हृदयगम 
करने के लिए सम्पूर्ण राजपूत-युग पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 
भारतीय इतिहास का यह थुग राजनीतिक दृष्टि से भ्रव्यवस्था, विश्वुखलता, 
ग्रहकलह एवं पराजय का युग है। हर्ष के राज्यकाल (सच ६०६-६४७ ) 
में राज्यशासन की जो एकसूत्रता थी, वह उस जैसे पराक्रमी शासक के 
देहावसान के उपरान्त छिन्न-भिन्न हो गई और उत्तरी तथा दक्षिणी भारत 
पहले की भ्रपेक्षा अ्रनेक स्वायत्त रियासतों मे विभक्त हो गया । हिन्दी- 
साहित्य का सम्बन्ध केवल उत्तरी भारत की रियासतो के साथ है, अत" 
यहाँ प्रमुख रूप से उन्ही की चर्चा करना समुचित है। 

इस युग मे उत्तरी भारत की प्रसिद्ध रियासते आठ थी--दिल्ली, 
अजमेर, कन्नौज, मालवा, बरुन्देलखण्ड, बिहार तथा बंगाल, ग्रुजरात और 
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मेवाड । इन रियासतो पर राजपूत जाति के विभिन्न वशो के अनेक राजा 
अधिकारी रहे। दिल्ली पर तोमर और चौहान वश के, अ्रजमेर पर 
चौहान वश के, कन्नौज पर प्रतिहार ( परिहार ) और राठौर वश के, 
मालवा पर परमार वश के, बुन्देलखण्ड पर चन्देल वश के, विहार पर 
पाल वद्य के तथा बगाल पर सेन वश के, ग्रुजरात पर >चालुक्य वश के 
और मेवाड पर सिसोदिया वश के शासको ने राज्य किया । 

इस थुग के शासको की प्रम्मुल घटना केवल एक है--थुद्ध; उत्तरी 
और दक्षिणी भारत के विभिन्न वशीय राजाओं के पास-पडोसी राजाओं 
से युद्ध अथवा बाहर से आये हुए मुस्लिम आक्रान्ताओ के साथ युद्ध । 
पहले प्रकार के युद्ध का कारण है-ग्रहकलह, मिथ्याभिमान ब्रथवा 
राज्य-विस्तार की लालसा, और दूसरे प्रकार के युद्ध का कारण है-- 
भारत मे विदेशी सत्ता के प्रवेश पर प्रतिरोध। सत्य तो यह है कि विभिन्न 
राजवशो के बीच परम्परागत सघर्ष चलते रहने मे ही राजदूत अपना 
गोरव समभते थे। विदेशी आक्रान्ताओं के आक्रमण के' समय राजपृतो 
की स्थिति दो प्रकार की थी--कभी वे विदेशी आक्रान्ता के विरुद्ध 
स्वदेशी राजा की सहायता करते है, और कभी-कभी विदेशी छात्रु के 
हाथो उसके पिटठ जाने मे आनन्द लेने के विचार से उसकी सहायता नहीं 
करते, भले ही अगली बार विदेशी आक्रान्ता इन पर ही आक्रमण क्यो न 
कर दे । निस्सन्देह यह उनके पतन की पराकाष्ठा थी। दोनो प्रकार के 
युद्धो के कतिपय उद्हरण लीजिए-.- 

(१) कन्नौज के प्रतिहार-वश के राजा मिहिर भोज (सवत्‌ ८६७- 
६४७) ने कालिजर (बुन्देलखण्ड) के चन्देला राजपूतो को ओर बगाल 
के वीर शासक देवपाल को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार 

_किया। उसने दक्षिण-भारतीय राष्ट्रकुट-अशज अनेक शासको को भी 
“क्संजित किया, पर उसके ही वशज महिपाल (स० ६७१-६६७) को 
राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तुतीय ने परास्त करके कन्नौज की राजगद्दी से उतार 
दिया । पर उधर राष्ट्रकूटो मे भी ग़रहकलह की आग भडकी हुईं थी, 
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जिससे लाभ उठाकर महिपाल ने अभ्रपना खोया हुआ राज्य पुन अ्राप्त 
कर लिया । 

(२) दिल्‍ली के प्रसिद्ध लौह-स्तम्भ के अनुसार अजमेर के चौहान- 
वशज विग्रहराज ने सवत्‌ १२२० मे तोमर राजयूतों से दिल्‍ली को छीन- 
कर उस पर अधिकार कर लिया । उसी ही वश के प्रख्यात राजा एथ्वी- 
राज ने बुन्देलखण्ड पर आक्रमण किया और वहाँ के' परमाल नामक राजा 
को परास्त करके सवत्‌ १२३७ मे उसकी राजधानी महोबा उससे 
छीन ली । 

(३) मालवा के परमार-वशज राजा मुज ने गुजरात के चालुक्य- 
वश के राजा तेलप ह्वितीय को छ बार परास्त किया पर सातवी बार 
चालुक्य-वश के राजाग्रो के साथ लडता हुआ बन्‍्दी बनाया गया और 
बाद मे उसका वध कर दिया गया। आगे चलकर इसी वश के प्रसिद्ध 
राजा भोज ने कल्याण के चालुक्य-नरेश जयसिह द्वितीय को परास्त करके 
मुज की हार का बदला लिया। उसने बुन्देलखण्ड और ग्वालियर के 
राजाओं को भी परास्त किया । 

अब कुछेक अन्य उदाहरण लीजिए, जिनका सम्बन्ध मुसलमान 
आकान्ताओ के साथ है । 

(१) कन्नौज के प्रतिहार-चशज नागभट्ठ प्रथम (सवत्‌ ७२५-७४० ) 
ने सिन्ध पर विजय प्राप्त करके अरबो को भी हरा दिया और भारत को 
इस्लामी आक्रमणो से बचाया। पर इसी ही वश के अन्तिम शासक 
राज्यपाल (सवत्‌ १०४७-१०७५) ने महमृद गजनवी के आक्रमण के 
समय उससे लडने की श्पेक्षा महमूद के अधीन हो जाना अधिक उचित 
समभा, पर उस कायरता का कलक अन्य राजपूत न सह सके और 
इसलिए उन्होने इसे मार डाला और उसके लडके त्रिलोचनपाल को राज्य- 
सिंहासन पर बिठा दिया । इस पर क्रोधित होकर महमृद ने पुन आक- 
मण किया ओर तिलोचनपाल परास्त हो गया । 

(२) कन्नौज की सुकुमारी सयोगिता के कारण प्रथ्वीराज चौहान 
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और जयचन्द्र राठौर का परस्पर ग्रहकलह एव वैरभाव, प्रथ्वीराज के 
विरुद्ध जयचन्द्र द्वारा विरोधी आकान्‍न्ता मुहम्मद गौरी की सहायता, तथा 
सन्‌ ११६९२ (सवत्‌ १२५६) और सब्‌ ११९४ (स० १२६१) में एक- 
एक करके पृथ्वीराज और जयचन्द्र की मुहम्मद गौरी के हाथो पराजय 
तथा मृत्यु--ये सब इतिहास एवं लोक-प्रसिद्ध घटनाएँ हैं। यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि कालिजर ( बुन्देलखण्ड ) का चन्देल-वंशज परिमाल 
अथवा परमर्दंत नामक शासक पृथ्वीराज और जयचन्द्र दोनों से झन्नुता 
रखता था। जब मुहम्मद गौरी ने इन पर आक्रमण किया तो इसने 
किसी की भी सहायता न की । इधर इनकी भी बारी आई । स० १२६१ 
में मुसलमानों ने कालिजर पर चढाई की और उसे जीत लिया । 

(३) यही अवस्था बिहार और बगाल, ग्रुजरात तथा मालवा रिया- 
सतो की भी हुई। विक्रम की ११वीं शती मे मुहम्मद-बिन-बस्तियार 
खिलजी ने बगाल और बिहार को, अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रुजरात को 
और इसके सेनापति ऐन-उल-मुल्क ने मालवा के बहुभाग को जीत लिया । 

इस प्रकार की अनेक रक्तरजित घटनाओं से राजपृत-युग मरा पडा 
है। एक-एक करके प्राय सभी राजपूत रियासते मुसलमानों के अ्रधीन हो 
गई । और इस काल के अन्तिम लगभग सवा सौ वर्षो (० १२६३- 
१३७७) में भारत पर दास तथा खिलजी वश के शासको ने शासन किया । 

इसे राजनीतिक उथल-पुथल का प्रभाव साहित्य पर भी पडना 
अवश्यम्भावी था और वह पडा । आदिकाल का देशभाषा-काव्य राजपृत- 
युग की घटनाओ्रो से आप्लावित है । 
(ख) सामाजिक परिस्थिति--- 

अपने जातीय सम्मान और कुल-प्रतिष्ठा पर सहषे प्राण बलिदान 
कर देनेवाले राजपूतो के युग मे जाति-पॉति सम्बन्धी भेदभाव तथा नीची 
जाति के प्रति घृणा' की भावना का बढ जाना स्वाभाविक था। नीची 
जाति के लोगो में अपनी कन्या के विवाह को वे अपना घोर अपमान 
समभते थे । पर फिर भी शक्ति के बल पर ऐसे विवाह सम्पन्न हो ही 
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जाते थे। परिणामस्वरूप राजपूत जाति अनेक उपजातियो और वर्गो मे 
विभक्त होती चली गई और यही विभाजन उस-जैसी शक्ति-सम्पन्न जाति 
के पतन का कारण बना । 

राजपूतो की उल्लेखनीय विशेषता थी--वीरता और आत्मोत्सर्ग । 
यही विशेषता राजपूत नारियो में भी पूर्ण रूप से विद्यमान थी। पवित्र 
आचार और पातिब्त धर्म का पालन करने वाली ये कोमलागिनियाँ समय 
पडने पर जौहर द्वारा शझन्रुओं तक को आाइ्चयंचकित कर देती थी। 
राजपूतो के हृदय मे भी नारी-जाति के प्रति अधिक सम्मान की भावना 
थी । वे उनकी सुरक्षा मे प्राणपण की बाजी लगा देते थे। स्वयवर-प्रथा 
उस युग की एक अत्य सामाजिक विशेषता थी। राजपूत हृढप्रतिज्ञ, 
स्वामि-भक्त, देश-भक्त तथा ईमानदार थे। साहसी और युद्धप्रिय तो थे 
ही, पर साथ ही उनकी रुचि हर प्रकार के भोग-विलास की ओर भी 
थी, जो समय पडने पर साहस एवं शौय॑-प्रदर्शन मे तुरन्त ही परिवर्तित 
हो जाती थी। इसी सामाजिक अ्रवस्था का चित्र तत्कालीन हिन्दी-साहित्य 
में पूर्णा सजीवता के साथ चित्रित हुआ मिलता है । 
(ग) धारमिक परिस्थिति-- 

विक्रम की ११वी और १४वीं शती के' बीच की भारतीय धामिक 
परिस्थिति का प्रभाव आदिकालीन हिन्दी-साहित्य पर तो लक्षित नहीं 
होता, पर इस काल मे निरभित अपभश्र श-साहित्य १२ साक्षात्‌ रूप से तथा 
भक्तिकालीन हिन्दी-साहित्य पर असाक्षात्‌ रूप से इसका प्रभाव झ्वश्य पडा 
है। इस दृष्टि से इस परिस्थिति पर सक्षेप मे विचार कर लेना आवश्यक है १ 
इस काल की धार्मिक परिस्थिति को दो रूपो मे विभक्त कर सकते है--- 
बोद्ध-धर्म की विक्ृत स्थिति और वैष्ण॒व-धर्म की परम्परागत स्थिति । 

शकराचार्य (वि० स० ८४५-८५७७) के विद्वत्तापूर्ण शास्त्रा्थो और 
गम्भीर भाष्यो ने एक ओर बौद्ध-धर्म के प्रति जनता की शताब्दियो से 
परिषृष्ट श्रद्धा को भस्मसात्‌ किया और दूसरी ओर वेदान्त-दर्शन का प्रचार 
करके जनता की श्रद्धा को ब्राह्मण-धर्म की शोर फिर से मोड दिया | 


ग्रादिकाल २१ 


इधर बोद-धर्म कुछ तो अतुयायियो के दुराचारो, बाह्या|डम्बरों एवं अन्ध- 
विश्वासों के कारण ओर कुछ शकराचार्य जैसे प्रकाण्ड महारथियों के 
विरोध के कारण धीरे-धीरे झपने मूलभूत सिद्धान्तो से हठकर विक्वृत होने 
लगा । वह महायान और हीनयान शाखाओं में तो पहले ही विभक्त हो 
चुका था | अब महायान शाखा धीरे-धीरे मन्त्रयान मे, सन्त्रयान से वज्ञ- 
यान मे, वजत्लयान से सहजयान मे और सहजयान से नाथ-सम्प्रदाय में 
परिवर्तित हो गई। अपशञ्र श और पुरानी हिन्दी मे लिखित ८४ सिद्धो 
और नाथ-पन्थियो का साहित्य बौद्ध-धर्म से विकृृत इन्ही सम्प्रदायों की 
धामिक रूढियो का परिचायक है। इसी साहित्य का प्रभाव झ्रागे चलकर 
कबीर आदि सन्‍तो के साहित्य पर पडा । 

इसी काल में भक्ति-आन्दोलन ने खूब जोर पकडा। यह आन्दोलन 
शकराचार्य के अद्वेतवाद की प्रतिक्रिया-स्वरूप चला था। पर इस 
आन्दोलन का प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर विशेष रूप से नही पडा, 
भक्तिकालीन साहित्य पर पडा है, श्रत इसकी चर्चा आगे यथास्थान की 
जायगी । 

इसी काल में इस्लाम-धर्मं भी अपने अनुयायियों की विजय-प्राप्ति तथा' 
आतंक के फलस्वरूप पनपने लग' गया था, पर इसका प्रभाव भी आदिकाल 
के हिन्दी-साहित्य पर नही पडा। हाँ, फारसी और अरबी शब्दों का समा- 
वेश इस साहित्य में अवश्य होने लग पडा था । 
(घ) साहित्यिक परिस्थिति--- 

हिन्दी-साहित्य की आदिकालीन राजनीतिक शअ्रवस्था निस्सन्देह रक्त- 
र|जध्जित घटनाओो से परिपूर्ण है जो तत्कालीन राजाओशो की युद्धपिपासु 
प्रवृत्ति की सुपरिचायक है, पर फिर भी उसी काल में धारा के शासक 
भोज जैसे ग्र॒ुणग्राही राजा भी विद्यमान थे, जो युद्ध की अपेक्षा ऊँचे कार्यो 
में अपनी शक्ति का सदुपयोग करते थे। भोज न केवल उच्चकोटि के 
विद्वानो एव कवियों का ग्राश्नयदाता तया पालक था, अपितु स्वय भी 
प्रकाण्ड पण्डित एवं उत्कृष्ठ लेखक था। उनके दो प्रसिद्ध ग्रत्थ सरस्वती- 
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कण्ठभरण और श्ूगार-प्रकाश सस्कृत-काव्यशास्त्र की अमर निधियों है । 
धारा नगरी की राजसभा मे पद्ममुप्त, धनजय, धनिक जेसे विद्वान मौजूद 
थे।१ इसी प्रकार महाराज श्री हर्ष का 'नषधचरित' काव्य सस्क्ृत- 
साहित्य की अमृुल्य देन है। जयदेव जेसे सुकवि, कुन्तक, महिमभट्ट, 
क्षेमेन्द्र, मम्मट, हेमचन्द्र और विश्वनाथ जेसे तत्वविद्‌ आचार्य *, बिल्हण 
श्र कह्लण जैसे इतिहासज्ञ तथा सोमदेव जेसे कथाकार* भी इसी काल 
की उपज हैं। पर विवेच्यकाल के हिन्दी-साहित्य पर इन ग्रन्थो का कुछ 
भी साक्षात्‌ अ्रथवा असाक्षात्‌ प्रभाव लक्षित नही होता । 

इस काल मे अपश्र श-साहित्य का भी निर्माण हुआ, जिस पर श्रागे 
यथास्थान प्रकाश डाला जायगा । 
निष्कर्ष यह कि--- 

१ हिन्दी-साहित्य के आदिकाल की राजनीतिक एव सामाजिक 
परिस्थिति लगभग वही है जो सम्पूर्ण राजपृत-युग की है । 

२ इस काल की धामिक परिस्थिति को प्रमग्म॒ुतत दो रूपो मे विभक्त 
किया जा सकता है--बौद्धधर्म की विकृृत स्थिति और वैष्णव धर्म की 
परम्परागत स्थिति । 

३ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव तत्कालीन 
हिन्दी-साहित्य पर पडा और धामिक परिस्थिति का प्रभाव इस काल के 
अपभ्र श-साहित्य पर तथा परवर्ती भक्तिकालीन साहित्य पर । 

१. पद्ममुप्त का प्रख्यात ग्रन्थ नवसाहुसांकचरित है, और धनजञ्जय का 
दद्रूपक । धनिक दद्रूपक के टीकाकार हैं । 

२. जयदेव का प्रख्यात ग्रन्थ गीतगविन्द है, कुन्तक का वक्रोक्ति- 
जीवित; महिमभट्ट का व्यक्तिविबेक; क्षेमेन्द्र का श्रौचचित्यविचार- 
चर्चा, मम्मट का काव्यप्रकाश, हेमचन्द्र का सिद्धशब्दानशासन; 
और विश्वनाथ का साहित्यदपेण । 

३. बिल्हण-कृत विक्रमांकचरित, कल्हरा-कृत राजतरगिरणी और सोमदेव- 
कुत कथासरित्सागर । 
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४ इस काल में तीन भाषाओं में साहित्य का निनांश हुआ--सस्छत, 
अपभ्र श और देशी भाषा श्रर्थात्‌ हिन्दी अ्रथवा डिगल भाषा । 

५ इस काल में निर्मित सस्क्ृत तथा अपश्र झ-साहित्य का प्रभाव 
इस काल के हिन्दी-साहित्य पर नही पडा, भक्तिकाल तथा रीतिकाल पर 
पडा है । 


नाम्करख 
हिन्दी-साहित्य के प्रथम काल को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'वीर- 
गाथाकाल' नाम दिया है, राहुल साक्ृत्यायन ने 'सिद्ध-सामस्तकाल, और 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपभ्र श् काल”! अथवा आदिकाल' | पहले 
कह आये हैं कि आचार्य शक्ल ने हिन्दी-साहित्य का काल-विभाजन प्रमुख 
प्रवृत्तियों के श्राधार पर किया है। इस काल को 'वीरगाथाकाल' कहने 
का आपने यह कारण बताया है कि उस समय की प्रमुख साहित्यिक 
पुस्तकों मे से अ्रधिकाश पुस्तक वीरगाथाओ से सम्बद्ध हैं। इसमे चार 
पुस्तके अपभ्र श भाषा की है और शेष पुस्तके तत्कालीन देशी भाषा की --- 
(क) अ्रपश्र श॒ के काव्य--- 
(१) विजयपालरासो 
(२) हम्मीररासो (थाद्भंधर) 
(३) कीतिलता. (विद्यापति) 
(४) कीतिपताका ( /* ) 
(ख) देशीभाषा के काव्य--- 
(१) खुमानरासो (दलपति विजय) 
(२) वीसलदेवरासों (नरपति नालल्‍्ह) 
(३) एथ्वीराजरासो (चन्दरबरदाई) 
(४) जयचन्द्रप्रकाश (भट्ट केदार ) 
(५) जयमयक-जसचन्द्रिका (मधुकर कवि) 
(६) परमालरासो (परमालरासो के आधार पर निर्मित 
जगनिक कृत आाल्हाखण्ड) 
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(७) पदावली (विद्यापति) 
(८) खुसरो की पहेलियाँ, घुकरियाँ झ्रादि 

इनमे से अन्तिम दो तथा वीसलदेवरासो को छोडकर शेष नौ ग्रन्थ वीर- 
गाथात्मक है। अ्रत उन्होंने इस काल को 'वीरगाथाकाल' नाम दिया है। 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी इसे वीर-गाथाकाल नाम देने के पक्ष 
मे नही हैं। उनके कथनानुसार खुमानरासो, वीसलदेवरासो, हम्मीर- 
रासो और विजयपालरासो प्रामाणिक ग्रन्थ नही है। ये रचनाएँ पीछे 
की हैं। पृथ्वीराजरासो और परमालरासो (आझाल्हाखण्ड) श्रद्धं-प्रामारिगक 
ग्रन्थ है। जयचन्दप्रकाश और जयमयक-जसचन्द्रिका आज तक अनुपलब्ध 
है, उनका उल्लेख केवल सिधायत दयालदास कृत “राठौडा री ख्यात' मे 
मिलता है। इस प्रकार इन अप्रामाशिक, अद्धं-प्रामारि[क ग्रन्थों अश्रथवा 
कतिपय ग्रन्थों के नोटिस-मात्र' होने के झ्राधार पर किसी काल को विशिष्ट 
नाम दे देना युक्तिसगत नही है । 

इस तक॑ के अतिरिक्त डॉ० द्विवेदी ने लगभग उसी काल में निर्मित 
अनेक ऐसे अपभ्र द-पग्रन्थो का उल्लेख किया है, जो जेनधर्म के ग्रन्थ- होते 
हुए भी काव्यरस की दृष्टि से किसी भी रूप मे हीन नही है । उनमे से ये 
ग्रन्थ उल्लेखनीय है--- 
पुष्पदन्त कृत (१) णायकुमारचरिउ (नागकुसार-चरित) 
ध (२) जसहरचरिउ (यशोधर-चरित) 
7”. (३) महापुराण 

धनपाल कृत (४) भविसयत्तकहा (भविष्यदत्त-कथा) 

कनकामर कृत (५) करकण्ड्रचरिउ (करकण्डु-चरित) 

हरिभद्र कृत (६) नेमिनाहचरिउ (नेमिनाथ-चरित) 
निस्सन्देह ये सभी ग्रन्थ जैनभधर्म से सम्बद्ध है, पर यदि इन्हे धामिक 
ग्रन्थ समझकर किसी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलेगा तो 
तुलसी-कृत रामचरितमानस, जायसी-कृत पद्मावत आदि अनेक ग्रन्थ 
साहित्यिक कोटि में नहीं आ पायेगे और इसी प्रकार इन्हे भी हिन्दी- 
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साहित्य के इतिहास में स्थान नही मिल' सकेग।। उक्त अपक्र द-म्रन्थो के 
अतिरिक्त अदृहमाण (सम्भवत शअ्रब्दुल रहमान) कृत सन्देशरासक नामक 
अपभ्र द-ग्रन्य भी इसी काल का एक अद्भुत प्रेमाख्यानक काव्य उपलब्ध 
हुआ है । 

इन अपभ्र श-प्रन्थो के अतिरिक्त स्वयं आचाय॑े शुक्ल ते अन्य निम्न- 
लिखित प्रपश्र श-पग्रन्थो का भी उल्लेख किया है--- 
हेमचन्द्रकृ.. (१) सिद्ध हेमचर््व-शब्दानुशासन 

कु (२) कुमारपालचरित 
सोमप्रभसूरि कृत (३) कुमारपाल प्रतिबोध 

५ (४) प्रबन्धजिन्‍्तामणि नामक सस्क्ृत-प्रन्थ के अ्रन्तगत 

उपलब्ध अपभ्र श॒के पद्च 
दाज्रंधर कृत (५) शाज्भधर-पद्धति 
विद्यापति कृत (६) कीतिलता 
कु (७) कीतिपताका 

इनके अतिरिक्त सिद्धो और नाथ-पन्थियो का साहित्य भी इसी काल 
मे निमित हुआ था जिसकी भाषा अधिकाशत अपश्रश है। 
निष्कर्ष यहु कि इस काल मे रचित अपश्र द-साहित्य की तुलना में 
चारण-प्रणीत साहित्य सख्या की दृष्टि से तो कम है ही, साथ ही पूर्णतया 
प्रामारिक भी नहीं है। अ्रत इस काल को वीरगाथाकाल' के स्थान 
पर राहुलसाकृत्यायत ने 'सिद्ध-सामन्तकाल” कहा है। यहाँ 'सामन्त' 
शब्द वीरगाथा-काव्य का द्योतक है, और सिद्ध शब्द अपभ्रश का । पर 
इस काल में केवल सिद्धों ने अ्पशभ्र श्ञ मे रचना नहीं की, अ्रत यह नाम 
पूर्णतः समुचित नही है। डॉ० द्विवेदी ने इसे 'अ्रपश्र श-काल' अथवा 
आदिकाल' नाम दिया है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन की दृष्टि से 
इसे अपभ्र श-काल' नाम देना समुचित नही है । यद्यपि आदिकाल' नाम 
में आदि शब्द और उसका पर्यायवाचक आरम्भिक' शब्द भी किचित्‌ 
अआमक है क्योकि इससे अत्यधिक प्राचीनता का बोध होता है परन्तु सवत्‌ 
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१०५० की पूर्व-सीमा नियत कर देने से यह बाधा अधिकाश रूप मे दूर 
हो जाती है। भ्रत वर्तमान परिस्थिति में अादिकाल' नाम से ही सनन्‍्तोष 
करना पडेगा । 


काव्य-रूप तथा भाषा 
हिन्दी-साहित्य के श्रादिकाल मे प्रमुख रूप से दो प्रकार का साहित्य 
निर्मित हुआआ--- 
(१) अ्रपश्र श भाषा से लिखित काव्य, जिन्हे तीन रूपो में विभक्त 
कर सकते है--- 

(क) जैन-धर्म से सम्बद्ध साहित्यिक ग्रन्थ 

(ख) सिद्धो और नाथ-पन्थियों का साहित्य 

(ग) फुटकर ग्रन्थ--सन्देशरासक, कीतिलता, कीतिपताका 

(२) देशी भाषा मे लिखित काव्य, जिन्हे दो रूपो मे विभक्त कर सकते 

हैं++ ८ 

(क) चारण-प्रणीत वीरगाथात्मक काव्य, इसकी भाषा 
डिगल है। 

(ख) फुटकर रचनाएँं--विद्यापति की पदावली और अमीर 
खुसरो की विनोदात्मक रचनाएँ। इनके अतिरिक्त सिखो 
के धामिक आदिय्रन्थ' मे उपलब्ध फरीद-उद्दीन शकरगज 
की रचनाएँ भी इसी काल की उपज हैं। इनका मूल 
विषय प्रेम की व्यञ्जना है| विद्यापति की भाषा मैथिली 
है, अमीर खुसरो की खडीबोली, और फरीद-उद्दीन की 
मुलतानी-मिश्रित ब्रजभाषा । 


अपभ्रंश-साहित्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 
(क) अ्रपश्र द-साहित्य--- 
पीछे लिख आये हैं कि विक्रम की छवी-८वी शती से १६वीं तक 
अपभ्र श भाषा का साहित्य निरमित होता रहा। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से 
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निस्सदेह यह साहित्य हिन्दी-साहित्य नही है। पर वण्यें-विषय एवं कला 
की दृष्टि से इस साहित्य का हिन्दी-साहित्य पर इतना अधिक प्रभाव पडा 
है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहासकार के लिए इसकी चर्चा करना अनिवायें 
हो जाता है । 

अपभ्र श-साहित्य को सुरक्षित रखने का श्रेय जेन-पुस्तकालयों एव 
जन सज्जनों को है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मत के विद्वान 
पिशेल और हमेन याकोबी तथा भारत के विद्वान प० हरप्रसाद शास्त्री, 
डॉ० शहीदुल्ला, डॉ० प्रवोधचन्द्र बागची और १० राहुल साहृत्यायन 
को है। 

अपभ्र द-साहित्य का अधिकाश भाग जेनाचार्यो ढ्ारा निर्मित है । 
जैनेतर लेखको मे सख्या की दृष्ट्र से बौद्धों तथा ब्राह्मणों का नाम क्रमश. 
उललेख्य है। अब तक के अनुसन्धानों के अनुसार अदृहमाण नामक एक 
मुसलमान की भी 'सन्देशरासक' नामक एक अपभ्र श-रचना उपलब्ध हुई 
है । यहाँ यह उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है कि यद्यपि जैनियो तथा बौद्धो 
की रचनाएँ धामिक दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, पर उनका साहित्यिक 
महत्त्व भी किसी दृष्टि से कम नहीं है। इधर ठीक यही स्थिति हिन्दी- 
साहित्य की भी है। कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास आदि की रचनाएँ 
मूलत धर्मप्रधान होते हुए भी साहित्यिक दृष्टि से श्रपना विशिष्ट महत्त्व 
रखती हैं। भरत हिप्दी की इन रचनाशो के समान बौद्धो भौर ज॑नियो 
की रचनाएँ भी साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं । 

अप भ्र द-साहित्य ने हिन्दी-साहित्य के विकास में क्‍या योग दिया, 
इस पर प्रकाश डालने से पूर्व इस साहित्य का सामान्य परिचय देता 
आवश्यक है। अ्रपश्न रा भाषा मे गद्यबद्ध स्वतन्त्र ग्रन्थ की अ्रद्यावधि 
उपलब्धि नही हुई। इसके पद्चबद्ध साहित्य को प्रमुखत दो रूपो में विभक्त 
कर सकते है--प्रबन्ध और मुक्तक । प्रबन्ध-काव्य के दो रूप है---महाकाव्य 
झौर खण्डकाव्य | मुक्तक काव्य को भी दो रूपो मे विभक्त किया जा 
सकता है--जैन तथा बौद्ध-धर्म सम्बन्धी धामिक ग्रन्थ तथा विविध 


श्द 


साहित्यिक ग्रन्थ ।* 


हिन्दी -वाइमय का विकास 


(ख) श्रपश्न श साहित्य का हिन्दी पर प्रभाव--- 

भारतीय साहित्य की यह विशेषता रही है कि माध्यम रूप से भले 
ही विभिन्‍न भाषाओं को स्वीकृत किया गया हो पर उसकी गतिमय भाव- 
धारा अ्रविच्छिन्न रूप से सदा प्रवाहित होती रही है। यही कारण है कि 
सस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श॒ तथा आधुनिक आर्य-भाषाओ्रो मे निर्मित साहित्य 


१, इस साहित्य के कतिपय उल्लेखनीय कवियों एवं ग्रन्थो की सूची इस 


प्रकार है--- 


(क) प्रबन्ध काव्य--- 


(अ) महाकाव्य--- 
कवि 


स्वयभू 
पुष्पदन्त 


धनपाल धक्कुड 
धवल 
यश कीर्ति 
श्रुतकीति 

(आ) खण्डकाव्य-- 
पुष्पदन्त' 


नयनदी 
कनकामर 


ग्रन्थ समय (चथवि० सं० ) 
पउमचरिउ (पद्मचरित)  अनुमानत उ5वी शती 
तिसद्वि-महापुरिस-ग्रुणालकार 
(त्रिषष्टि-महापुरुष-ग्ुणालकार) 


अथवा महापुराण १०१६ 
भविसयत्त कहा (भविष्यदत्त-कथा) १०वीं शी 
हरिवश पुराण ११वीं शती 
हरिवश पुराण १५०० 
हरिवश पुराण १५५३ 


णायकुमारचरिउ (नागकुमारचरित ) 
जसहरचरिड (यशोधरचरित) १०-११वीं दाती 


सुदसशचरिउः (सुदर्शनचरित) ११०० 
करकडचरिउ (करकड्ु-चरित) १ 


दिव्यदृष्टि धाहिल पठमसिरीचरिउ (प्मश्नीचरित) ११६१ 


अहहमारा 


सदेशरासक अनुमानत ११वीं से 
१४वीं शरती के बीच 
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एक-दूसरे से उत्तरोत्तर प्रभावित हैं। हिन्दी का साहित्य वर्ण्य-सामग्री 
तथा शली दोनो हृष्टियों से भ्रपश्र श-साहित्य का ऋणी है। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के प्रथम तीन कालो--भ्रादिकाल, भक्तिकाल और 
रीतिकाल--पर ही इस साहित्य का प्रभाव पडा है, आधुनिक काल पर 
इसका प्रभाव लक्षित नही होता । इस प्रभाव का किचित्‌ दिग्दशेन इस 
प्रकार है--- 
(१) आदिकाल पर प्रभाव--- 

१--आभ्रादिकाल मे चारणो द्वारा निर्मित पृथ्वीराजरासो अआादि ग्रन्थों मे 


विद्यापति कीतिलता १४वी-१ श्वी शती 
लखमदेव णेमिणाहचरिउ सम्भवत १५वीं शती 

(नेमिनाथचरित ) का अन्तिम चरण 
यश कीर्ति चदप्पहचरिउ (चन्द्रप्रभचरित) अज्ञात 
भगवतीदास मृुगाकलेखाचरिउ १७०० 


(ख) मुक्तक काव्य-- 
(अर) जेनधर्म-सम्बन्धी धामिक ग्रन्थ--- 
योगीन्दु (योगीनद्र) परमप्पयासु (परमात्मप्रकाश ) 





योगसार ११वी शती 
जिनदत्त सूरि उपदेश-रसायन-रास १२वीं शती 
महेश्वर सूरि सयम-मजरी १४वीं शती 
(आर) बोद्ध-धर्म-सम्बन्धी धामिक ग्रन्थ 
सरहपा काया-कोष, दोहा-कोष 
चर्चापद आदि ७वी-८वी शती 
कषण्हपा कान्हपाद-गीतिका, ध्वी शती 


दोहा-कोष आदि 
(इ) विविध साहित्यिक मुक्तक काव्य--- 
भ्रपञ्र श का साहित्यिक मुक्तक काव्य किसी स्वतस्त्र ग्रन्थ के रूप में 
उपलब्ध नही है। सस्क्ृत एव प्राकृत के ग्रन्थों में उपलब्ध मुक्तक रचनाएँ, 
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वीर और श्ृगार रस का मिश्रण है। यही प्रवृत्ति श्रपभ्र श-महाकाव्यों मे 
भी मिलती है पर थोडे अन्तर के साथ। इनमे झगार और वीर के 
श्रतिरिक्त शान्त रस का भी मिश्रण है। एक और अन्तर यह है कि एक 
ओर रासो-काव्यों मे वीर-तायको द्वारा भोगो का त्याग युद्ध-भूमि में होता 
है और दूसरी ओर चरित-काव्यो मे चरित-नायको द्वारा! भोगो का त्याग 
ससार से विरक्ति मे । 

२--रासो-पन्धों में छुन्दो की विविधता है जोकि हमे सन्देशरासक 
नामक अपभ्र श काव्य मे भी लक्षित होती है। भावी अनुसन्धानो द्वारा 
निस्सन्देह ऐसे अन्य अपभ्र श-प्रन्थो के भी मिलने की आशा की जा सकती 
है, जिनमे यह प्रवृत्ति भी पाई जायगी । 

३--कुछेक रासो-काव्यो का आरम्भ भी श्रपभ्र श-काव्यो के समान 
हुआ है। उदाहरणस्वरूप, पृथ्वीराजरासो और सन्देशरासक के आरम्भिक 
पद्य उल्लिखित किये जा सकते है । 

४--वीसलदेवरासो पर 'उपदेश-रसायन रास” नामक अ्रपश्र श- 
काव्य का प्रभाव लक्षित होता है। दोनो मे कथा सक्षिप्त है। दोनो 
गीतात्मक काव्य हैं और दोनो काव्यो मे एक ही छन्द का प्रयोग किया 
गया है । 





जिनका विषय श्युगार तथा वीर रस है, इस साहित्य की अपुल्य निधियाँ 
हैं। इनमे से कतिपय ग्रन्थों के नाम ये हैं--- 

१. हेमचन्द्र. शब्दानुशासन (८म अध्याय, '४थें पाद) 

कुमारपालचरित अथवा द्वयाश्रयमहाकाव्य (२८वाँ सर्गे, 

१४-८२ पद्म), १९वीं शर्ती 


२. सोमप्रभ कुमारपाल-प्रतिबोध, १२वीं शती 
३ मेर्तुग प्रबन्ध चितामरि १४वीं शत्ती 
४. अज्ञात प्राकृत पेगल, अनुमानत १४वी- 


१ वी शती 
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५--रासो-काव्यों तथा चरित-काव्यों मे उद्धत शब्द-योजना, समस्त- 
पदता तथा भाषा के धारा-प्रवाह की इतनी समानता है कि दोनो भाषात्रो 
के महाकाव्यों में भाषा की एकता का' भ्रम होता है । 
(२) भक्तिकाल पर प्रभाव--- 

१--कबीर आदि सन्‍्तो के काव्यो में सदगुणो के ग्रहण एवं बाह्य 
कर्मकाण्ड के परित्याग का उपदेश जैन-धर्म के आचार्यों तथा विशेषतः 
बौद्ध-धर्म के सिद्धों के उपदेशों से प्रभावित है । 

२--इसी प्रकार जाति-पॉति का विरोध, गुरु की महत्ता आदि के 
लिए सन्‍्त-काव्य सिद्धू-साहित्य का ऋणी है । 

३--सन्‍्तो की सध्या-भाषा, उलटबासियो का प्रयोग, रहस्यपूर्ण 
उक्तियाँ तथा रूपकमयी रचना भी सिद्ध-साहित्य से प्रभावित है। इसी 
प्रकार सूर-काव्य के दृष्टकूटो का वीज भी सिद्धो की सध्या-भाषा के 
अनेक पदो मे मिल जाता है । 

४---जैनो और सिद्धों ने श्रपने उपदेशात्मक विचारों को दोहो और 
गीतो के माध्यम से अभिव्यक्त किया । उन्ही के अनुकरण मे सन्‍्तो ने 
भी इसी विषय को दोहो और गेय पदो मे प्रकट किया । सिद्धों की गेय- 
पदता का (जिसका प्रयोग उन्होने अपने चर्या-गीतो में किया है) प्रभाव 
जयदेव और विद्यापति के माध्यम से सूरदास भ्रादि कृष्ण-भक्त कवियों 
की रचनाओं में भी स्वीकार किया जा सकता है । 

५--जायसी आदि सूफी कवियों के काव्यों की विशिष्ठता है-- 
प्रेमाख्यानो द्वारा आध्यात्मिक तत्व की ओर सकेत । उधर जैनियो के 
अप भ्र श-काव्य में भी प्रेम-कथाओ को स्थान मिला है। पर दोनो काव्यो 
की परिणति में अन्तर अवश्य है। अ्रपश्न द मे जेनियो की प्रेमकथाओं 
का पर्य वसान वैराग्य मे होता है और हिन्दी मे सूफियो की प्रेमकथाओ्रो 
का पर्यवसान आध्यात्मिक प्रेम मे । 

६--सूफी-काव्यों में नायिका की प्राप्ति के लिए नायक को सिहल- 
यात्रा आदि कराई गई है। उसी प्रकार की प्रवृत्ति श्रपश्र श-काव्यों में 
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भी उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, करकड्डचरिउ का नायक करकड्भ, जिनदत्त- 
चरिउ का नायक जिनदत्त सिहल द्वीप मे जाकर वहाँ की राजकुमारियों 
को प्राप्त करते हैं । 

७--जायसी के पद्मावत का मगलाचरण तथा वियोग-वर्णान सन्देश- 
रासक से प्रभावित जान पडता है। जायसी ने अपने काव्य मे अ्रनेक 
प्रकार के व्यज्ञनो, पकवानो आदि की लम्बी सूचियाँ प्रस्तुत की हैं, उधर 
सन्देश रासक में भी अनेक प्रकार के वनस्पतियों की नामावलि दी गई है। 

८--तुलसी का रामचरितमानस तथा सूफियो के काव्य दोहा-चौपाई 
पद्धति मे लिखें गये हैं यद्यपि उपलब्ध अपश्र द-महाकाव्यो मे पूर्र रूप 
से यही पद्धति तो नही भ्रपनाई गईं, पर उनकी पद्धति को हिन्दी की इस 
पद्धति का स्रोत अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। अधिकाश अप भ्र श- 
काव्यों मे चौपाई का प्रयोग न होकर १६ मात्राओं वाले पादाकुलक, 
पद्धडिया, पज्कटिका आदि छुन्दो का प्रयोग हुआ है, तथा कडवक (सर्ग) 
के अन्त मे धत्ता का, जो दोहा छन्द के ही लगभग समान है। इधर 
हिन्दी-महाकाव्यो मे कई चौपाइयो के उपरान्त दोहा की प्रयोग-प्रणानी 
को उपयुक्त पद्धति से प्रभावित मानना असगत प्रतीत नही होता । 
(३) रीतिकाल पर प्रभाव--- 

हिन्दी के रीतकालीन कवियों ने श्रपने आश्रयदाताझो की प्रशसा 
की है। यह परिपादटी नूतन नही है । अ्रपश्र श-साहित्य के चरित-प्रन्थो 
में भी प्राय कवियो ने अपने झाश्रयदाता का पूर्ण वर्णन किया है। रीति- 
कालीन ग्रन्थो की प्रग्मुख विशिष्ठता है--नायक-नाय्रिका-मेद, षडऋतु- 
वर्णन, नखसिख-वर्सान श्रादि के माध्यम से श्युगार रस का विविध रूपो 
से निरूपण । यद्यपि यही प्रवृत्ति श्रपश्र श-साहित्य मे प्रमुख रूप से नही 
पाई जाती क्योकि अधिकाश ग्रन्थ धाभिक दृष्टि से लिखे गये हे पर गौरा 
रूप से अवश्य लक्षित हो जाती है। उदाहरणार्थ, नयनदी कृत सुदसरा 
चरिउ' भे ऋतु, विवाह, नखसिख, रति, श्गार आदि का वर्शान भी 
उपलब्ध होता है। सन्देशरासक मे पड़ुऋतु-वर्णान तथा विनयचन्द्र सूरी 
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कृत 'नेमिनाथ चतुष्पादिका' मे बारहमासा का लगभग वही रूप दिखाई 
देता है जेसाकि हिन्दी के रीतिकाव्यों मे । इनके अतिरिक्त अ्रपश्रश के 
मुक्तक काव्यों मे श्वुगार-रस की चमत्कारपुर्शा उक्तियाँ हिन्दी रीतिकालीन 
श्रुगार-रस की स्मृति दिलाती हैं। यहाँ यह स्पष्ठ कर देना आवश्यक है 
कि रीतिकालीन कवियो अथवा आचार्यों ने अ्रपश्र श-साहित्य का शायद 
ही अ्रध्ययन किया हो । पर अपभ्र द्-साहित्य मे भी उक्त प्रवृत्तियो का 
पाया जाना भारतीय विचारधारा की तथा उसके स्रोत की एकता का 
सबल प्रमाण है । 

निष्कर्ष यह कि 

(१) जो अ्पश्न श-साहित्य हिन्दी-साहित्य से पूर्व निभित हुआ है 
उसका प्रभाव तो हिन्दी-साहित्य पर किसी-न-किसी रूप मे पडा ही है 
पर जो अपभ्र श-साहित्य हिन्दी-साहित्य का समकालीन है, उसके विषय मे 
निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि कौन किसका ऋणोी है। 

(२) हिन्दी-साहित्य के प्रथम तीन कालो मे से आदिकाल अ्रपञ्र श- 
साहित्य का सर्वाधिक ऋणी है। इस दृष्टि से उसके पश्चात्‌ भक्तिकाल 
का स्थान है और उसके पश्चात्‌ रीतिकाल का । वस्तुत स्थिति होनी भी 
यही चाहिए थी--पतनोन्मुख साहित्य का प्रभाव उत्तरोत्तर कम होता 
जाता है। वण्यं-सामग्री तथा शेली--दोनो दृष्टियो से अपभ्र श-साहित्य 
तथा हिन्दी-साहित्य मे ऐक्च को देखकर यह मानना पडता है कि अपभ्र श 
अथवा हिन्दी भाषा के माध्यम पर ध्यान न दिया जाय, तो दोनो साहित्य 
एक ही भावधारा के द्योतक हैं। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
के प्रथम तीन कालो के साहित्य को पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य का ही 
विकसित रूप समभना चाहिए । 


अपभ्रंश के कतिपय कवियों का परिचय 
१ सरह पा 
सिद्ध-परम्परा में सरह पा का प्रथम स्थान है । विनयतोष भट्टाचार्ये 
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इनका समय सवत्‌ ६९० मानते है और महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन 
सवत्‌ ८१७ (ट्र्थात्‌ ७६० ई०) । 

सरह पा जन्म से ब्राह्मण थे। ये सस्कृत के भी पण्डित थे। सिद्ध- 
भिक्षु बनकर बहुत समय नालन्दा में भी रहे। राहुल भद्र और सरोजवज्ञ 
भी इनके नाम बताये जाते है । इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ ये हैं---कायाकोष, 
श्रमुतवञ्ज-गीति, चित्तकोष-अज-वज-गीति, डाकिनी-ग्ुह्य-वज्र-गी ति,दो हा- 
कोष, तत्त्वोपदेशशिखर, उपदेशगीति, भावनाफल-हृष्टचर्या, वसततिलक, 
चर्यागीत, महामुद्रोपदेश श्रौर सरहपादगीतिका । 

इन ग्रन्थों के वर्ण्य विषय ये है--रहस्यवाद, कर्मकाण्ड की निन्‍्दा, 
मन्त्र-देवतादि की व्यर्थता, सहज मार्ग, योग से निर्वाण और ग़ुरु-महिमा । 
इधर हिन्दी-साहित्य में कबीर, दादू, पलट, मलूकदास आदि सन्‍्तो के 
विषय भी प्राय यही है। सरह पा की भाषा तथा विचारधारा के कुछ 
नमूने प्रस्तुत है 
कर्मकाण्ड के विरोध मे--- 

बह्ाणाहि म जारान्त हि भेड । एव पढिश्रउ ए चउवेड ॥। 

मटद्ठटि पारि। कुस लई पढ़न्त । घरही बइसी श्रग्गि हुणन्त ॥। 

कज्जे विरहइ हुश्रवह होये । श्रक्ख्ि डहाविश्व कड॒एं धये ॥। 
भोग में योग की साधना--- 

खाश्रन्त पिश्रन्ते सु्हाह रमन्‍्ते । खित्त पुण्ण चक्‍का वि भरनन्‍्ते । 

अ्रदस धस्म सिज्कइ पर लोश्ह । राह पाए दलीउ भश्लोश्रह ॥। 
भुरु की महत्ता--- 

गुरु उवएसे श्रमिश्न रसु, धाव रण पोश्नउ जेहि। 
बहु-सत्यत्थ-मर्त्थलाहि, तिसिए सरिश्रड तेहि ॥। 
२ कण्ह पा 

कण्ह पा के दो नाम सुनने में आते हे--कर्णा पा और कृष्ण पा। 
कर्णाटक निवासी होने से पहला नाम और कृष्ण वर्स होने से दूसरा नाम 
रूढ बताया जाता है। राहुल जी ने इन्हे ब्राह्मण-कुलोत्पन्न कहा है। 
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महाराज देवपाल के (८5०९---८४६ ई०) समय ये एक ब्राह्मण भिक्षु थे 
श्रौर बाद मे जालन्धरपाद के शिष्य हुए । 
श्री राहुल जी ने आपके दशेनशझ्ास्त्र पर लिखे छ और तन्‍्त्रशास्त्र 
पर लिखे चौहत्तर ग्रन्थों की सूचना दी है। कुछ रचनाश्रो के नाम ये 
हैं---कन्हपादगीतिका, महादुण्हनमूल, वसततिलक, असम्वन्धदृष्टि, वज्ञ- 
गीति, दोहाकोष आदि । 
कबीर आदि सन्‍्तो के साहित्य मे जिस सहज साधना की चर्चा की 
जाती है उसका मूल सिद्ध-साहित्य मे मिल जाता है। कणष्ह पा के' एक 
पद्य से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यथा--- 
जद पवरप गमरप दुश्वारे, दिढ तालाबि दिज्जइ । 
जद तसु धोरान्धारें, मरप दिवहो किज्जइ ॥। 
जिण रश्रण उश्वरें जइ, सो वरु अ्म्बरु छप्पद । 
भरणाईइ काण्ह भव भज्जन्ते, सिव्वाणों वि सिज्माइ ॥॥ 
कण्ह पा ने राग भैरवी, मल्लारी, मालसी आदि गेय पद भी लिखे हैं। 
यही पद-रचना-परम्परा भक्तिकाल तक श्रक्षुण्ण रूप से चली आई है। 
३ स्वयभू 
'कविराज चक्रवर्ती भ्रौर 'छन्दश्चूडामरि[ पदवी-विभूषित स्वयभू अपने 
युग के महाकवि कहे जाते है । ये प्राकृत और अ्रपश्र श के पण्डित थे । 
इनके पिता का नाम मारुत और माता का नाम पद्मिनी था। इनके दो 
विवाह हुए थे । त्रिभ्ुवत कवि इनके पुत्र थे। स्वयभू की कृतियाँ ये है-- 
पउम-चरिउ, रिट्रणे मि-चरिउ, स्वय भू-छन्द, पचमी-चरिउ और व्याकरण । 
अन्तिम दो रचनाएँ नोटिसमात्र हैं, इनका पउठमचरिउ मे उल्लेखमात्र 
मिलता है । पुष्पदन्त ने स्वयभ् को ससम्मान स्मरण किया है और स्वयश 
ने अपने से पूर्वेवर्ती कवियो को । अत इसका समय सवत्‌ु ७०० वि० के 
पश्चात्‌ माना जाता है । 
पठमचरिउ--इस रचना मे रामकथा का प्रसंग है। इनसे पूर्व 
रविषेणाचार्य ने सस्कृत मे 'प्मपुराण”! लिखा था और विमल सूरि ने 
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प्राकृत मे 'पउमचरिउ'। सस्क्ृत और प्राकृत के पश्चात्‌ स्वयशभ्ृ ने 
' पउमचरिउ' लिखकर अपभ्रश् की कडी भी जोड दी । इन तीनो काव्यो 
में रामकथा जैनधर्म मे रूढ रामचरित के आधार पर है। पठमचरिउ मे 
पाँच काण्ड है--विद्याधरकाण्ड, अ्रयोध्याकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड 
और उत्तरकाण्ड । इस रचना में महाकाव्योचित सभी विशेषताएँ हे | 
वस्तु-वर्णन के अन्तर्गत ऋतुवर्णन, जलक्रीडा, सध्या, समुद्र, वन, युद्ध आदि 
के प्रसग बड़े सुन्दर बन पडे हैं। इसमे वीर, श्लुगार, करुण और शान्त 
रस का सफल परिपाक हुआ है। भाषा प्रसगानुसार सुघटित, सातनुप्रास 
श्रौर प्रवाहपूर्ण है । 
रिट्नेसिचरिउ--अरिप्टनेमिचरित्र' का इसका सस्कृत-नाम है। भ्ररिष्ठ- 
नेमि जेनियो के २२वे तीर्थंकर हो चुके है। यह पठमचरिउ की अपेक्षा 
विशालकाय ग्रन्थ है। इसमे ११२ सन्धियाँ है। ६३ सन्धियो के पश्चात्‌ 
इसके शेष भाग का निर्माण त्रिभ्ुवन कवि ने किया है। “जस्सकित्ति” 
(यशकीरति) नामक जैन मुनि का भी इसमे सहयोग बताया जाता है। 
यह रचना चार काण्डो में विभक्त है--यादवकाण्ड, कुरुकाण्ड, युद्धकाण्ड 
और उत्तरकाण्ड। काव्य की भाषा सरस, समास-रहित, भ्रलकृत और 
व्याकरण-सम्मत है । इ समे पज्कटिका, भ्रुजगप्रयात, मत्तगयद, कामिनी- 
मोहन, नाराचक, केतकीकुसुम, द्विपदी, हेला आदि छन्दो का प्रयोग 
हुआ है । 
स्वयभ्रू की काव्यकला का झास्वादन करने के लिए कतिपय प्रसंग 
प्रस्तुत है । युद्ध का सजीव वर्णान देखिए--- 
भज्जंत समाउडड । जुज्कमंत सुहडाइ। 
खिग्गंत अ्रताइ'। भिज्जंत गत्ताइ । 
लोटत चिधाइ | तुटदंत. छत्ताई' । 
नाना वाद्ययस्त्रो के अनुरणन के अनुरूप कोमल शब्द-नाद सुनिए--- 
दुमू दम दुमत दुदहि व भमाल। घम-घम घमंत घमक्क ताल ।। 
क्ि-क्रि करन्ति सिविकरि शिणाउ। सिसिसिसि सिसमत भहलरि श्िहाउ |! 
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सल-सल सलंत कंसाल हुयलु। गु गु जमाण गुजन्तु मुहलु॥। 
करा-करा करान्तु कराई कोसु । डस-डम ड्संत डसरु वरिश्र घोसु ॥ 
और अभ्रब धनुष की टकार और तलवारो की खनखनाहट तथा अन्य शस्त्रो 
के अनुरूप कठोर दब्द-फकार का श्रवण कीजिए--- 

हरा हरा हरणंकार महारउद्दू । छा छरा छरान्तु गर्ग पछि सह ॥। 

कर कर करन्तु कोयंड पवरु। थर थर थरन्तु णाराय सियरु ॥॥ 

खरा खरप खरतु तिक्वग खर्गु । हिल हिलि हिलतु हय चंचलग्गु ॥॥ 

गुल गुल गुलंत गयबर विसालु । “हर हर” भरणतु णर बर विसालु ।। 
इस प्रकार प्रवाहपूर्णा कथा, मनोवेज्ञानिक चरित्रचित्रण, सजीव प्रकृति- 
चित्रण और मर्मेस्पर्शी उक्तियों के कारण स्वयभू अपने काल के जैन 
कवियो मे उत्कृष्ट कवि गिने जाते हैं । 

४ पुष्पदंत 
पुष्पदत मान्यखेट (वर्तमान मल्खेड) के प्रतापी राजा कर्ण के 
महामात्य भीत के सभाकवि कहे जाते हैं । इनका समय विक्रम की १०वीं 
शती है। इनकी अनेक उपाधियाँ थी--अ्रभिमान-मेरु, कविपिशल, कवि- 
कुलतिलक, काव्यरत्वाकर आदि । शिवसिह सेगर ने मान राजा के जिस 
दरबारी हिन्दी-कवि पुष्य या पुष्प का उल्लेख किया है, सभव है वह यही 
हो । इनके एक ग्रन्थ 'महापुराण' से इतना पता चलता है कि पुष्पदत 
कश्यपगोत्रीय ब्राह्मण केशवभट्ट तथा माता मुम्धादेवी के पुत्र थे। ये पहले 
शव थे, बाद में जैनधर्म मे दीक्षित हुए। विरोधियों से सताये जाने पर 
मान्यखेट पहुँचे । वहाँ के नरेश की प्रेरणा से इन्होने महापुराण लिखा । 
पुष्यत की अ्रपश्नश रचनाएँ ये हँ--तिसट्ठिमहापुरिस-ग्रणालकारु, 
णायकुमारचरिउ, जसहरचरिउ । 
तिसट्टिमहापु रिस-गुणालंकारु---इसको “महापुराण' भी कहते है । 

यह महाकाव्य है। इसका कथानक विस्तृत और विश्वुखल है। इसके तीन 
खण्ड हे---आ्रादिपुराण , उत्तरपुराण पूर्वाध तथा उत्तरपुराण उत्तराधे। 
आदिखण्ड में जेनो के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेवजी और प्रथम चक्रवर्ती 
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भरत का चरित्र है। कवि ने इस खण्ड को राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण 
(तृतीय) के आश्रय मे रहकर लिखा। इसे लिखकर कवि हतोत्साह 
हो गया और बाद मे सरस्वती की प्रेरणा से इसने शोष खण्ड लिखे। 
प्रथम खण्ड की रचना सवत्‌ १०१६ मे तथा शेष भाग की रचना सवत्‌ु 
१०२२ मे हुई । 
जसहरचरिउ--यह एक खण्डकाव्य है। इसमे चार सधियों हैं। इसका 
कथानक जैन समाज के चिरप्रसिद्ध जसहर (यशोधर) के चरित्र पर 
आधारित है । इससे पूर्व इसी चरितनायक पर ससस्‍्क्ृत के तीन महाकाव्य 
मिलते है । यथा--वादिराजकूृत यशोधरचरित्र, सोमदेवक्ृत यशस्तिलक 
चम्पू तथा माणिक्य सूरिकृत यशोधरचरित । 
पुष्पदत को. काव्यकला का निपुण शिल्पी कहना चाहिए । इनके 
वस्तुवर्णन इतने भ्रधिक और सजीव है कि सस्कृत-परिपाटी पर लिखे 
होने पर भी उनमे नवीनता है । मानव-शरीर का वर्णन देखिए--- 
साख्त सरीर दुह्पोह्डलउ । धोयउ धोयउ शभ्रइ विदुलउ ॥ 
वासिउ वासिड ण उ सुरहि मलु। पोसिउ पोसिड राउ धरदइ बलु ।। 
तोसिउ सोसिउ रण उ श्रप्पणउ । मोसिउ मोसिउ घर भायणउ ।॥ 
भूसिठ भूसिड ण॑ सुहावणउ । संडिड सडिउ॒ भीसावरणउ ।॥। 
बोल्लिउ बोल्लिउ दुकखावराउ | चच्चिउ चच्चिउ चिलिसावरशउ 
सूर्योदय का वर्णान भी कितना मनोरम है--- 
इय महु चिततहो श्ररुणयरु । झाब पल्‍लव रण ककेल्लितरु ॥। 
उगमिउ दुयरिण जरपु रंजियड | सिदूर पुजु ण॑ पुजियउ ॥॥ 
अरुणायवत्तु रण राह सिरिहि। रस चूडारमण उदयगिरिहि ॥। 
लोहिय लुद्धः जग फाडियउठ | रं काॉलि चवक्‌ भसाडियउ ।॥ 
कु कुस पिडु व दिसिकामिरिएहि | रत्तपलु संझा  पोमिरिणह ॥। 
#& फैनेकामर 
कनकामर की प्रसिद्ध रचना 'करकड्भचरिउ” अपभ्र श का खण्ड- 
काव्य है। इस ग्रन्थ का समय स० ११२२ माना जाता है। इस काव्य मे 
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१० सन्वियाँ हैँ। इसमे सभी पात्रों के विकासशील चरित्रों का निरूपण 
हुआ है । करकड्ु मे धीरता, वीरता, स्वाभिमान, उत्साह आदि ग्रुणो का 
यथेष्ठ विकास है। शीलग्रुप्त मुनि मे जैन साघुओ के योग्य सभी गुण 
विद्यमान है | पद्मावती मे नारी के सहज स्वभाव के विपरीत वात्सल्य और 
नारीत्व-मावना से पलायन-दबत्ति अधिक चित्रित हुई है । 
कवि की वर्णोन-शली अद्भुत हे । युद्ध का एक सजीव वर्णन प्रस्तुत 
है-- के 
ता हयइ तुराइ । भुवणयल पूराइ । 
वज्जंति वज्जाइ । सज्जंति सेण्णाइ । 
आरगाए घडियाइ । परबलइई भिडियाइ। 
कुताइ भज्ज॑ति । कु जरइ गज्जति । 
रहसेण वग्गति। करि दसराी लग्गति। 
गतताइ तुट्टति। सु'डाइ फट्ठतिआ॥। 
इस रचना में शब्दवयन भी भावानुरूप है। इसकी शब्दाडम्बर-शून्य भाषा 
सरल और सयत बन पडी है। अभिव्यक्ति गहन और शैली समय॑ है। 
६ अहृहमाए 
अदहृहमाण, सम्भवत अब्दुल रहमान ने 'सन्देशरासक' लिखकर 
विचारको को एक नया विचार-बिन्दु दिया है कि भारतीय साहित्य मे 
मुसलमानों का कितने चिर से सम्बन्ध चला आ रहा है। इनके ग्रन्थ से 
इस सम्बन्ध की ऊध्वेकाल-वर्त्ती एक नई कडी जुड गई है। कबीर की 
भाँति अहहमाण ज्ुलाहा-परिवार से सम्बद्ध हें । 
सन्देशरासक कब लिखा गया, इस विषय मे विभिन्न मतभेद है । 
डॉ० कात्रे ने इसका रचनाकाल ११वीं शताब्दी और १४वीं शताब्दी के 
मध्य माना है। इस ग्रन्थ के टीकाकार ने टीका का रचना-काल विक्रम 
सवत्‌ १४६५ लिखा है। अत सन्देशरासक का निर्माण इससे पूर्व हो 
चुका होगा | मुनि जिनविजय जी ने १२वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 
११वीं शती के पूर्वार्ध तक इस रचना का समय कूता है । श्रगरचन्द नाहुटठा 
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इसे सवत्‌ १४०० के आसपास रचा मानते हैं। पर डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने उक्त सभी धारणाओ के विपरीत एक अखण्डनीय तरक॑ उपस्थित 
किया है। वह यह कि हेमचन्द्र ने भ्रपती रचना मे सन्देशरासक के पद्च 
उद्घृत किये हैं | अत इस रचना का हेमचन्द्र से पहले लिखा जाना सिद्ध 
हो जाता है । हेमचन्द्र का जन्म सवत्‌ ११४४५ मे तथा मृत्यु १२२९ सबत्‌ 
में हुई। अत अब्दुल रहमान को ११वीं शताब्दी का मानना युक्तिसगत 
प्रतीत होता है । 
ग्रन्थकर्ता ते अपने विषय मे केवल इतना लिखा है---' मै म्लेच्छदेश 

वासी तन्तुवाय मीरसेन का पुत्र हूँ ।” यह कवि प्राकृत काव्य और प्राकृत 
गीतियो मे निपुणा था । सस्क्ृत और प्राकृत का अच्छा पण्डित था । नल- 
चरित्र, महाभारत, रामायण आदि ग्रन्थो का स्मरण करके उसने यह 
निर्देश किया है कि उप्ते भारतीय साहित्य और सस्क्ृति मे गहन आस्था 
एवं रुचि थी । 

सन्देशरासक खण्डकाव्य है। इसमे तीन प्रक्रम है। पहले प्रक्रम मे 
मगलाचरण, कवि-परम्परागत भ्न्य चर्चाएँ और प्रस्तावना है। दूसरे 
में मूलकथानक है और तीसरे मे षडऋतुवर्शन है। इसकी भाषा 
परिनिष्ठित अपशभ्र शा है । इसमे १७प्रकार के मात्रिक तथा वरणिक छुन्द 
प्रयुक्त हुए हैं । 

सन्देशरासक एक प्रेमकाव्य है। उसकी नायिका अहनिश पिय- 
वियोग के कठु अनुभवों से चलायमान हो रही है। कितने मारमिक परन्तु 
सरल' शब्दों मे वह अपने दिल की गाँठ खोलती है। यथा--- 

तुह विरह पहर संचरिश्राइ बिहडंति ज न अगाईं । 
ते श्रज्ज कल्‍ल सघडर्ण आ्ोसहे णाह तरगति ॥। 

इस प्रकार ऋतुवर्णोंन के पद्म देखिए--- 


उल्हबियं गिम्हुहुवी धारा निवहेश पाउसे पत्ते । 
श्रच्चरियं सह हियए विरहरगी [तवबई अहिययरो ॥ 
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वर्षा के कारण ग्रीष्मताप में सत्र कमी हुई है, पर यदि कही गर्मी की 
कमी नही हुई तो वह विरहदग्धा विरहिणी का हृदय है । 
शरद ऋतु मे नदियों मे दुबलापन आ रहा है तो विरहिणी नायिका 
भी दुबली पडती जा रही है-- 
झिज्करउ पहिय जलिहि भिज्कतिहि । 
७ सोमप्रभ सूरि 
सोमप्रभ सूरि का जन्म प्राग्वाठ नाम से विख्यात वेश्यकुल में सर्वेदेव 
के घर हुआ । ये सस्क्ृत, प्राकृत और अपभ्र श के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
कुमा रावस्था में इन्होंने जेनधर्म की दीक्षा ली। इनकी रचनाएँ ये है-- 
कुमा रपाल-प्रतिबोध, सुमतिनाथचरित, सुक्तिमुक्तावली और हतार्थकाव्य । 
'कुमारपालप्रतिबोध' सस्क्ृत-प्राकृत काव्य है। इस रचना का 
निर्माण सवत्‌ १२४१ में हुआ । इसमे हेमचन्द्र द्वारा कुमारपाल को दिये 
गये उपदेश गद्य-पद्य शैली मे वरणित हैं। मुक्तक शैली के सुभाषित, 
प्रेमप्रसग, समाजनीति आदि के पद्म इस ग्रन्थ में मिलते हैं। ऋतुवर्णन 
हृल्यग्राही है | कुछेक, पद्म समस्यापूर्ति शैली के भी हैं। एक समस्यापूर्ति 
देखिए-- 
रावण जायउ जि दियहि वहु-मुहु एक्क-सरोरु 
चिताबिय तइरयहि जणाणि कवण पियावरं खीरु।। 
एक खश्यगार रस का उदाहरण लीजिए--- 
पिय हुड थविकय सयलु दिख तुह विरग्गि किलत । 
थोडइ जल जिमि मच्छलिय तललोबविल्लि करत ॥ 
८ बतपाल 
धनपाल धक्कूड वेश्यकुल मे उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम 
मायेश्वर तथा माता का नाम धनश्री था। वेश्यकुलोत्पन्न होने पर भी 
अपनी विद्वत्ता पर बद्धमूल आत्मविश्वास से इन्होने अपने-आ्रापको सरस्वती- 
पुत्र कहा है । 
इनका समय निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । डॉ० याकोबी 
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ने इसे १०वी शती का माना है। श्री दलाल तथा श्री शुणे इसे हेमचन्द्र 
से पूर्व का कवि मानते हैं। श्री भायाणी इसे स्वयभू के बाद का कवि 
मानते है । 
धनपाल रचित भविसयत्त कहा' अ्रपभ्र श का महाकाव्य है। इसका 
मूल उद्देश्य श्रुतपचमी व्रत का माहात्म्य प्रतिपादन करना मालूम पडता 
है । इसका कथानक लौकिक है। कथानक में घटना-बाहुल्‍य है । इस जगत 
के पात्रो के साथ दिव्य पात्रो का सम्बन्ध-स्थापन कवियों मे चिरकाल से 
रूढ चला आता है। इस ग्रन्थ मे भी चरितनायक भविष्यदत्त को यक्ष 
की सहायता मिलती है। इस काव्य के वस्तुवर्णन हृदयग्राही है । इसके 
अलग-अलग खण्डो मे श्ुगार, वीर और शान्‍्त रस की प्रधानता है। 
भाषा साहित्यिक अ्पश्र श है। उसमे लोकोक्तियो और मुहावरो का यथेष्ठ 
प्रयोग दीख पडता है। उपमा, उद्लेक्षा, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, अति- 
दयोक्ति श्रादि के प्रयोग बहुलता से किये गये हैं । भ्रुजगप्रयात, लक्ष्मीघर, 
मदार, चामर, शखनारी, पज्मटिका, अडिल्ला, काव्य, प्लवगम, सिहा- 
बवलोकन कलहस आदि वशशिक तथा मान्रिक छुन्दो का प्रयोग इसमे 
हुआ है । 
मुहावरों और लोकोक्तियो के सुन्दर प्रयोग देखिए--- 
“कि घिड होइ विरोलिए पाशिए ।! 
'जंतहो मलू वि जाइ लाहु चितंतहो ।' 
कलुणइ सुमीस करयल मलंति विहुणति सीस ।' 
शब्दचित्रों के उतारने मे कवि कितना समर्थ है, देखिए--- 
सोहइ दप्परिय कील करती चिहुर तरग भंग विवरति । 
नारी के वर्णान मे एक रूपचित्र भी देखिए--- 
रा वम्सह भल्लि विधणसोील जवारण जरिये । 
९. महेश्वर सूरि 
महेश्वर सूरि कृत 'सयममजरी” नामक ग्रन्थ मुक्तक दोहो का सग्रह 
है। कालकाचायय कथानक भी इसी कर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। इनका 
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रचनाकाल विक्रम की १४वीं शती है। उक्त दोनो पुस्तके जैन धर्म से 
सबद्ध है। 'सयम मजरी” का प्रधान विषय जेन-धर्म की शिक्षा देना है । 
उदाहरणार्थ--सयम से रहने से मोक्ष मिल सकता है। मनुष्य को मनो- 
दण्ड, वारदण्ड, जिह्वादण्ड से बचना चाहिए, हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
ओर परिग्रह का त्याग करना चाहिए, आदि-आ्रादि। इन्द्रिय-निग्न ह का 
एक उपदेश पढिए--- 


गय मय महुश्नर कस सलह नियनिय विसय पसत्त । 
इक्किक्केशा इ इन्दियण दुक्ख निरन्तर पत्त ॥ 
इक्किरिय इन्दिय सकक्‍कलिसा लब्भइ दुकख सहस्स । 
जस पुण पच्इ मक्‍कला कह कसलत्तरा तस्स ॥| 


१०. हेमचन्द्र 
हेमचन्द्र का जन्म वि० सवत्‌ ११४४ में गुजरात के जैन-परिवार मे 
हुआ । इनका सम्बन्ध गुजरात के सिद्धराज जयसिह और कुमारपाल 
नामक दो बडे राजाओ से बताया जाता है। आप जैनमठ के अधीश भी 
रहे । चौरासी वर्ष की श्रवस्था मे सवत्‌ १२२६ मे इन्होने शरीर-त्याग 
किया । इनका ताम जन्म से चगदेव था। जैनधर्म में दीक्षित होने पर 
इनका नाम हेमचन्द्र पडा, और सूरि (जैन साधु) बनने पर ये हेमचन्द्र 
सूरि' नाम से प्रसिद्ध हुए । 
हमारे सामने हेमचन्द्र दो रूपो में आते हैं--हेमचन्द्र शब्दानुशसन' 
(प्राकृत व्याकरण) तथा “इन्दोप्नुशासन' लिखकर आचार्य के रूप मे 
और कुमारपालचरित' लिखकर कवि के रूप मे । इनके शब्दानुशासन 
के अन्तिम अध्याय के अन्तिम भाग मे अपश्र श के नियम निरूपित हैं । 
छन्दो5नुशासन में कुछ पद्म श्रपश्र दञ के भी मिल जाते हैं । इन अपभ्र श 
पद्यो के विषय सयोग, वियोग, वीर, उत्साह, हास्य, अन्योक्ति, नीति, 
प्राचीन कथानक-निर्देश, सुभाषित आदि हैं । 
हेमचन्द्र की तीसरी रचना 'कुमारपालचरित' है। इसमे कुमारपाल 
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के चरिताख्यान के साथ-साथ कवि का ध्यान व्याकरणसम्मत शुद्ध रूपों 
का प्रतिपादन करना भी है। इस दोहरे उद्देश्य के कारण इस ग्रन्थ को 
दुद्याश्रय काव्य' भी कहा जाता है। इस काव्य के २८ सर्ग है। अ्रन्तिम 
सर्ग के १४ से ८२ तक के पद्य अ्रपञ्न श॒ भाषा मे रचित है । इन पद्मों मे 
धामिक उपदेश-भावना प्रधान है । 
इनके व्याकरण से कुछ उदाहरण लीजिए--- 
प्रिय संगसि कउ॒ निहुडी पिश्रहो परोकक्‍्खहो केम्व। 
मई विन्नि वि विन्‍्तासिश्ना निहद न एम्ब न तेस्‍्व ।। 
जइ ससरोही तो मुश्नइ श्रह जीवइ निन्‍नेह । 
विहि वि पयारेंह गइश्न धण कि गज्जहि खल मेह ।। 
श्रार्यह जम्महि अन्नहि वि गोरि सु विज्जहि कस्तु। 
गय मत्तहूं चत्तक्सहूँ जो श्रब्भिडइ हसन्तु ।। 
११ नल्‍लसिह भट्ट 
नल्‍लसिह भट्ट की रचना “विजयपालरासो' है। इसमे उन्होने 
विजयपाल के युद्धों का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। विजयपाल 
करौली के राजा थे और १२वीं शताब्दी मे विद्यमान थे। इस ग्रन्थ की 
भाषा अपञ् दर है। पर उपलब्ध प्रति मे वह भ्रपना वास्तविक रूप खो 
चुकी है। काव्यत्व की दृष्टि से उक रचना साधारण है । मिश्रबन्धुओ ने 
इसका रचनाकाल सवत्‌ १३५४५ ठहराया है । 
१२. शाज्भुंधर 
शाड़रधर शाकभरीश्वर रणथम्भोर के प्रसिद्ध शासक हम्मीरदेव के 
सभासद्‌ और राघवदेव के पौत्र थे। हम्मीरदेव अलाउद्दीन खिलजी से 
युद्ध करते समय सवत्‌ १३५७ में वीरगति को प्रास हुए थे। अत' 
शाज्ूंधर का जीवनकाल विक्रम की चौदहवी सदी का अन्तिम चरण 
माना जाता है। इनका आयुर्वेद का ग्रन्थ शाज्भुंधरसहिता' बडा प्रसिद्ध 
है। इसके अतिरिक्त इनकी दो रचनाएँ और भी है-- 


झादिकाल डर 


(१) शाज्भर धरपद्धति---यह एक सुभाषित सग्रह है | इसमे बहुत से 
शाबर मन्त्र हे और भाषासमक के उदाहरण दिये गये हैं । यथा--- 
नूनं बादल छाइ खेह पसरी निःक्राण दाब्दखरः , 
वात्र पाड़ि लटालि तोड़े हनिसों एवं भरान्त्युदृभठा: । 
झूठे गबंभरा सघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे--- 
कठ पाग निवेश जाह शरण श्रींमल्‍लदेव विभुम्‌ ।। 
उक्त पद्य मे सस्कृत के अतिरिक्त ब्रजभाषा और खडीबोली के पदो का 
प्रयोग हुआ है--- 
ब्रजभाषा छाइ खेइ, पसरी, पाडि, लुटालि, हनिसौ आदि । 
खड़ी बोली . रे कन्त मेरे कहे, झूठे गवब भरा आदि । 


(२) हम्मीररासो--यह ग्रन्थ देशीभाषा का वीरगाथात्मक महा- 
काव्य बताया जाता है। यह रचना आज तक उपलब्ध नही हुई। आचायें 
शुक्ल का अनुमान है कि 'प्राकृत पिगलसूत्र” मे कुछ पद्म असली हम्मीर- 
रासो' के है। उनमे से दो पद्म लीजिए--- 


की, 
ढोला सारिय ढिल्लि महूँ मुच्छिउ मेच्छ-शरीर । 
पुर जज्जला सतिवर चलिश्न बीर हम्मोर। 
चलिय बीर हम्सीर पाश्रभर सेइरिण कंपइ । 
द्विगमग रह अधार धूलि सुररह श्राच्छाइहि । 
द्विगसग राह अंधार श्राण खुरसारुक उलला। 
दरसरि दमसि विपक्ख मारु ढिल्‍ली मह ढोल्ला । 


पश्रमर॒ दरसर धररि-रह घुल्लिशम्न भंपिश्न । 
कमठपिदृठ दरपरिश्र मेरु सदर सिर कंपिश्न । 
कोहे चलिश्न हम्मोर बीर गश्नजुह सजुत्ते। 
किश्नउ कद्ठ हा कंद ! मुच्छि मेच्छिश्न के पुत्ते । 
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चारण-काव्य 

हिन्दी-साहित्य के आदिकाल मे राजपूत राजाओो के आश्वित चारण- 
कवियो द्वारा निर्मित काव्य चारण-काव्य' कहलाता है। इसका प्रधान 
विषय वीरगाथाओ् से सम्बद्ध है अत इसे वीरगाथा-काव्य भी कहते है । 

इस काल में तिरभित चारण-काव्यों मे केवल चार ही उपलब्ध हैं--- 
खुमानरासो, वीसलदेवरासो, प्थ्वीराजरासों और परमालरासो। ये 
सभी ग्रन्थ पूर्णतात अपने मूल रूप मे विद्यमान नहीं है। उनकी भाषा, 
शैली तथा विषय-सामग्री को देखते हुए कहना पडता है कि इनमे 
दताब्दियों पर्यन्त परिवर्तन एवं परिवद्धेन होता रहा। उपलब्ध 'पर- 
मालरासो' तो किसी भी रूप में अ्रपना मूल रूप प्राचीन आल्हाखण्ड' 
नहीं हो सकता । खुमानरासों मे भी १६वीं शती तक की सामग्री का 
सकलन हो गया है । एथ्वीराजरासो की भी यही स्थिति है। सम्भवत. 
वीसलदेवरासो ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें ग्रधिक हेरफेर नही हुआ । 
उसका लघुकाय ही इस कथन का साक्षी है। पर उसकी कथा में भी 
असम्बद्ध घटनाओ का अभाव नही है । 

इस प्रकार इन ग्रन्थों का कौनसा स्थल चरितनायक के समकालीन 
मूल-लेखक अथवा परवर्ती मृल-लेखक द्वारा लिखित है, और कौनसा 
परवर्ती अज्ञात भाटो द्वारा--यह जानने के लिए अनुमान के अतिरिक्त 
ओर कोई साधन आधुनिक गवेषणाओ के पास नही है। उदाहरणा्थे-- 

(क) आचाये रामचन्द्र शक्ल ने प्रथ्वीराजरासो के उन स्थलों को 
प्रमाणित मानने की सम्भावना प्रकट की है, जिनकी भाषा मे प्राकृत 
और अपभ्र श॒ शब्दों के रूप और विभक्तियो के चिह्न पुराने ढग के है । 

(ख) डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी की इस सम्बन्ध मे स्थापना है कि 
“चन्द का भूल ग्रत्थ शुक-शुकी-सवाद के रूप मे लिखा गया था और 
जितना अश इस सम्बाद के रूप में है उतना ही वास्तविक है। 

इस प्रकार की अनेक अनुमानाधुत धारणाश्रो द्वारा इन ग्रग्थों के 
मूल रूप को पकडने की चेष्ठा की जा रही है, पर मनस्तोषक निष्कर्ष 
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शायद ही प्रकाश मे आ सके । इस दृष्टि से ये ग्रन्थ अधिकाशत अनेति- 
हासिक है । 

इनके अ्रनेतिहासिक होने का एक कारण और भी है। तत्कालीन 
कवियों ने अपनी कल्पना एवं भ्रतिशयोक्ति के बल पर अपने चरित- 
नायको को सर्वेविजेता और उनके चरित्र को अत्यधिक उदात्त श्रौर 
उत्कृष्ठ घोषित किया है। यहाँ तक कि पृथ्वीराजरासो मे पृथ्वीराज को 
उन राजाओ का भी विजेता कहा गया है जो इससे कई शताब्दी पूर्व 
अथवा पदचात विद्यमान थे। जिन समकालीन राजाओो का भी इस ग्रन्थ 
मे उल्लेख हुआ है उनमें से कतिपय के अस्तित्व का इतिहास साक्षी नही 
देता । इस प्रकार की अतिरजना एवं भ्रतिशयोक्ति का मूल कारण है 
कवियों का राजाश्रवित होना और अपनी आजीविका के लिए उनकी प्रशसा 
के पुल बाँध देना । आजीविका-प्राप्ति के लिए उन्हे अनधिकारी रोजाश्रो 
एव सामन्‍्तो की भी प्रशसा करनी पडती थी | प्रथ्वीराज पर आक्रमण 
करने के लिए मुहम्मद गौरी को निमनन्‍्त्रण देने वाले अश्रथवा आाक्रमर के 
समय एुथ्वीराज की सहायता न करने वाले जय चन्द्र के भी ग़ुणानुवादक 
उस युग मे विद्यमान थे। भट्ट केदार ने 'जयचन्दप्रकाश/ लिखा श्र 
मधुकर ने जयमयक-जसचन्द्रिका । आ्राज ये दोनो ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं । 
पर इनका नाम ही जयचन्द्र की ग्रुणोत्कृष्टता का सूचक है। 

इससे प्रतीत होता है कि उस युग में राष्ट्रीयता का अर्थ सकुचित 
था। 'राष्ट्र' शब्द समूचे देश का सूचक न होकर अपने-अपने प्रदेश एव 
छोटे-छोटे राज्यो का सूचक था । अजमेर और दिल्ली के राजकवि को 
कन्नौज, कालिजर (महोबा) श्रथवा किसी ग्न्य रियासत के समृद्ध अथवा 
नष्ट-भ्रष्ट होने से कोई सुख अथवा दु ख नही था । एक नृप के छोड जाने 
पर वे सम्भवत उनके राज्य को पराया राज्य समभने लग जाते होगे । 
मिथ्याभिमान एवं प्रतिशोब-भावना से पूर्ण उस युग के राजाओं से परि- 
पालित कवियो की इस सकुवित वृत्ति पर न झाइचर्य होता है श्र न 
उसके प्रति बणा के भाव जगते है । हाँ, दुर्भाग्य पर दया अवश्य आती है । 
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ये राजकवबि केवल, राजसखा और सामन्‍्त ही नही थे अपितु इनमे 
से अधिकतर योद्धा भी थे। युद्ध का ऐसा सजीव वर्णान इस तथ्य का 
प्रमाण है कि इन्होने युद्ध की भीषणता को स्वय श्रपनी श्राखो से देखा 
और शायद स्वय युद्ध लडा भी है। यदि इन कवियों का दृष्टिकोण 
ऐतिहासिक होता, कोरी प्रशसा के लिए ये अतिरजना से काम न लेते, 
तो इनका काव्य “राजपूत यूग' को “अ्रन्धकारयुग” कहने से बचा लेता । ये 
न्थ काव्यात्मक इतिहास होते पर श्रब तो कोरे भट्टभरान्त हैं । हाँ, इन 
चारण-कवियो की प्रशसा से श्रोता-सामन्तो को उत्साहवद्धंक प्रेरणा 
अवश्य मिलती होगी--विजेताञ्रो को भी और विजितो को भी । क्योकि 
विजेता राजाओ्ो की तो ये चारण प्रशसा करते ही थे, विजित राजागो 
की भी करते थे । 
यदि इस अनतिहासिकता, प्रक्षिप्तता तथा अप्रामारणिकता पर ध्यान 
न दिया जाय तो साहित्यिक दृष्टि से ये काव्य अति सुन्दर हैं। इनमे 
वीर-रस का प्रोढ परिपाक हुआ है। युद्धवीर-रस की काव्य-शास्त्रीय 
सम्पूर्ण सामग्री का ऐसा एकत्र अभिनव समन्वय भारतीय आधुनिक 
भाषाश् के किसी भी काव्य मे शायद ही उपलब्ध हो सके । चतुरगिनी 
सेना की साजसज्जा, दोनो एक-समान प्रबल दलो की गुत्यमगुत्थी दर्प- 
पूर्ण शब्दावलि, सेना-प्रस्थान, अ्सि-प्रहार एवं शस्त्रो की कार और 
शत्रुपक्ष के पलायन का प्रभावपूर्ण चित्रण इस काव्य की प्रमुख विशिष्ठता 
है। सजीव शब्द-ग्रुम्फ वीर-रस तथा तदनुकूल ओज, ग्रुण और गौडी 
वृत्ति का पोषक है। वीर-रस के साथ गौण रूप से रौह्, बीभत्स तथा 
भयानक रसो का स्वाभाविक समावेश है । अ्रत इनका भी सुन्दर परि- 
पाक इन ग्रन्थों में हुआ है। वाक्‌प्रहार का एक उदाहरण लीजिए । 
पृथ्वीराज का सन्देशवाहक चन्द उसके पिता सोमेश्वर के घातक भीमसेन 


को अपने स्वामी का सन्देश देता हुआ विभिन्‍न अस्त्रो को भी दिखाता 
जा रहा है-- 
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एन जाल संग्रहो जाम जल भीतर पड़यो । 
इन मनीसरनी ग्रहों जाम भझ्रकासत चढ़यो । 
इन काले षनो, जाम पायाल पलट्टो। 
इन दीपक संग्रहो, जाम अंधारे नह्ों। 
इन प्रंकुश श्रसि बसि करों, इन त्रिशुल हनि हनि सिरों। 
जगमगे जोति जग उप्परे, तो उर प्रथम मरिंदर । 
पृ० रा० ४४-१०) 
अब भीमसेन का दर्षपूर्णा उत्तर सुनिए--- 
जाल ज्वाल करि भसम करस तीसरनी कट्टों । 
घन भंजों कुह्दाल, दीप कर पवन भपट्टों । 
अंकुस अक्र सोड़ि तिनह त्रिशुल सकोड़ों। 
हनन कहै ता हनों, जोति जय मच्छर मोड़ो । 
हो भोम भीम कंदल करो, भो उर डक अचभ नर। 
सम करइ ग्रव्ब धरि लज्ज श्रब, बित्तक पुब्ब परच्चि पर १ 
बही, १०४ 
रणभूमि का एक चित्र प्रस्तुत है। युद्ध-वाद्य बज उठे । हथनाल, 
आतसभार, बाण आदि दास्त्रो का उन्मुक्त प्रयोग होने लगा । शिर चीख 
उठे, कबन्ध हहक पडे, इधर-उधर बिखरी आते पैरो में उलभने लगी-- 
बज्जे बज्जन लाग दल, उभे हंकि जगि बीर | 
विकसे सुर सपुर बढ़ि, कषि कलन्न अधीर। 


१. अर्थात्‌ यदि भीमदेव जल मे जायगा, तो इस जाल से पकड्ू गा, यदि 
आ्राकाश मे जायगा, तो यह नसेनी लगाऊँगा, यदि पाताल में जायगा 
तो इस कुदाल से खोद निकालूगा, यदि अँघेरे मे छिपेगा तो इस 
दीपक से खोज लाऊँंगा, इस अकुश से उसे अपने वश में करके इस 
त्रिशुल से उसे मार डालू गा । 

--चन्दवरदायी और उनका काव्य, पृष्ठ १३४ 
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छुट्टियं हथनारि दुश्चन दलगोम व्योसह गज्जियं। 
उड्य आातसभार, भारह धोम धुंधर सज्जियं । 
छुट्टियं बान कमान पानह, छाह श्रायस रज्जियं । 
निरषंत अच्छरि सुर सुब्बर, सज्जि पारथ सज्जियं । 
>< 5 >< 
परि सीस हवकहि धर हहक्कहि भ्रत पाइ झलुझभर । 
उठि उद्ठधि ऋककसि केस उक्रसि सांइ सुथ्यल जरूझर । 
एकेक चंपहि पीठ नषहि धरति धर परिपूरय॥। 
हकिये सुवेग अलिय महमद करिय द्वग्ग करूरये ॥ ९ 
पृ० रा० ४४॥२२६-२२७, २३१ 
इसी प्रकार शन्रु-सेना के' पलायन का एक हृदय देखिए--- 
भगी अनी तत्तार लखि, दल पामारह चंपि। 
धक्यो राज पृथिराज तत, लेहु लेहु मुख जपि॥* पृ० रा० १०-५० 
इन काव्यों में श्वुगाररस का भी समावेश है । वीरता के साथ-साथ 
राजपूत राजाश्ो की विलासिता भी इतिहास-प्रसिद्ध है | युद्ध-आान्त इन 
योद्धाओं की विश्वान्ति के लिए यदि नारी का भ्रक ही सुखद शय्या थी 
तो यह कोई अस्वाभाविक भी नही था। इधर चारण आखिर कवि थे । 
उन्होने राजपूतो के परस्पर संघर्ष की पृष्ठभूमि के लिए श्गार से सम्बद्ध 
कथानको का आश्रय लिया। यद्यपि ये सभी घटनाएँ इतिहासल्यात 
नही हैं, तथापि चरितनायक तथा शत्रुपक्ष की ईर्ष्या तथा क्रोध की अग्नि 
के भडकाने और कथातक को सजीव बनाने और उसमे प्रवाह लाते में 
ये सहायक सिद्ध हुई है। कभी चरितनायक तलवार के बल पर शत्रुदल 
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१ चन्दवरदाई० (वि० बि० त्रि० से) पृष्ठ १३६ उद्धृत । 

२ उस समय तत्तार सेना भागने लगी । यह देख परमार सेना ने शत्रु- 
सेना को धर दबाया । उसी समय शाह का पीछा करते हुए पृथ्वी- 
राज ने, शत्रु को पकड लो, पकड लो' ऐसी आज्ञा दी । 

पृ० रासो० (सा० स॒० उदयपुर) प्ुष्ठ-२३८ 
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को घोडे की टापो के नीचे रौदते-कुचलते हुए लावण्यमयी कामिनियो को 
खीच के ला रहे होते हे, और कभी युद्धससमासि के उपरान्त वे उनके 
पास अनायास खिचे चले आते है। इन कामिनियो मे से इच्छुती नामक 
कामिनी की वय सन्धि का रूप-सौन्दर्य निहारिए-- 
बालप्पन तन सध्य जोवन इस, सरसी श्र श्रग्गी जले । 
अ्रंग सध्यसु नीर भलसल ससी, सुभ्भे सु सेसव्वयं ॥* 
पृथ्वी० रासो० १४५ 
उधर शझत्रुपक्ष भी विलास मे इन राजपूतो से कम नही है। सुलतान 
मुहम्मद गौरी चित्ररेखा के वह् मे इस प्रकार हो गया था जिस प्रकार 
पतग डोरी के, मनुष्य विधाता के और शिक्षुओं की वाक्शक्ति स्वर के 
वश में हो जाती है*--- 
बसि कीनो सरतान, चंग जिम अर्म डोरि कर । 
ज्यों भावी बसि लोइ, बचन उद्योत बाल सुर ॥॥ 
पृ० रा० १३॥१३ 
चारण-काव्य दो रूपो में उपलब्ध है--प्रबन्ध काव्य के साहित्यिक 
रूप मे और वीरगीतो के रूप मे । प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध श्रन्थ 
धपृथ्वीराजरासो' है और दूसरे रूप का प्राचीन ग्रन्थ 'वीसलदेवरासो' । 
इन चारण-काव्यो की एक अ्रन्य उल्लेखनीय विशेषता है--इनकी 
भाषा । विद्वानों ने इसे 'डिगल' भाषा का नाम दिया है । साहित्यिक राज- 
स्थानी मिश्चित पुरानी हिन्दी को 'डिगल” कहते है। इस भाषा की रूप- 
रचना के सम्बन्ध मे हम आगे इसी ग्रध्याय मे विशिष्ठ प्रकाश डाल रहे है। 
इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम तथा तझ्भव शब्दो के श्रतिरिक्त अरबी और 


१ उसके शरीर में शिशुत्त और यौवन का समावेश जल-मध्य कमल 
और ज्वलित अग्नि के रूप मे है। अब उसके शरीर मे शिक्षुत्व 
केवल जल-मध्य भलमलाते हुए चन्द्रमा के सहश है। 

पृथ्वी० रा० (सा० स॒०) पृष्ठ २६४ 

२ ४० रा० (सा० स०) पृष्ठ २९१। 


५२ हिन्दी-वाइसय का विकास 


फारसी के भी शब्द पाये जाते है । बहुलता तख्भव शब्दों की है, जिनकी 
व्याकरण -सम्मत रूप-रचना डिगल भाषा के अनुरूप है। सस्क्रत, प्राकृत 
तथा अ्रपञ्र श के समान इस भाषा के अ्रधिकाश दाब्द-रूप सबरिलिष्ट हैं । 
निष्कर्ष यह है कि--- 

(१) चारण-काव्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वहीन है क्योकि श्राजी विका- 
प्राप्ति की दृष्टि से इनमे श्रतिरजना से काम लिया गया है, और कवित्व 
की दृष्टि से कल्पना से । इधर शताब्दियों पर्यन्त इनमे परिवतेन तथा 
परिवर्द्धन भी होता रहा है । 

(२) इन काव्यों से तत्कालीन संकुचित राष्ट्रिय भावना का आभास 
मिलता है; पर साहित्यिक दृष्टि से यह उत्तम कोटि के काव्य हैं, जिनमे 
प्रधान रस वीर है और उसके पोषक रस रोद्र, बीभत्स, भयानक आदि 
हैं। कथानक की पृष्ठभूमि के रूप में श्रूगार रस का भी सुन्दर परिपाक 
हुआ है । 

(३) चारणा-काव्य दो रूपो मे उपलब्ध हें--प्रबन्धात्मक रूप में 
और वीरगीतो के रूप मे । 

(४) इन काव्यों की भाषा 'डिगल' है। 

(५) वीर-काव्य की यह परम्परा इसी काल में समाप्त नही हो गई, 
शताब्दियों पर्यन्त आगे भी चलती रही । श्रादिकालीन सभी वीरगाथा- 
काव्य भाटो के हाथो परिवरद्धित होते रहे । यह तो इस विकास-परम्परा 
का प्राचीन रूप था, पर इसे नवीन रूप भी मिलता गया । भक्तिकाल मे 
पृथ्वीराज, दुरसा जी, बाकीदास, सू्यंमतल आदि ने डिगल भाषा मे 
वीरकाव्य प्रस्तुत किये । इनके अतिरिक्त तुलसी के 'रामचरितमानस' और 
“कविताव ली” तथा केशव की “रामचन्द्रिका' के युद्ध-बर्णानो मे वीररस का 
सुन्दर परिपाक हुआ' है । इस दिशा मे रीतिकाल मे भूषण, लाल और 
सूदन के अ्रतिरिक्त पद्माकर, ग्रुरु गोविन्दसिह, सबलसिह, गोकुलनाथ, 
आवर, जोधराज और चन्द्रशेख्वर के नाम उल्लेखनीय हैं | आ्राधुनिक काल 
में देशानुराग ने राष्ट्रियता का श्रावरण धारण कर लिया । मैथिलीशरण 
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शुत्त और रामधारीसिह 'दिनकर' 'राष्ट्रकवि' कहे जाते हैं । वियोगी हरि, 
इयामनारायण पाण्डेय वीररस के अमर गायक हैं । 


चारण-कवियों का परिचय 


१. दलपत विजय 

खुमानरासों का मृल-लेखक कौन है ?-यह प्रश्न भ्रभी तक समस्या 
बना हुआ है। शिवसिह सेगर इसके रचयिता के विषय में मौन हैं । हस्त- 
लिखित ग्रन्थो की खोज में खुमानरासो' की जो प्रतियाँ मिली हैं, उनमे से 
कुछ प्रतियो मे लेखक का नाम 'दलपत विजय अ्रकित है । पर अभी तक 
यह निश्चित नहीं हो सका कि दलपत विजय रचना का मुल-लेखक है 
अथवा उसका उद्धर्ता है । 

राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक जनरल टॉड ने चित्तौड के खुम्मान 
नाम के तीन शासको का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ मे जिस खुम्मान 
का चरित्र है वह अनुमानत खुम्मान द्वितीय है।'* क्योकि इस रचना मे 
बगदाद के खलीफा (धर्मंग्रुरु) का उल्लेख है। इस खलीफा ने चित्तौड 
पर आक्रमण किया था ओर जिस खझुम्मान ने उसे परास्त किया था, 
वह खुम्मान द्वितीय ही हो सकता है क्योकि उक्त खलीफा सवत्‌ ८७० से 
5९० तक शअलमाम्‌ बगदाद के धर्मंगुरु रहे ओर खुम्मान द्वितीय का 
शासनकाल भी अन्तुमानत सवत्‌ 5७० से €०० तक माना जाता है। 
अत इस अनुमान से खुमानरासो' का चरितनायक खुम्मान द्वितीय ही 
हो सकता है। पर चूंकि इस ग्रन्थ मे प्रताप तक का वर्णन है, अत. इसे 
परवर्ती अर्थात्‌ १७वी शताब्दी की रचना भानने को बाध्य होना पडता 
है। अनुमान यह भी है कि दलपत विजय खुमानरासो का मूल-लेखक रहा 
होगा । वह या तो छुम्मान द्वितीय का समकालीन होगा या कुछ काल 
परवर्त्ती । 

१ वशावलि कालभोज बाप्पा->खुम्माण प्रथम->मत्तट->भर्त पठ- 

सिह-रेखुम्माण द्वितीय->मयायक-+खुम्माण तृतीय । 
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श्री मोतीलाल मेनारिया ने दलपत विजय के सम्बन्ध मे लिखा है 
कि दलपत विजय तपागच्छीय जेन-साधु शान्तिलाल के शिष्य थे। जैन- 
दीक्षा लेने के बाद इसका नाम दौलत विजय पडा । 

२. नरपति नालल्‍्ह 

आदिकाल के गेय साहित्य मे नरपति नाल्‍्ह कृत 'बीसलदेवरासो' 
की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। गेय साहित्य होने के कारण 
वस्तुत 'बीसलदेवरासो' ही 'रासो' कहाने योग्य है । अन्य प्रथ्वीराजरासो 
आदि ग्रन्थो मे 'रासो' शब्द का व्यवहार रूढ अ्र्थ मे किया जाता है। 
आदिकालीन भश्रन्य ग्रन्थो की भाँति इस ग्रन्थ के भी रचयिता, रचना- 
काल और चरितनायक के सम्बन्ध मे सभी इतिहासकार एकमत नही है । 

रचयिता--इस ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध मे अधिक चर्चा तब चली 
जब श्री मोतीलाल मेनारिया ने अजमेर” के नरपति नाल्‍्ह को 'ग्रुजरात' 
के वरपति नाल्ह से अभिन्न मान लिया। इस सम्बन्ध से उनका प्रमुख 
तक यह है कि दोनो कवियो के ग्रन्थों मे भाव-साम्यता है। पर विद्वानों ने 
प्रथम का समय तेरहवी शताब्दी माना है और दूसरे का समय सोलहवी 
दताब्दी । श्रत मेनारिया जी की धारणा सगत प्रतीत नही होती । 
शायद इस सम्बन्ध मे आगे अधिक चर्चा न चलती, पर डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने “वे (मेनारिया जी के तक) हँसकर उडा देने योग्य नही है” 
“कहकर मेनारियाजी के तर्कों और प्रमाणों का श्रपरोक्ष रूप से 
समर्थन किया है। वस्तुत देखा जाय तो केवल भाव-साम्य से किसी रचना 
तथा रचयिता के सम्बन्ध मे ऐकान्तिक निर्णय नहीं दिया जा सकता 
क्योकि मानव-मन की एकता के कारण इस साम्यता का पाया जाना 
नितान्त सभव है । इधर स्वय कवि ने अपने ग्रन्थ का रचनाकाल बारा 
सौ बहोत्तरा' दिया है। इसमे “बहोत्तरॉ' पाठ तो भ्रमपूर्ण हो सकता है, 
पर बारह सो तो स्पष्ट है। भरत १६वीं शती के कवि को ११वीं शी 
के कवि से अभिन्न मानना समुचित नही है । 

रचनाकाल---इस ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध मे उठा प्रइन भी 
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ग्रकारण प्रतीत नही होता । रासो के पाठ-- 
बारह सो बहोत्तराँ मझारि जेंठ बदी नवभ्ी बुधवारि। 
नाटह रसायण श्रारक्षई सारदा तूठी ब्रह्म-कुमारि॥। 

--के अनुसार ग्रन्थ का रचनाकाल सवत्‌ १२१२ कहा गया है । यह शक- 
सवत्‌ है या विक्रम सवत्‌ ?-इस समस्या का समाधान श्री सत्यजीवन वर्मा 
को म० म० ओभाजी द्वारा लिखे पत्र मे इस कथन से कि “राजस्थान 
में विक्रम सवत्सर का प्रचलन था” किचितु सरल हो गया है। ऐसी 
समस्याओ्रो का समाधान प्राय प्रचलित रूढियो के आधार पर ही किया 
जाता है । 'बहोत्तरा' से तात्पय द्वादशोत्तर (१२) न लेकर बहत्तर (७२) 
लेने से इस ग्रन्थ का रचना-काल स० १२७२ भी माना गया है। पर यह 
समुचित प्रतीत नही होता, क्योकि इस काल में बीसलदेव चतुर्थ का--- 
जिसका कि कवि समकालीन है--होना इतिहास-सम्मत नही है । 

इधर श्री गजराज बी० ए० (बीकानेर निवासी) ने 'बीसलदेव-रासों 
की एक प्राचीन प्रति के अनुसार उसका निर्माण-सवत्‌ १०७३ माना है- 

सवत सहस तिहृत्तर जारिय, नाल्‍हु कवीसर सरसोय वारिय । 
झब दो सवतो की समस्या उपस्थित है। सवत्‌ १९१२ ओर सवत्‌ १०७३ । 
इसका निर्णय ग्रन्थ की भाषा को देखकर किया जा सकता है। यद्यपि 
भाषा के सवध में भी विद्वानों के मदभेद हैं जिसकी चर्चा हम आगे यथा- 
स्थान कर रहे हैं। 'बीसलदेवरासो' की भाषा परिनिष्ठित अपश्र श नही 
है । यदि सवत्‌ १०७३ सूचित करने वाली प्रति परिनिष्ठित अ्रपशभ्न श का 
रूप उपस्थित करती है तो उसे मूल मानना चाहिए, पर सभवत 'सबत 
सहस तिहत्तर' पाठ भी किसी भट्ट की कृपा से प्रक्षिप्त हो गया है। अत 
हमारे विचार मे स० १२१२ ही ठीक प्रतीत होता है। इस धारणा के 
समर्थन मे यह तक॑ भी उपस्थित किया जा सकता है कि बीसलदेव 
(विग्नहराज ) चतुर्थ का शासन-काल सवत्‌ १२१० से १२२० माता जाता 
है, ओर यह कवि इसका समकालीन था। 

चरितनायक---इसके चरितनायक के विषय मे भी विवाद है। नरपति 
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नाल्ह विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन है, यह हम ऊपर कह आये हे । 
पर इसका चरितनायक विग्रहराज चतुर्थ है, यह मानने के लिए हमारे 
सम्मुख कोई आधार नही है । इस ग्रन्थ के कथानक के अनुसार एक तो 
विग्रहराज चतुर्थ का विवाह परमारनरेश भोज की पुत्री राजमती से होना' 
सभव नही है, क्योकि भोज का शासनकाल विक्रम की ११वीं शती है, न 
कि ११वीं दती । यदि विग्रहराज तृतीय को रासो का चरितनायक 
मान लिया जाय तो इस समस्या का समाधान हो जाता है। विग्रहराज 
तृतीय का शासनकाल सवत्‌ १०३० से स० १०५६ माना जाता है। 
इधर म० म० ओभाजी भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि भोज की पुत्री 
विग्रहराज तृतीय से ही विवाहित थी । कोई आश्चर्य नही यदि मुस्लिम 
आक्रमणो के भय से हिन्दू राजा विग्नहराज तुतीय के नेतृत्व मे सगठित 
होने लगे हो और भोज ने अपनी पुत्री देकर उसकी राजनयिक अधीनता' 
पृष्ठ की हो । 

निष्कर्ष यह कि-- 

(१) बीसलदेवरासो' का रचयिता नरपति नालल्‍्ह विग्रहराज चतुर्थ 
का समकालीन और उसका सभाकवि है। इसका अ्राधारभृत तक सवत्‌ 
१२१२ का उल्लेख है । 

(२) वह शुजरात के नरपति नाल्ह से सर्वथा भिन्‍न है। 

(३) रासो का रचना-काल सवत्‌ १२१२ विक्रमी है, आगे-पीछेकी 
तिथियाँ भट्टभणन्त प्रतीत होती हैं । 

(४) बीसलदेवरासो का चरितनायक बीसलदेव' चतुर्थ (स० १२१०- 
१२२०) नहीं है, बल्कि बीसलदेव तृतीय (स० १०३०-१०५६) है, 
ऐतिहासिक घटनाएँ इस धारणा की पुष्टि करती हैं । 

भाषा--इस ग्रथ की भाषा ने एक झोर अप भ्रशपन नहीं छोडा, तथा 
दूसरी झ्रोर उसका हिन्दीपन भी--चाहे उसे प्रक्षिप्त समका जाय--पूरी तरह 
से विकसित नही हुआ । इस प्रकार इस ग्रथ की भाषा को उस युग को 
भाषा का सधिस्थल' कह सकते हैं। वस्तुत भाषा का यही सन्धिस्थल ही 
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उसे सवत्‌ १२१२ की कृति सिद्ध करता है। ग्यारहवी शती की अधिकाश 
रचनाएँ परिनिष्ठित अ्रपश्र दञ मे है और चौदहवी शती की रचनाएँ ठेठ 
डिगल या पिगल मे लिखी गई हैं। अत यह रचना ११वीं शती की 
प्रतीत होती हैं । 

इस ग्रन्थ की भाषा के संबंध मे आचायें रामचन्द्र शुक्ल और डॉ० 
रामकुमार वर्मा के निम्त कथन उल्लेखनीय है--- 

“भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नही है, राज- 
स्थानी है। **'***** इस ग्रन्थ से एक बात का झाभास अवद्य मिलता 
है। वह यह कि शिष्ठ काव्य-भाषा मे ब्रज और खडीबोली के प्राचीन 
रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था । साहित्य की सामान्य 
भाषा हिन्दी ही थी जो 'पिगल' भाषा कहलाती थी । 'बीसलदेव रासो' में 
बीच-बीच मे बरावर इस साहित्यिक भाषा (हिन्दी) को मिलाने का 
प्रथत्त दिखाई पडता है ।” --प१० रामचन्द्र शुक्ल । 

“बीसलदेवरासो का व्याकरण अपभ्र श के नियमों का पालन कर 
रहा है । कारक, क्रियाओं और सज्ञाओ के रूप अपभ्र श भाषा के ही है। 
झतएव भाषा की हृष्टि से इस रासो को अ्रपश्र श्ञ भाषा से सद्य विकसित 
हिन्दी का ग्रन्थ कहने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।” 

“डॉ० रामकुमार वर्मा । 

इस ग्रन्थ का' काव्य-सौन्दर्य अनुठा है। इस काव्य का कथानक 
नवोढा प्रोषितपतिका की विरह-व्यजना पर आधारित है। काव्य के 
कतिपय पद्य देखिए--- 

हु बराकी धणी। मोकियड रोस। 
पाव की पाणही सु कियड रोस ।। 
से य हसती  बोलीयो। 
आपराइ मान हतो मानस छई सॉस ।। 
उभी मेल्हे चालीयो । 
जल विण राजा क्यू जीवइई हॉस ॥ 
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३. चदवरदाई 
चारण-साहित्य के प्रसग मे कविवर 'चद' तथा उसकी महाकाय रचना 


पृथ्वीराजरासो' का उल्लेख बडे समादर के साथ किया जाता है। 
ऐतिहासिक पक्ष पर घोर मतमेद होने पर भी उसके काव्यपक्ष पर सभी 
सहृदय आस्था 'रखते है । इस आस्था का आभास केवल इतने मात्र से 
लगाया जा सकता है कि चद हिन्दी भाषा के आादिमहाकवि' माने जाते है 
और इनका ग्रन्थ आदि महाकाव्य' । श्रर्थात्‌ इस दृष्टि से हम इन्हे 'हिर्न्द 
का वाल्मीकि मानते हैं । 'रासो” पर इतिहासकार विवाद कर सकते 
है, पर सहदयजन नही । वे तो इसे पढ-सुनकर मुग्ध हो जाते है । 

जीवती--चद कवि के जन्म आदि के सम्बन्ध में नाना मत पाये 
जाते है । यहाँ तक कि लब्ध प्रथ्वीराजरासो के अन्त साक्ष्य पर भी 
विचार करने से किसी एक निर्णय तक पहुँचने मे अनेक बाधाएँ उपस्थित 
हो जाती हैं। यथा -- 


तब बोलाय सोमेसवर लोहानों श्ररु चंद । 
ले श्रावहु श्रजमेर घर पहौते घरह सु इंद ॥॥ 


इससे ज्ञात होता है कि चद पृथ्वीराज चौहान से आयु में काफी बडे थे । 
यहाँ तक कि वे उसके पिता सोमेश्वर की राजसभा में भी विद्यमान थे । 
यदि इसे सत्य मान ले तो चंद की पृथ्वीराज के बालसखा, सामन्‍्त और 
मन्‍्त्री होने वाली बात--जिसे कि सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं--- 
बनती नज़र नहीं आती । हालाँकि दोनो के एक-साथ जन्म-मरण की 
चर्चा भी स्वय चन्द ने उठाई हुई है। यथा-- 

“इक ठामत उप्पज इकथल सररण निधान ॥। 

“इक दीहू ऊपन्न इकक दीहु सम्ताय ऋम ॥।” 


इसी बात को कई छन्दो मे बार-बार दृहराया गया है । 'चन्द के पिता का 
नाम क्या था ”-इसका उत्तर भी निर्भ्रान्त शब्दों मे नही दिया जा सकता | 
कुछ पद्मों मे 'वेनराव' का उल्लेख आता है, कुछ पद्यों मे 'मल्लराव” का | 
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इधर कुछेक इतिहासकारो ने चन्द की वद्यावलि की भी चर्चा की है,* 
पर वह कहाँ तक ठीक है ” इसका निर्णय कर सकना कठिन है। इनकी 
जाति ब्रह्म भाट्ट थी । इन्होने ग्रपने परिचय-वाक्यो मे यथास्थान “भट् 
सज्ञा का उललख किया है। इनके दस पूत्र बतलाये जाते हैं पर उनमें 
पिता के अनुरूप योग्य, ग्रुणी और कवि केवल 'भलल' या 'जल्हन' था 
जिसने अपने पिता की रचना को पूर्णों किया । 'परथ्वीराजरासो' मे प्राप्य 
एक पक्त के अनुसार चन्द का निवास-स्थान लाहौर माना जाता है।* 

रचना--चन्द की जीवनी के सम्बन्ध मे इतनी सी चर्चा करने के 
उपरान्त श्रब. उसकी रचना के ऐतिह्यपक्ष और काव्यपक्ष पर विचार 
किया जाता है। 

प्रतिया--इस समय तक रासो की भिन्न-भिन्न प्रतियाँ पाँच कलेवरो 

में मिलती है-- 

(क) बृहत्‌ रूपान्तर--इस रूपान्तर की प्रतियाँ स० १७५० के बाद 
लिखी गई है । इनमे अ्रध्यायो के स्थान पर समयो' (समय) 
का प्रयोग है। इसमे ३९ समयो तथा १६३०६ छन्द है ।* 

(ख) मध्यम रूपान्तर--ये प्रतियाँ सवत्‌ १७२३ तथा सवत्‌ १७३६- 
४० में लिपिबद्ध हुई हैं। इनमे समयो के स्थान पर प्रस्ताव" 
का प्रयोग हुआ है । इनमे ७००० पद्च है ।* 


१ हिन्दी-साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल - छठा सस्करण : 

पृष्ठ २३६। 
बलिभद्र सु नागौर चंद उप्पजि लाहौरह । पृ० रासो १।श५८४। 

२ यह प्रति जयपुर-राज्य-पुस्तकालय मे है, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा ने इसी सस्करण को छापा है। 

४ इसकी प्रतियाँ पजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, साहित्यमदन भ्रबोहर तथा 
जयपुर के जन-पुस्तक-भण्डारो मे सुरक्षित है। म० म० मथुराप्रसाद 
दीक्षित ने इसी प्रति का सम्पादन किया है । 
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(ग) लघुरूपान्तर--ये प्रतियाँ सत्रहवी शताब्दी में लिपिबद्ध हुई । 
इनमे अध्याय के स्थान पर खण्ड का प्रयोग हुआ है । इनमे 
१९ खण्ड और ३५०० पद्म हैं ।* 

(घ) लघुतम रूपान्तर--ये प्रतियाँ भी सत्रहवी शताब्दी मे लिपि- 
बद्ध हुई हैं। इनमे प्रध्याय या प्रस्ताव या खण्ड--किसी का 
भी निर्देश नही है । पद्य स० १३०० है।* 

(ड) नवीन रूपान्तर--इस प्रति मे केवल छप्पय छुन्द का प्रयोग 
है। इसका लिपिकाल सवत्‌ १४०३ है। यह प्रति जैनमुनि 
कातिसागरजी ने खोज निकाली है ।? 

इन पाच रूपान्तरों से ये तीन बाते स्पष्ट हें-- 

१ उत्तरोत्तर रूपान्तरों में इलोक सख्या बढती गई है। 

२ उत्तरोत्तर रूपान्तरों मे भाषा भी बदलती गई है। 

३. रूपान्तरो का उपलब्धि-क्षेत्र विस्तुत होता गया है । 

उद्धर्ता--रासो के उद्धार ग्रथवा कलेवरभविस्तार करने वालो मे तीन 

व्यक्तियों की चर्चा की जाती है-- 

भल्ल--भकल्ल या' जल्हन चन्दकवि का पुत्र था। पिता ने पुत्र को स्वयं 

आज्ञा दी है कि अपूर्य रासो-प्रन्य का निर्माण आगे चलना चाहिए; 
यथा -- 
पुस्तक जल्हुन ह॒त्थ दे चलि ग़ज्जन नपकाज 
भारतीय साहित्य मे इस दायित्व-भार-वहन का उदाहरण नया नही 
है। बाणाभट्ट के पुत्र ने भी पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त दायित्व को 
निभाते हुए 'कादम्बरी' का शेष भाग लिखा था। वस्तुत. भल्ल कवि को 


१ (इसकी प्रति अनूप सस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर मे है । 

२ यह प्रति तथा ख़-ग' वाली प्रतियाँ भी श्री अगरचन्द नाहटा के 
पास है । 

३ अपश्रश साहित्य . डॉ० हरिवश कीछड पृष्ठ ११०। 
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इसका उद्धर्ता न मानकर कर्ता मानना चाहिए। इसी बात को भल्‍्ल ने 
स्वयू भी लिखा है--- 
प्रथिराज सुजस कवि चन्दकृत चन्दनन्द उद्धरिय इमि । 

चदसिहु---रासो के लघुरूपान्तर मे “चन्द नन्‍्द उद्धरिय इसि” 
पाठ के स्थान पर “चन्दसिह उद्धरिय इम” यह पाठ है। यह रूपान्तर 
सोलहवी शताब्दी से मिलना आरम्भ होता है | यह चन्दरसिहु कौन है ?- 
इसका उत्तर प० उदयनरायण तिवारी ने इस प्रकार दिया है--- 
चॉदर्सिह ग्रथवा चन्दसिह महाराजा मानसिह के छोटे भाई तथा अश्रकबर 
के सेनापति सुरजसिह के पुत्र थे। इस प्रकार चन्दसिह मानसिंह का 
भतीजा था । 

अमरसिह-- रासो का उद्धार करने वालो मे महाराज अमरसिह भी 
कहे जाते है । ये श्रमरसिह द्वितीय बताये जाते है। इनका राज्यकाल 
सवत्‌ १७५४५ से १८०८ है । बृहत्‌ रूपान्तर की प्रतियाँ भी सवत्‌ १७५० 
के बाद की है । इनके उद्धार-कर्ता होने के प्रमाण मे यह दोहा उपस्थित 
किया जाता है-- 

नद प्रबन्ध कवित्त यति, सादक गाह दुहत्थ । 
लघु गुरु संडित खण्डियह पिगल श्रमर भरत्थ ॥। 

पृथ्वी राजरासो का ऐतिहासिक पक्ष--- 

रासो हिन्दी का आदिमहाकाव्य है। इस काव्य में अनेक ऐति- 
हासिक घटनाएँ भी प्रसगवश झा गई है। पर इसमे वर्णित ऐतिहासिक 
घटनाएँ उसके लिए उत्कषंदायक सिद्ध व होकर अपकर्षदायक सिद्ध हो 
रही है; और इसे अ्रप्रामारिक ग्रन्थ मानने को बाध्य करती हैं। तीस- 
पेतीस वर्षो से इन घटनाओं की शोध हो रही है जिनका सिहावलोकन 
करना हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हो जाता है। 

रासो की प्रामारिकता के विषय मे दो विचारधाराएँ पाई जाती 
हे--एक विपरीत खण्डनमूलक विचारधारा है जिसके प्रतिपादक हे-- 
प्रो० बूलर, श्री मुरारीदान जोधपुरी, कविराज श्यामलदास, मुन्शी देवी- 
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प्रसाद, म० म० प० गौरीशकर हीराचन्द ओभा, १० रामचन्द्र शुक्ल 
तथा डॉ० रामकुमार वर्मा । दूसरी मण्डनमूलक अनुकूल विचारधारा है 
जिसके प्रतिपादक हैं--डॉ० श्यामसुन्दरदास, मिश्रबन्धु, प्रो० रमाकान्त 
त्रिपाठी, अ्योध्यासिह उपाध्याय, म० म० हर प्रसादशास्त्री, प ० मोहनलाल 
विष्णुलाल' पाड्या' श्रोर म० म० मथुराप्रसाद दीक्षित । इनके अतिरिक्त 
कुछ एक विद्वान्‌ तटस्थ रहे है जसे कि डॉ० ग्रियर्सेन, और कुछेक 
विद्वाद्‌ तटस्थभाव से अनुसन्धान में सलग्न हैं जेसे--अ्रगरचन्द नाहुटा 
और नरोत्तम स्वामी । इनके पक्ष-विपक्ष पर कई उपशीर्षको के अन्तर्गत 
विचार करना उपथुक्त होगा । 
(क) चन्द का अ्रस्तित्व--- 

पहले-पहल प्रो० बूलर ने (अपनी काइमीर-यात्रा' सनु १८७७ में 
उपलब्ध) जयानक-रचित 'पृथ्वीराजविजय' नामक सस्क्ृतकाव्य के आधार 
पर पृथ्वीराजरासो की अ्प्रामाणिकता घोषित करते हुए चन्द कवि के 
अस्तित्व मे ही सन्देह प्रकट किया था । क्योकि जयानक ने अपने काव्य 
में पृथ्वीराज की राजसभा का वर्शात किया है, पर उसमे चन्द का कही 
नाम नही है। उसमे पृथ्वीराज के दरबारी बन्दीजन 'पृथ्वीभद्ग! का तो 
उल्लेख है, पर 'चन्द' का उल्लेख नही है। उस काव्य के निम्नोक्त 
उद्धरण से-- 

तनयव्चन्द्रराजस्य चन्रराज इबाभवत्‌ | 
संग्रह यः सुबृत्तानां सुवृत्तानामिब व्यधात्‌ ॥। 

-- चन्द्रराज' नामक किसी कवि का होना तो सिद्ध होता है, पर यह नाम 
चन्दबरदाई का सूचक प्रतीत नहीं होता। म० म० ओभा जी ने इसे 
चन्द्रक' कवि का सूचक बताया है जिसका उल्लेख क्षेमेन्द्र कश्मीरी ने भी 
किया है। इसी तथ्य की पुष्टि कुछेक शिलालेखों से भी हो जाती है । 
उनमे भी चन्द का कही उल्लेख नही है। इनके अतिरिक्त पन्द्रहवी 
शताब्दी के नयनचन्द्र सुरि-कृत सस्क्ृत-ग्रन्थ 'हम्मी रमहाकाव्य' में चौहान- 
वश का वर्शात है पर चन्द का नाम कही भी नहीं। इसी प्रकार उनके 
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“रभामजरी' नामक नाटक मे, जिसका नायक जयचन्द है, रासो या चन्द 
का उल्लेख नही है । इस प्रकार ये सभी तथ्य यद्यपि चन्द के अ्रस्तित्व को 
न मानने के लिए बाध्य करते है, पर किसी ग्रन्थ अथवा शिला-लेख मे 
अन्य कवि का नाम न होना कोई बहुत बडा तक॑ नहीं है कि वह व्यक्ति 
उस काल में विद्यमान नहीं था। ईर्ष्यावश या किसी अन्य कारणवश 
उसका उल्लेख न किया जाना भी नितान्त सम्भव है । 

इधर कतिपय विद्वान्‌ चन्द का अस्तित्व स्वीकार करते हैं | म० म० 
हरप्रसादशास्त्री तथा प्रो० रमाकान्‍्त त्रिपाठी ने तो चन्द के' वशधरो का 
पूरा वशचित्र भी दिया है। यह वशावलि इन्ही के वशज भक्त-कवि 
सूरदास की वशावलि से साधारण हेर-फेर के साथ पूरी-की-पूरी मिल 
जाती है। 

(ख) घटनाएँ--- 

रासो में वर्शित घटनाएँ इतिहास के अनुकूल नही है । उनका विव- 
रण इस प्रकार है--- 

१ चौहान, परमार तथा सोलकी राजाओ की अ्ग्निकुल से उत्पत्ति । 

२ रासो मे पृथ्वीराज को अनगपाल का दौहित्रा माना गया है, पर 
वस्तुस्थिति यह है कि साभरी नरेश अरॉराज की पत्नी (जयसिह को 
पुत्री) के गर्भ में सोमेश्वर का जन्म हआ था । उसका विवाह चेदिराज 
की कन्या कपू रदेवी से हुआ था। भ्रत अ्रनगपाल का 'मातामह' के रूप में 
उल्लेख सम्भव नहीं है । 

३ रासो में प्रथ्वीराज को दिल्लीश्वर लिखा है। इसके विपरीत 
तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारो ने पृथ्वीराज को केवल अजमेर-नरेश 
ही लिखा है । 

४. शहाबुहीन गौरी की सृत्यु रासो मे शब्दवेधी बाण से हुई बताई 
गई है पर इतिहासकारो ने गौरी की मृत्यु का कारण गक्खरो का विद्रोह 
बताया है । 

५ रासो मे चित्तौड-नरेश समर्रासह से एथ्वीराज की बहन था 
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का विवाह होना लिखा है और यह भी लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी से 
युद्ध करते हुए समरसिह वीरगति को प्राप्त हुए। पर इसके विपरीत 
सवत्‌ १३३५-४२ मे समरसिह द्वारा लिखवाये गये शिलालेख उसका 
जीवित होना सिद्ध करते है । 

(ग) तिथियाँ--- 

रासो मे लिखित सवत्‌ भी इतिहास से मेल नहीं खाते । चन्द ने 
सवत्‌ १११४५ मे पृथ्वीराज का दिल्ली में जन्म होना, सवत्‌ ११२२ में गोद 
जाना, सवत्‌ ११५१ मे कन्नौज-प्रस्थान तथा सवत्‌ ११४५८ मे शहाबुद्दीन 
गौरी से युद्ध होना लिखा है। पर इन तिथियो के विरोध मे निम्नलिखित 
तथ्य इतिहास में इतस्तत बिखरे पड़े हैं। यथा--- 

(क) पए्रथ्वीराज के स्वय के लिखवाये हुए चार दानपत्र और शिलालेख 
उपलब्ध हैं, इनका उत्कीर्सा-समय सबत्‌ १२२४ और १२४४ के मध्य 
पडता है। 

(ख) जयचन्द के लिखवाये दानपत्र व शिलालेख भी उपलब्ध हैं जो 
सवत्‌ १२४३ तक के समय में लिखवाये गये है । 

(ग) इसी प्रकार परमदिदेव के भी शिलालेख व दानपत्र प्राप्य है 
जिनका समय १२२३ से १२५८ का मध्यवर्ती है। 

(घ) फारसी इतिहासकारो ने प्रथ्वीराज तथा गौरी के मध्य प्रथम 
युद्ध का समय ५८७ हिजरी (भ्रर्थात्‌ १२४८ सवत्‌) लिखा है। 

पर इन विरोधी सवतो के समाधान के लिए प०मोहनलाल विष्णुलाल 
पाण्ड्या ने एक युक्ति खोज निकाली है । रासो के इस--- 

एकादस से पंचदह विक्रम साक अनन्‍्द । 

तिहि रिपुजय पुरहरत को भे पृथिराज नरिद ॥ 
दोहे के आधार पर अनन्द' अर्थात्‌ अज शून्य (०) झौर नन्दज्ननौ (६) 
के भ्रक जोड़ने से ० वर्ष का व्यवधान सभी तिथियो में ठीक बैठता है । 
श्र्थात्‌: इतिहास-सम्मत सवत्सरो में ६० वर्ष कम कर दे तो रासो-लिखित 
संवत्‌ ठीक उत्तरते हे। दूसरे शब्दो मे, रासो-लिखित सवत्सरो में यदि 
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९० वर्ष जोड दे तो तिथियाँ इतिहास के विरुद्ध नही पडती ।* 
नि सन्देह ऐतिहासिक तिथियो में और रासो-लिखित तिथियों में 
६० वर्ष का अन्तर सवेत्र पाया जाता है। पर श्रब प्रशरन उठता है कि 
इस सवत्सर का नाम क्‍या दे ” इस सम्बन्ध मे म० म० श्रोफा जी का 
कहना है कि राजस्थान मे विक्रम संवत्‌ का प्रचलन रहा है, किसी अन्य 
का नहीं। यदि रासो की रचना राजस्थान मे हुई होती भ्रथवा किसी 
राजस्थानी कवि ने इसकी रचना कही अन्यत्र की होती तो इसे विक्रम- 
सवत्‌ मान लिया जाता । पर इस ग्रन्थ की रचना दिल्ली मे हुई है, तथा 
ग्रन्थकार लाहौर (पजाब) का निवासी है। अत इस स्थिति में निश्चय- 
पूर्वक नही कहा जा सकता कि वह कौनसा सवत्‌ था जिसमे विक्रम-सवत्‌ 
से ६० वर्ष का अन्तर पडता है। 
पृथ्वीराज रासो का काव्य-पक्ष--रासो एक सफल महाकाव्य है। 

इसमे प्रधानतया दो रस है--श्वूगार और वीर। पृथ्वीराज जितना 
रणबाकुरा है, उतना सजीला-कटीला, बॉका जवान भी है । कवि ने 
उसके इन दोनो रूपो को बडी सुघडता से निभाया है । राजा प्रथ्वीराज 
समर के लिए तैयार हो गये हैं, सयोगिता ने जब सुना तो प्रथम विरहानु- 
भूति के कारण वह मृच्छित हो गई। सखियो ने उसे प्रेरित किया कि वह 
एक बार अपने स्वामी का जयकार बोल दे पर उसके होठ कॉपकर रह 
गये और उधर राजा युद्ध के लिए चल दिया-- 

नप पयान पोसिनी परण्ति घटि साहस घटि एक । 

सुकथ केलि पीयूष पिय जतन करहि संधि केक । 

जतन कर्राह संधि केक हाय करि जय जय जपहि। 

दनत कष्टकर सिडि थरक्ति थरहर जिय कपहि। 

इह पयान नप करत परी सजोगि घरा धपि।॥ 

सषी करत सब जतन चलत पयान तहाँ नप॥ 


१ इससे मिलते-जुलते अन्य दोहे का उल्लेख भी किया जाता है, जिसमे 
इेष द्वारा नौ अको की ग़ुप्ति की चर्चा है । 
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इसी प्रकार जुगुप्सा, शगार, और वीर आदि भावों की श्रनूठी व्यञ्ञनाओो 
से यह काव्य भरा पडा है। 

इस काव्य मे ऋतु, नखशिख, नगर, आखेट, वन, सेना, युद्धादि के 
वर्णन बडे मनोमोहक और मुह-बोलते रूपचित्र जेसे लगते है । देखिए, 
कन्नौज के गगातट पर पानी भरने वाली सुन्दरियों का वर्णात कितना 
आकर्षक है--- 

द्विग चंचल चंचल तरुनि चितवत चित्त हरंति। 
कंचन कलस भकोरि के सुन्दरि नौर भरंति॥। 
भावपक्ष के अतिरिक्त इस काव्य का कलापक्ष भी चमत्कारपूर्णो है। 
अ्लकारो की सुन्दर योजनाएँ दर्शनीय है। उपमा, रूपक, उत््नक्षा, प्रतीप, 
उदाहरण, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुतप्रशसा को सर्वाधिक स्थान मिला प्रतीत 
होता है। अनुप्रास तो कही छूटने नही पाया । सागरूपक का एक चित्र 
देखिए--- 
भर श्ररत्त सांई विरत्त गोरी सुरतान। 
संभरूप संजोगि गिल्‍यो चहुश्रान सुभानं | 

इस एक ही उदाहरण से चित्रों की स्वाभाविकता का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

रासो मे लगभग ७२ छन्द देखने मे आते है जिनमे मात्रिक ३२ प्रकार 
के, वशणिक ३० प्रकार के, उभयवृत्त ६ प्रकार के तथा श्न्य छन्द ४ प्रकार 
के हैं। इसमे मूल रासो के कितने हे और क्षेपक भाग के कितने ?--इस 
प्रदत का उत्तर दे सकना असम्भव है । 

भाषा--इस ग्रन्थ की भाषा के विषय में भी विवाद है। प्राय सभी 
आलोचको ने इसकी भाषा को राजस्थानी या डिगल कहा है। डॉ० 
ध्यामसुन्दरदास ने इसे पिगल माना है। जैनसुनि ने जिन पद्मों को पुरातन 
प्रबन्ध-सग्रह से उद्घृत करके यह बताया है कि वे मूल पृथ्वीराजरासो 
के प्रतीत होते है, वे छन्द विशुद्ध अपभ्र श के है। अत इसे मुलत किस 
भाषा की निधि माता जाय ?--यह एक समस्या है। इसके अतिरिक्त इस 
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ग्रन्थ मे वेदिक सस्‍्क्ृत, सस्‍्क्ृत, पालि, पैशाची, मागधी, अ्धेमागधी, 
शौरसेनी, महाराष्ट्री अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, ग्रुजराती, पंजाबी, ब्रज 
आदि आर्यभाषाञ्रो के श्रतिरिक्त अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी 
भाषाओं के दाब्द भी उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न भाषा-प्रयोग के सम्बन्ध 
में कवि ने स्वय भी उल्लेख किया है, यथा--- 


घटभाषा पुराण च कुराणं कथितं सया। 


रासो के कई पद्यों मे कवि के षड़भाषाज्ञान की भी चर्चा है। इस प्रकार 
बहुभाषा-प्रयोग तथा क्षेपक पाठो की बहुलता के कारण निश्चयपूर्वक 
कोई निरणंय दे सकना कठिन है । इसकी भाषा को अपभ्र शा इसलिए 
नही कह सकते कि उसका यह रूप परिमार्जनजन्य है, मौलिक नही । 
उसका 'राजस्थानीपन” भी कुछ-कुछ ऐसा ही है क्योकि चन्द्रसिह तथा 
अमरसिह ने राजस्थान में इसका अपने ढंग से सम्पादन किया है, अत 

उस पर डिगलपन का मुलम्मा चढ गया है। बस्तुत. रासो मे न तो 
परिनिष्ठित अपभ्र श॒ का रूप है, न राजस्थानी का और न पिगल का । 
इसमे भ्रपश्र श और आधुनिक हिन्दी के मध्यवर्ती रूप का--जिसे ग्रुलेरी 
जी ने पुरानी हिन्दी' कहा है--होना सर्वथा सगत प्रतीत होता है, जिसको 
इस समय रासो मे से हूढ निकालना असम्भव-सा नज़र आता है । 

रासो के कतिपय पद्मयों का निदर्शन लीजिए--- 


( १ ) 
इक्कु बारण पुहवीसु जु पईं कइंवासह मुक्कश्रो । 
उर मितरि खडहडिउ धोर कक्खंतरि चुक्कउ । 
बोझ करि संघीडं भंभ्ई  सुमेसर नंदरा । 
एहु सुगडि दाहिमशो खराइ खहुृइ सइंभरिवण । 
फुड छंडि न जाइ इहु लुब्भिउ वारइ पलक खल गुलह । 
ने जाणउं चंद बलिहिउ कि न वि छट्टर इह फलह ॥। 
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( २ ) 
प्रगहु स॒ गहि दाहिमश्रो रिपुराय खबकरु । 
कूडु मंत्र मम ठवओ्नो एहुं ज॑ बूयमिलि जग्गर । 
सहनामा सिक्खवउ जइ॒सिव्खिविउ बुज्मई । 
जंप्पह नंद वलिदुदु मज्क परमक्खर सुज्भइ। 
पहु पहुविराय सहंर्भरि धरती सर्यंभरि सउणइ संभरिसि । 
कइवास विश्वास विसद्रविण मच्छिबंधि बद्धश्ो सरिसि।॥। 


( हरे ) 
त्रिरि|ह लक्ष तुसार सवल पाषरी श्रइं जसु हय । 
चऊदसई भयसत्त दंति गज्जति महाभय ॥ 
बीस लक्ख पायकक्‍क सफर फारक्क धरणद्धर। 
ल्हूसड़ अरु बलयान सख कु जारणाइ ताह पर । 
छत्तीस लक्ष नराहिवर बिहि बिनडिश्ो हो किम भयउ । 
जइ॒चंद न जाणउ जल्हुकइ गयडउ कि मुड कि धरि गयउ ॥। 
( ४ ) 
जिम जिस तन जर जरयो वहसि वर धायो तिम तिम । 
जिम जिम श्रन्त रुलंत लष्य दल तिन गनि तिम तिम । 
जिम जिस करिवर परत उठत जिम सीस सहित वर । 
जिस जिस रुधिर ऋरंत सघन घन बरषत सद्धर। 
जिम जिम सु षग्ग बज्यो उरह तिस तिम सुरनर मुनि सन्‍यो । 
जिम जिम सु चाव धरनी पर्‌यों तिम तिस्र संकर सिर धुन्यों । 


४-५. केदार भट्ट और मधुकर 


जयचद के दरबारी कवि केदार भट्ट तथा मघुकर द्वारा रचित 'जयचद- 
प्रकास। ओर 'जसमयकजसचन्द्रिका' नामक दो ग्रन्थो का उल्लेख किया 
जाता है। इन रचनाओं की सूचना सिघायत दयालदासक्रृत “राठौरा री 
ख्यात' से मिली है, पर ये रचनाएँ श्रभी तक नही मिली । प्रथ्वीराज- 
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रासो' में भी एक स्थान पर चद तथा केदार भट्ट के सवाद का प्रसंग 
आया है । 

शिवसिह सेगर ने केदार भट्ट को मौरी का दरबारी कवि माना 
है। इस कथन का आधार “भट्टमणत' के सबये की यह पक्ति बताई 
जाती है--- 
“चंद चौहान के केदार गौरो साहजु के गंग श्रकबर के बखाने गुनगात है । 
यह केदार वही है जिसकी हम चर्चा कर रहे है या इससे भिन्न “---इसका 
निर्णय कर सकना कठिन है। यह माना जाता है कि गजनी मे महसुद 
से पहले ब्राह्मणों का शासन था'। हो सकता है कि ब्राह्मणनरेश के 
आश्रय टूट जाने पर कवि ने नये शासक का आश्रय लिया हो और गजनी 
से चलकर कवि ने कन्नौज में आश्रय पाया हो। पर इस धारणा को 
सिद्ध करने के लिए प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नही है । 

६. जगनिक 

जगनिक' कालिजर (चन्देल राज्य) के राजा परमदिदेव का भाट 
कहा जाता है। परमदिदेव कन्नौजनरेश जयचन्द के सामन्त थे या अ्रधीनस्थ 
कोई राजा थे । जब-जब जयचन्द को युद्ध मे उतरना पडता था, तब-तब 
परमदिदेव उसकी सहायता के लिए पहुँचते थे। किसी व्याज से पृथ्वीराज 
ने चन्देल राज्य पर आक्रमण भी किया था जिसमें आल्हा, ऊदल नामक 
दो वीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये “बनाफर' शाखा के क्षत्रिय थे 
परमदिदेव के दरबारी कवि जगनिक ने इन्ही दो वीरों की गाथा को 
लेकर गेय काव्य लिखा होगा । पर उसकी उस समय की लिखी या बाद 
में लिखी कोई रचना नहीं मिली । केवल श्रुतिपरम्परा से चली आ रही 
वह अ्रब कन्नौज-सा म्राज्य के आसपास लोकगीत-सम्पदा बनकर रह गई है। 

इतनी लम्बी काल-यात्रा करती हुईं गेय रचना ने--जिसका बाद में 
आल्हा-खण्ड' नाम पडा--नाना कठो मे उतरने से अपनी मूल सरसता 
खो दी है, नाना मस्तिष्को से टकराकर अपना मूल कथानक भी बदल 
लिया है। फिर भी इतने सुदीघेकाल' से जगनिक की हृदयस्पर्शी भावधारा 
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अजस्र बहती चली आा रही है---कवि के लिए यह कम महत्त्व की बात 
नही है । 

फर ख़ाबाद के डिप्टी कमिइनर मि० चार्ल्स इलियट ने सन्‌ १५६७ मे 
इस रचना को लोकगीतो से संग्रह कर छपवाया था। यह 'आल्हाखण्ड' 
आज भी वर्षाऋतु मे गाया जाता है। सभवत इन गीतो को आल्हा- 
रासो' कहा जाता हो, क्योकि उस समय गेय साहित्य को “रासो” ही कहा 
जाता था । 


गअदिकाल के श्रन्य कवि 


१. फरीद-उद्‌-दीन शक रगज 
बाबा फरीद-उद-दीन का जन्म सवत्‌ १२४६ (तदनुसार ५८० हिजरी ) 

कसबा खेतवाल, जिला सुल्तान मे हुआ । आपके पिता हजरत कमाल- 
उद-दीन महमृद गजनवी के भॉजे थे। सुलतान शहाबुद्दीन के श्राक्मणकाल 
में श्राप काबुल से लाहौर आकर बसे। वहाँ से कसूर, कसूर से मुलतान में 
जाकर रहे ) वहाँ मौलाना वजीउद्दीन की पुत्री से विवाह किया । हजरत 
के तीन पुत्र हुए---अजीजुद्दीन, फरीदुद्दीन और नजीबुद्दीन । बालक फरीद 
ने बचपन में कुरान कण्ठ कर लिया था। आपका सम्बन्ध झ्वाजा सुईनुद्दीन 
चिद्ती के सूफी-सम्प्रदाय से है। आपकी श्रमर रचनाएँ सिखो के आदि- 
ग्रन्थ भे सग्रहीत हैं । एक नमूना देखिए--- 

कागा करज ढंढोलिया सगला खाइया मासु | 

ऐ दोऊ नेना मति छुहुऊ पिय देखन की श्रासु ॥। 

कागा चुडि न पिजरा बसे त उडरी जाय। 

जित पिजर मेरा सहु बसे मास न तिदु खाय ॥॥ 

फरोदा खाकु न निन्दिए ख़ाकु जेड न कोइ । 

जीवन्दियाँ पेरा तले मोइयाँ ऊपर होइ॥। 

बुढा होइया शोंख फ्रीद कंभन लागी देह । 

जें सो वरहियाँ जीवरणा भी तन होसो खेह।॥। 
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२. अमीर खुसरो 


अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुलहसन था, पर इनका उपनाम 
इतना प्रसिद्ध हुआ कि असली नाम लुप्तप्राय हो गया । इनका जन्म 
सन्‌ १२५५ (स० १३१२) मे पटियाली, जिला एटा में हुआ । इनका 
अधिकाश जीवन शासकीय सेवा मे बीता । इन्होने अपनी आाँखो से ग्रुलाम 
वश का पतन, खिलजी वश का उत्थान तथा तुगलक वश का आरम्भ 
देखा । इनके समय में दिल्‍ली के तख्त पर ग्यारह सुलतान बेठे जिनमे से 
सात की इन्होने सेवा की थी। ये बडे प्रसन्‍तचित्त, मिलनसार और 
उदार थे। सुलतानो और सरदारो से जो-कुछ घन आदि मिलता था वे 
उसे बॉट देते थे । सल्तनत के अमीर होने पर और कविसम्राट्‌ की पदवी 
मिलने पर भी ये अमीर और दरिद्र--सभी से बराबर मिलते थे । इनमे 
अन्य मुसलमानों की तरह धामिक कट्टरपन नाम को भी नहीं था | इनके' 
ग्रन्थो से ज्ञात होता है कि इनके एक पुत्री और तीन पुत्र थे । 
खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिन्दी भाषाश्रों के पूरे विद्वान थे 

ओर सस्क्ृत का भी कुछ ज्ञान रखते थे। ये फारसी के प्रतिभाशाली 
कवि थे । इन्होने कविता की €€ पुस्तक लिखी हे, जिनमे कई लाख के 
लगभग शेर थे, पर अरब उनके केवल २०-२२ ग्रन्थ प्राप्य हैं। इन्ही ग्रन्थों 
से “किस्सा चहार दरवेश” और 'खालिक बारी” विशेषत उल्लेखनीय है । 
दूसरा ग्रन्थ तुरकी, अरबी, फारसी और हिन्दी का पर्याय-कोश है । एक 
उदाहरण लीोजिए-.- 

खालिक बारी सिरजनहार । 

वाहिंद एक. बिंदा कर्त्तार ॥ 

मुहक काफर श्रस्त कस्त्री कपूर। 

हि।दवी झानद शादी ओऔ सरूर॥॥ 

मृथ चूहा गुबंः बिल्‍ली सार नाग। 

सोज्ञनो रिहतः: बहिदी सुई ताग॥। 
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गदुम गेहू बखूद चना शाली है धान । 
जरत जोन्हरी श्रदस मसूर बर्ग है पान ॥ 
कहा जाता है कि खुसरो ने फारसी से कही अधिक हिन्दी भाषा मे 
कविता की थी पर अ्रब कुछ पहेलियो, म्ुकरियों और फुटकर गीतो को 
छोडकर और सब श्रप्राप्य हैं । 
इनकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- 
बृभ-पहेली . पांचों का सिर काट लिया, ना भारा न खून किया । 


“-नाखन 
बिन बूकतपहेली खेत में उपजे सब कोई खाय । 
घर में उपजे घर को खाय |! “++फूठ । 
दो सुखने पान सड़ा क्यो ? घोड़ा श्रड़ा क्यो ? 
+फेरा न था । 
अनार क्यो न चखा ? बज्चीर क्यो न रखा ? 
दाना त था । 


मुकरी वह श्रावे तब शादी होय, उस बिन दृजा और न कोय । 
मोठे लागें वाके बोल, का सखि साजन, ना सलि ढोल ।। 
ग्रनमेलियों या खीर बनाई जतन से चर्खा दिया जला। 
ढकोसला आया क॒त्ता खा गया बठी ढोल बजा। 
ला पानी पिला ।। 
भादों पक्की पीपली भंड भाड़ पड़े कपास । 
बी मेहतरानी दाल पकाझोगी या नंगा सो रह । 
इतने समय तक बहुकण्ठ होने पर भी इनकी रचना का स्वरूप स्थिर 
रह गया होगा, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। हो सकता है कि प्राप्य 
हिन्दी-रचनाओ में कुछेक खुसरों के नाम पर प्रसिद्ध कर दी गई हो । 
फिर भी खुसरो को खडीबोली का प्रथम कवि स्वीकृत किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त खुसरो ने फारसी के साथ कधा भिडाकर ब्रज॒भाषा 
में भी रचना की है, जोकि उतकी विनोदी प्रकृति की परिचायक है-- 


ग्रादिकाल ७३ 


च्‌ दमा सोजां चू ज़र्रा हैराँ हमेशा गिरियाँ बइकके-प्रामह । 

न नींद नैना से अंग चेना न झाप आझ्राव न भेजे पतियाँ। 

बहक्क रोजें विसाले-दिलबर कि दाद मारा फरेब खुसरो। 

सपीत मन दुराय राख जो जान पाऊँ पिया की घत्तियाँ । 
इस प्रकार खुसरो को खडीबोली और ब्रजभाषा के मनोरजक लोक- 
साहित्य के प्रथम निर्माता के रूप में बडे आदर के साथ स्मरण किया 
जाता है| 

खुसरो प्रसिद्ध गवेये भी थे। श्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली 
बनाकर इन्होने बहुत से नये राग निकाले थे, जो अ्रब तक प्रचलित है । 
कहा जाता है कि बीन को घटा कर इन्होने सितार बनाया था । 

सन्‌ १३२४ में जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो 
उन दिनो ये दिल्ली के प्रसिद्ध तुगलक सुलतान गियासुद्दीन के साथ बगाल 
गये हुए थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही ये झट वहाँ से चल 
दिये । कहा जाता है कि जब वे उनकी कब्र के पास पहुँचे, तेब यह दोहा 
पढ़कर बेहोश होकर गिर पडे--- 

गोरों सोभे सेज पर, मुख पर डारे केस।॥ 
चल खसरो घर आपने, रेन भई चहु देस ॥। 

इनके पास जो कुछ था, इन्होने सब लुटा दिया और वे स्वय उनके 
मजार पर जा बंठे । अन्त मे कुछ ही दिनो मे उसी वर्ष इनकी मृत्यु 
हो गई। ये अपने ग्रुरुकी कब्र के नीचे की ओर पास ही गाड़े गये । 
सब्‌ १६०५ ई० में ताहिर बेरा नामक अमीर ने वहाँपर मकबरा 
बनवा दिया । 

३ विद्यापति 

विद्यापति का जन्म सवत्‌ १४२५ में बिहार के दरभगा ज़िला के 
विसपी गाँव मे हुआ था । वे तिरुहुत के महाराज शिव्सिह के आश्रय में 
रहते थे । महाराज शिवसिह के भ्रतिरिक्त उनकी रानी लखिमा देवी भी 
उनकी बडी भक्त थी। विद्यापति ने कीतिलता' और “कीतिपताका' में 
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अपने आश्रयदाता शिवसिह और कीर्तिसिह की वीरता का बडे ही 
झ्ोजस्वी और प्रभावशाली ढग से वर्णान किया है । 

विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है--पदावली । इसमे उन्होने राधा- 
कृष्ण की प्रणय-लीलाओ का बडा ही ह्ृदयस्पर्शी चित्रण किया है। 
बगाली लोग प्राय अत्यन्त भावुक भक्त होते हैं। जयदेव और चण्डीदास 
के साथ विद्यापति के गीतो को भी वे लोग सेकडो वर्षो से गाते चले आा 
रहे हैं । पूर्वी बगाली और बिहारी भाषाएँ भी बहुत अशो तक आपस मे 
मिल-जुल जाती है । फिर, गेय-गीत तो स्थान-मेद और काल-सेद से 
रूपान्तरित होते ही रहते हैं। इसीलिए बगालियो द्वारा गाये जाने वाले 
विद्यापति के अधिकतर गीत बगला रूप ग्रहरा कर गये। फलत विगत 
शताब्दी तक बहुत से विद्वान विद्यापति को भी चण्डीदास के समान 
बगाली ही मानते रहे, पर अब यह भ्रम दूर हो गया है और सर्वसम्मति 
से मान लिया गया है कि विद्यापति बगाली नही प्रत्युत बिहारी थे, और 
इनकी 'पदावली' की भाषा बगला न होकर मैथिली है । 

विद्यापति कृष्णोपासक नही अपितु शव थे। शअ्रत भक्ति-भाव से 
प्रेरित होकर उन्होने केवल शिव-सम्बन्धी रचनाएँ लिखी । शव धर्म के 
योग-प्रधान होने के कारण उसमे विलासिता या प्रेम की प्रवृत्तियों के 
लिए कही स्थान नही है। अत प्रेमपूर्ण हृदयोद्गार प्रकट करने के लिए 
उन्होने जयदेव के गीत-गोविन्द' के आधार पर राधा-कृष्ण को नायक- 
नायिका मानकर अपने पदो या गीतो की रचना की । प्रमुखत इसी 
झ्राधार पर कहा जाता है कि इनकी पदावली भक्ति की अपेक्षा शज्भार- 
रस-प्रधान है । 

विद्यापति के आदर्श कवि जयदेव रहे है। उनकी शेली और भावों 
को तो- इन्होने अनेक स्थानों पर अपनाया ही है। साथ ही इनकी 
निरूपण-शेली भी जयदेव से मिल जाती है। इसी कारण विद्यापति के 
गीत भी जयदेव के समान अ्रत्यधिक सुकोमल और भावसपूर्ण बन पड़े हैं । 
उदाहरणा्थ--- 
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विद्यापति--- 
नन्‍्दक नन्दन कदम्बक तरु तरे घिरे घिरे म्रलो बजाव । 
समय संकेत-निकेतन बइसल बेरि बेरि बोलि पठाव ॥। 
जयदेव--- 
नामससेतं कृत-संकेतं वादयते इह वेशम्‌ । 
कहने को तो पदावली मे विद्यापति ने झूजद्भार के दोनो रूपो---सयोग 
और विप्रलम्भ का यथोचित रूप मे सफल चित्रण किया है किन्तु इसमे भी 
वे सयोग-आद्धार के ही प्रमुख रूप से गायक थे। सयोग-श्वृज्भार का 
चित्रर करने मे उनकी तूलिका तन्‍्मय हो गई है। पाठक उन हृदयहारी 
दृश्यो को देखते-देखते कुछ क्षणों के लिए दिव्य आनन्द-लोक मे विहार 
करने लगता है। भाषा का माधुय्यं और भावो का सौकुमार्य--इन दोनो 
का एक अलौकिक सगम इस रचना में मिलता है। देखिए--- 
सहजहि आनन सुन्दर रे, भोंहु सुरेखलि श्राँखि। 
पंकज मधु-पिबि सध॒कर रे, उडए पसारल पॉखि ॥। 
सद्य स्‍्ताता का एक नयनाभिराम चित्र देखिए--- 
कामिनी करए सनाने । 
हेरतहि हृदय हनए पंँचबाने ॥। 
चिकुर गरए जलधारा । 
जनि मख-ससि उर रोश्रए भ्रधारा।॥। 


राधा को देख लेने पर कामदेव के प्रति कृष्ण का एक उपालम्भ सुनिए--- 
मनसथ तोहे की कहब श्रनेक 
दिठि भ्रपराध परान पए पीोड्सि 
ते तुझ कौन बिबेक ॥। 

राधा का नखशिख-सौदये भी दर्शनीय है--- 


चॉद-सार लए मुख घटना करू लोचन चकित चकोरे। 
असिय घोय आॉचर धनि पोछलि दहा दिसि भेलउजो रे ।। 
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इस प्रकार राधा-कृष्ण के विरह और मिलन का तथा नखशिख-सौदर्य 
का सर्वाज्भपूर्ण, सरस, सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण हिन्दी में सर्वप्रथम 
विद्यापति ने प्रस्तुत किया है। 

विद्यापति वस्तुत सक्रमण-काल के कवि थे । एक ओर वे वीरगाथा- 
काल का प्रतिनिधित्व करते है, तो दूसरी ओर वे हिन्दी मे भक्ति श्र 
ज्युगार-परम्परा के प्रवत्तेक माने जाते है। कीतिलता' और 'कीतिपताका' 
में वे पूर्णीत वीरकवि प्रतीत होते है। अपनी शिवभक्ति सम्बन्धी रच- 
नाझ---शैव-सर्वस्वसार' झादि में वे भक्तिभाव में कूमते हुए दिखाई देते 
है, और पदावली मे वे श्वद्भार और प्रणय के रस में ग्राकण्ठ-मरन है । 
इस प्रकार विद्यापति को आप वीरकवि, भक्त-कवि या श्वगारी कवि 
जिस भी रूप से देखे वे उसी में परिपुर्ण दिखाई देते हैं । एक ओर उनकी 
कीतिलता' और कीतिपताका' चारणकाव्य की वीरगाथाओ की स्मृति 
दिलाती है, और दूसरी ओर इनकी पदावली कृष्ण-कवियों तथा 
विशेषत रीतिकालीन कवियों की श्वूगारपरक सुकोमल भाव-सामग्री की 
मूल प्रेरक सिद्ध हो जाती है। 

पदावली, कीतिलता और कीतिपताका के अतिरिक्त सस्क्षत मे भी 
उनकी ग्यारह पुस्तके मिलती हैं--- 

(१) शव सर्वस्वसार, (२) शैव सर्वस्वसार-प्रमाण-भूत-पुराण-सग्रह, 
(३) भूपरिक्रमा, (४) पुरुष-परीक्षा, (५) लिखनावली, (६) गगा- 
वाक्यावली, (७) दान-वाक्यावली, (८5) विभाग-सार, (६) गयापत्तलक, 
(१०) वर्षकृत्य॒ और (११) दुर्गाभक्ति-तरगिणी । विषय की हृष्टि से 
ये रचनाएँ भक्ति, सामयिक समाज तथा श्गार--इन तीन' भागों मे 
विभक्त की जा सकती हैं । 


आदिकाल की भाषा 


पिछले विवेचन से स्पष्ट है कि इस काल में चार प्रकार की भाषाओो 
में साहित्य का निर्माण हुआ--अपभ्रंश, डिगल, मैथिली और खडी- 
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बोली । इनमे से खडीबोली केवल बोल-चाल की भाषा है और अभी 
अपरिष्कृत ही है। अत आधुनिक काल मे इस पर प्रकाश डालेंगे । इस 
प्रसग मे शेप तीन भाषाओं का व्याकरण-सम्बन्धी सरल और अत्यन्त 
उपप्रोगी परिचय प्रस्तुत किया जाता है। 

१. अपश्रेश--- 

साहित्यिक अपभ्र श भाषा को हम तीन रूपो भे विभक्त कर सकते 
5 

(क) शभवी-६ठी शती से #वी-१०वी शती की अपभ्र श भाषा--इस 
का रूप सस्क्ृत के नाटकों मे उपलब्ध है। यह भाषा हमारे विवेच्य काल 
की अपभ्र श॒ भाषा से पूर्ववर्ती है, अत हमारी विषय-सीमा से बाहर है । 

(ख) परवर्ती अपश्र दर भाषा--इसमे पुष्पदत्त, धनपाल, धवल्न, 
यश कौति, नयनन्‍्दी, कनकामर आदि ने साहित्यिक रचनाएँ की है । 

(ग) सक्रान्ति काल की अपभ्र श भाषा, अर्थात्‌ परवर्ती अ्रपश्र श 
भाषा और आधुनिक भारतीय शआर्य-भाषाओ के मध्यवर्ती युग की भाषा--- 
इसमें अहृहमाण, दामोदर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आ्रादि ने 
अपनी साहित्यिक रचनाओं का निर्माण किया है ।* 

निम्त प्रसग में परवर्ती अपभ्र श॒ की व्याकररण-सम्बन्धी कतिपय 
विशेषताएँ प्रस्तुत की जाती हैं। लगभग यही सभी विशेषताएँ सक्रान्ति- 
कालीन अपभ्र श भाषा मे भी पाई जाती हैं-- 

(क) वर्शावलि-स्वर-- अ, झा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, झो के 
अतिरिक्त एँ (हस्व) और झो (हस्व) । 

व्यक्षन--ड, और ज के अतिरिक्त शेष २३ स्पर्श वर्ण, ४ अन्तस्थ 
और ष के अतिरिक्त शेष ३ ऊष्म । 

(ख) स्वर-विकार--( १) अ्रपश्र श-शब्दों मे एक स्वर का प्राय: 
दूसरा स्वर हो जाता है। जसे--बाहु--बाह, बाहा, तृण---तरु, तृशु; 





१ ये चारो व्यक्ति क्रश सन्देशरासक, उत्तिव्यक्तिप्रकरण, वर्णारत्नाकर 
और कीतिलता के लेखक हैं । 
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गोरी--गठरी, गोरी आदि । 

(२) अन्तिम स्वर कभी दीघे हो जाते है और कभी हृस्व । जैसे, 
(क) व्यामल---सामला, (ख) धन्या--धरणा, रेखा--रेह झादि । 

(३) शब्द के अन्तिम वर्ण से पूर्व स्वर की--उससे युक्त व्यजन के 
लुप हो जाने पर भी--प्राय रक्षा की जाती है। जैसे, प्रन्धकार--- 
ग्रन्धआर; गोरोचन--गोरोभ्रण आदि । 

ऐसी स्थिति मे कभी य्‌ अथवा व्‌ की श्रुति आ जाती है। जैसे 
सहकार---सहयार आदि । 

(ग) व्यञ्जन विकार-- ( १) अ्रपश्र श में आदि-व्यक्षन को सामान्‍्यत' 
सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति है। अरण्य' से “रण्य-जेसे प्रयोग बहुत कम 
मिलते है। मध्यवर्ती व्यज्ञनो का प्राय. लोप हो जाता है। जैसे, राजनू--- 
राग, चतुर्थ---चउत्थ आदि । 

(२) महाप्राण व्यञ्ञनों के स्थान पर प्राय 'ह' रह जाता है। जैसे, 
दीघ--दीह, कथा--कहा, शोभा--सोह आदि । 

(३) कभी-कभी व्यज्ञनो के साथ र्‌ का आगम हो जाता है। जैसे, 
व्यास--ब्रास, पद्यति--प्रस्सदि आदि । 

(ध) शब्दरूप--(१) किसी शब्द का अन्तिम अकार कर्ता कारक 
में कभी 'उ' अथवा ओ' में बदल जाता है, और करण तथा श्रपादान 
कारक में 'इ अथवा (ए' मे । जैसे--- 

(क) दशमुख--दहमुहु, भयकर---भयकरु, पृत्र--पुत्तो 

(ख) य --जो, स --सो 

(ग) मधुता--महुए (मथु से), देवेन--देवे (देव से) 

(घ) तलेन, तलात--तलि अथवा तले (तल से) । 

(२) श्रपश्न श्ञ के स्वेंनाम-शब्दो के कुछ उदाहरण लीजिए--- 

अहम्‌--हउ (मै) । 

माम्‌, मया--मइ (मुभको, मुझसे) 

महाम्‌, मस, सयि--महु, मज्कु (मेरे लिए, मेरा, मुझ मे) 





आादिकाल ३६ 


मयि--मइ (पुर मे) । 

यस्मिनू---जहि (जिसमे) । 

तस्मिनु---तहि (तिस मे) । 

भवान्‌ू--होन्‍्तउ (आप) 

(ड) धातु रूप--निम्न धातु-रूपो से अभ्रपश्नश की क्रियाओ का 
सामान्य परिचय मिलेगा--- 

करोति--करइ, करेइ (वह करता है) 

करोषि--करहि, करसि (तू करता है) 

करोमि--करहु, करिमि (मैं करता हूँ) 

करिष्यति--करेसइ, करेहइ (वह करेगा) 

भूत -हुआ (हुआ), कृत -किञ्र (किया हुआ), गत-गय (गया हुआ) 

कृत्वा--करि, करिवि, करोवि (करके) 
उपय्‌ कत रूपरचना से स्पष्ट है कि--- 

अपभ्र दर भाषा संस्कृत के समान सबिलिष्ठ भाषा है, विश्लिष्ट नही 
है, अर्थात्‌ इसमे सस्क्ृत के समान विभक्तियाँ और प्रत्यय शब्दों और 
धातुओं के साथ सयुक्त रहते हैं, हिन्दी के समान वियुक्त नही । 

२. डिगल भाषा--- 

स्वरूप--साहित्यिक राजस्थानी मिश्चित पुरानी हिन्दी को डिगल 
कहते है । भाषा-विकास की दृष्टि से यह भाषा एक ओर पतनोन्‍्म्ुखी 
प्रात तथा अपभ्र श और दूसरी ओर विकासोन्‍न्मुखी ब्रजभाषा के बीच 
की साहित्यिक भाषा है। 

व्युत्पत्ति--इस भाषा के नामकरण एवं व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में 
विद्वानों के विभिन्न विचार है--- 

(१) डाक्टर एल० पी० टेसीटरी 'डिगल' शब्द का असली अर्थ 
झ्रनियमित अ्रथवा गँवारू लेते है । ब्रजभाषा परिमाजित तथा व्याकरण- 
सम्मत थी, पर डिगल' भाषा इस सम्बन्ध में स्वतस्त्र थी। इसीलिए 
इसका 'डिगल' नाम पडा । 
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(२) डॉ० हरप्रसाद शास्त्री के मत मे पहले इसका नाम 'डगल' 
था, पर बाद मे पिगल (ब्रजभाषा) शब्द के साथ तुक मिलाने के लिए 
इसे भी डिगल कह दिया गया । 

(३) डॉ० द्यामसुन्दरदास भी पिगल के अनुकरण पर ही इस शब्द 
को निर्मित मानते है । 

(४) श्री गजराज श्रोफा के मत मे यह भाषा डकार-बहुला होने के 
कारण 'डिगल' कहाई । 

(५) पुरुषोत्तमदास स्वामी ने डिगल को 'डिमर---गल” का यौगिक 
शब्द माना, जिसका अर्थ है--डमरु की आवाज भश्रर्थात्‌ रणचण्डी का 
आह्वान करने वाली और वीरो को उत्साहित करने वाली ध्वनि । 

(६) मोतीलाल मेनारिया ने डिगल शब्द को डीगल' से विकृृत माना 
है, जिसका अर्थ है डीग (दर्पोक्ति) से युक्त भाषा । बोभिल, धुमिल आदि 
शब्दों के समान यहाँ भी “ल' प्रत्यय युक्त अ्रथ का सूचक है । 

इन मन्तव्यों मे हमे श्री मेनारिया और डॉ० श्यामसुन्दरदास के 
सयुक्त मन्तव्य अपेक्षाकृत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होते है । 

(क) उच्चारण--१ डिगल की वरणंमाला में ऋू, लूऔर लू 
श्रक्षर नही है । 

२ डिगल मे (ल' का उच्चारण कही ल' के समान और कही 
लगभग €ह' के समान मूर्धन्य होता है । 

३. मूधन्य 'ष को 'ख” के रूप मे लिखा जाता है। तालव्य 'श' को 
स' के रूप मे लिखा जाता है, पर पढते समय उसका उच्चारण श' ही 
होता है । उदाहरणार्थ--- 

बियो बान संधान हनन्‍्यो सोमेसर नन्दन । 
यहाँ सोमेसर का उच्चारण 'सोमेशर' होगा । 

(ख) शब्द-रूप--डिगल में कुछ विभक्तियाँ ऐसी है, जो दो-दो तीन- 
तीन कारको मे प्रयुक्त होती है भर कुछ एक ही कारक मे । जेसे--- 

६” विभक्ति का प्रयोग कर्त्ता कारक के एकवचन मे और करण 
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तथा अभ्रधिकरण कारक के बहुवचन में होता है। जैसे---क्रमश ढोलइ, 
मुखि, मगि आदि । 

“उ' विभक्ति का प्रयोग कर्ता और कर्म कारक के एकवचन में होता 
है | उदाहरणार्थ क्रश करहउ, कलेजउ आदि । 

ए! विभक्ति का प्रयोग सम्प्रदान कारक के एकवचन तथा अधिकरण 
कारक के बहुवचन मे होता है। जैसे---क्रमश घरे, निसाणे आदि । 

'इ इ विभक्ति का प्रयोग केवल करण कारक के बहुबचन में होता 
है, आ का केवल सम्प्रदान कारक के एकवचन में और 'हा' का केवल 
सम्बन्ध कारक के बहुबचन मे । उदाहरणार्थ--क्रमश कामिइ, अहाँ, 
करहॉ आदि । 

इस भाषा के कुछेक सर्वेनाम-रूप देखिए--- 

हैँ, मईँ-में, मुझ, अम्ह--मरुके, तू--तू, तुम्हाँ--तू, तुकको, 
तुकसे, सोइ, सोय, सु--सो-वह, तिणइ--उससे, उसमे, कावरा, 
करऊंण--कौन आदि । 

(ग) क्रिया-रूप-- (१) डिगल की 'छट्' क्रिया हिन्दी के है' के 
लिए प्रयुक्त होती है। पर इसके रूप तीनो पुरुषों मे विभिन्‍न प्रकार से 
होते हैं । जंसे-- 

छ (उत्तम पुरुष एकवचन), अछइ छइ (मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष 
एकवचन ) 

(२) वर्त मानकालिक क्रिया-पद बहुधा इकारान्त होते है जेसे भरइ, 
पलट्टइ आदि । 

(३) सामान्य भूतकाल के लिए मूलक्रिया के पीछे 'यउ' तथा 'इउ' 
प्रत्ययो का प्रयोग होता है। जेसे---कहिउ (कहा), उडिउ (उडा) आदि । 

(४) भविष्यत्‌ काल के रूप दो तरह से बनते है--(क) सी, स्यूँ 
तथा स्या प्रत्यय लगाकर | जेसे--रहसी (रहेगा), रहस्यू (रहूँगा) 
मिलस्याँ (मिलेगे) आदि । (ख) ला, ली तथा लो लगाकर | जैसे-- 
बूडेला (हब जायगा), बूडेली (हब जायगी) झ्रादि । 
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(५) पूर्वेकालिक क्रिया के लिए क्रिया के अन्त मे इ, ई, करि, एवि, 
एविय आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे--दौडि, दौडि करि, 
परामेवि पणमेविय आ्रादि । 

३. संथिली-. 

विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। यह भाषा मागधी 
अपभ्र शा की पश्चिमी शाखा से विकसित मानी जाती है। मगही और 
भोजपुरी भाषाएँ मैथिली की बहने है । पर इनमे उल्लेखनीय साहित्य की 
रचना नही हुई। मैथिली, मगही और भोजपुरी--इन तीतो को परदिचमी 
बिहारी भी कहा जाता है । विद्यापति की पदावली की मैथिली स्वभावत 
आधुनिक मेथिली से भिन्‍न है, और इसका पॉच-छ सौ वर्ष प्राचीन रूप 
है । इस भाषा की व्याक रण-सम्बन्धी कतिपय विशेषताएँ देखिए--- 

(क) वर्ण परिवर्तंत--( १) मैथिली भाषा में ससस्‍्क्ृत के तत्सम 
शब्दो मे अन्तिम व्यव्जन का लोप हो जाता है। जैप्ते--मनसू--मन, 
कर्मंत्ू--कर्म, जत्मनू--जन्म, यशस्‌--यश् श्रादि । 

(२) अन्तिम दीर्घ स्वर कभी-कभी हृस्व हो जाते है। जेसे-- 
नागरी, परिपाटी, सुन्दरी--क्रमश नागरि, परिपाटि, सुन्दरि आदि । 

(३) अ्रन्तिम आ, इ और उ प्राय अ्र' में परिणत हो जाते है । 
जैसे--रेखा-रेह, बाहु-बाह, लघु-लहगम आदि-- 

सुपहु सुनारि सिनेह चान्द कुसुम सम रेह, 
बलबञ भॉगल बाँह मसोलि। 
समभागह ताहि लहुभ म॒रिणज्जसु । 

(ख) दाब्द-रूप--कारक-चिह्लन--मेथिली मे निम्नलिखित आठ 
विभक्तियो का प्रयोग होता है--(१) ए, ए एँ, (२) हि, (३) क, 
(४) के, (५) एरि, (६) के, (७) का, का, (८5) सओ। इनके 
अतिरिक्त कुछ शब्दों का प्रयोग भी विभक्ति रूप मे होता है, जैसे--मे' 
के लिए 'मई' (मध्य) श्रादि । 

लिग--अधिकाशत पुल्लिग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए 'ह', ई' 
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प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे, क्रिया-हूप--पु ० भेल (हुआ), स्त्री० 
मेलि (हुई), पु ० होएत (होता है), स्त्री० होइति (होती है) । इसी 
प्रकार विशेषण-रूपो मे भी यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। उदाहरणार्थ--- 

कानकदु भेलि कहिनी तोरि 

हमे अ्रभागिलि नारि 

तज दुति भोरि 

ई बड़ि लाज 


इन कथनाशो में तोरि, भ्रभागिलि, भोरि और बडि विशेषण इकारान्‍्त हे। 

(ग) क्रिया-रूूप--( १) भूत और भविष्यत्‌ कालो मे कर्ता के अनुसार 
क्रिया का लिग होता है। उदाहरणार्थ--- 

“राजा भेल वसन्त' में 'भेल' क्रिया 'वसन्‍्त' के अनुसार पुल्लिग है; 
ओर अवसर भेलि सम्रानी में सप्आानी' के अनुसार स्त्रीलिग । पर 
वत्तमान काल में यह भेद नहीं पाया जाता । 

(२) मैथिली मे वत्तमान काल में अन्य पुरुष एकबचन के लिए 'इ 
और ए' प्रत्ययो का प्रयोग होता है। जैसे---भनइ (भराति--बोलता है); 
करए (करता है) आदि । 

(३) भूतकाल के तिए प्राय ल' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जेसे--- 
मेल (हुआ), ग्रेल (गया), जानल (जाना), हरल (हर लिया) आदि । 

(४) भविष्यतु काल के लिए प्राय “ब' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। 
जेसे--करब (करेगा), जानब (जानेगा), पेखब (देखेगा) । 

४. खड़ी बोलो-. 
अमीर खुसरों की खडीबोली अभी अ्रपरिष्कृत रूप मे है। 
उदाहरणाथ-- 
एक नार करतार बनाई । सूहा जोड़ा पहिन के आई । 
हाथ लगाए बह शर्माय। या नारी को चतुर बताय ॥। 
(उत्तर--बी रबहुटी ) 


8 हिन्दी-बाइःसय का विकास 


एक गुती ने यह गुन कीना । हरियल पिज़रे से दे दोना । 
देखो जादृगर का हाल | डाले हरा निकाले लाल॥। 
(उत्तर--पात)... 
फिर भी यह रूप इस तथ्य का प्रमाण है कि विक्रम की १४वीं शती 
में यह भाषा लोकभाषा के रूप मे व्यवहृत होती होगी, तथा इसमे साहित्य- 
रचना के बीज विद्यमान थे। ये बीज झागे चलकर आधुनिक काल के 
भारतेन्दु-युग मे गद्य के रूप में तथा द्विवेदी-युग मे गद्य और पद्य के रूप 
में पनपने प्रारम्भ हुए और प्रसाद-युग मे पूर्णत विकसित हो गये । श्राज 
वही खडीबोली राष्ट्रभाषा के गौरवास्पद पद पर आसीन होकर फलवती 
बन गई है। 


भक्तिकाल 
विक्रमी सतत्‌ १३७५--१७०० (सन्‌ १३१८--१६४३) 


परिस्थितियाँ 

(क) राजवीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति--- 

हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल लगभग तीन सौ वर्ष का सुदीर्घे काल' 
है । भारतीय राजनीतिक इतिहास के अनुसार इस काल को दो भागो में 
विभक्त किया जा सकता है---सवत्‌ १३७७ से १५८३ तक और १४५८३ से 
१७०० तक । प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वश के 
पठान शासको ने राज्य किया और द्वितीय भाग मे म्रुगल वश के बाबर, 
हुमायु, अकबर, जहॉगीर और शाहजहाँ ने । शाहजहाँ के शासन-काल 
(सन्‌ १६२८-५८, स० १६८५-१७१५) में ही रीतिकाल का प्रारम्भ हो 
जाता है, क्योकि रीति-काव्य के प्रवर्तेक चिन्तामरिं! का रचनाकाल सवत्‌ 
१७०० माना गया है । 

भक्तिकाल के प्रमुख भक्त-कवि चार है---कबीर, मलिक मुहम्मद 
जायसी, तुलसीदास ओर सूरदास । किसी देश की राजनीतिक परिस्थिति 
उसके काव्य को प्रभावित करती है--यदि इस धारणा को लक्ष्य मे रख 
कर इन तीन शताब्दियो की राजनीतिक परिस्थिति की जाँच की जाय तो 
उक्त धारणा भ्रान्त सिद्ध हो जाती है क्योकि उक्त चारो कवियो अथवा 
इनके सह-विचारको की वर्ण्य सामग्री युग के राजनीतिक वातावरण के 
ठीक प्रतिकूल है। इस वातावरण के अनुकूल भी इनकी रचनाओं मे कुछेक 
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उद्धरण इधर-उधर बिखरे हुए अवश्य मिल जाते है? पर वे इनकी 
रचनाओं के मूल विषय नही है। इस काल के अधिकाश भाग का राज- 
नीतिक वातावरण समूची प्रजा के लिए विशेषत हिन्दुओं के लिए श्रशान्त 
है, पर इधर इन भक्तो की वाणी धर्मप्रधान एवं शान्ति-प्रधान है। इस 
विरोधात्मक स्थिति का कारण प्रस्तुत करने से पूरे उस काल की राज- 
नीतिक परिस्थिति पर विचार कर लेना आ्रावर्यक है । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन की दृष्टि से मुस्लिम राज्यकाल की 
प्रमुख घटना है---हिन्दुओ पर अत्याचार । मुस्लिम शासको पर तत्कालीन 
'उलमा* का पर्याप्त प्रभाव रहा । इन्ही उलमा के बताये आदेशो पर 


१, उदाहरणारथे--- 
(क) बेद धर्म दूरि गये, भूमि चोर सूप भये । 
साधु सोद्यमान जान रीति पाप पोन की ।। 
--तुलसी कवितावली (3० १७७) 
(व) कलि बार्राह बार दुकाल परे, बिनु अन्त दुखी सब लोग सरे। 
--तुलसी (राम० उ० १००--१०) 
(ग) कलिजुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहू' नह दीखत सही । 
कही भली कोऊ ना करे ॥। 
उदबस विश्व भयो सब देस, धर्म रहित मेदिनी नरेस | 
म्लेच्छ सकल पहुमी बढ़े ।॥ 
सब जन कर्राह आधुनिक धर्म, वेद बिहित जाने नह कर्म । 
सर्मे भक्ति को क्‍यों लहें ।॥॥ 


>< >< >< 
धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेछनि भार दुखित मेदिनी ४ 
धनी श्रौर दूजो नहीं ॥॥ 


“सेवक (सेवक-वाणी १-४-५५) 
२ उलमा' दब्द आलम' शब्द का बहुवचन है। यहाँ इसका अभिप्राय 
सजहबी कट्टरपन्थी काजियो से है । 
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चलकर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जिम्मी (मुसलिमेतर जाति) होने के 
रूप मे हिन्दुओं पर 'जजिया' लगाया, जिससे उनके जीवन तथा सम्पत्ति 
की रक्षा की जा सके । इसी बादशाह ने बहुत से मन्दिर भी तोडे और 
एक बाह्य रा को तो ,अपने महल के सामने जीवित ही जलवा दिया ।* 
उसने इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लेने के प्रलोभन भी दिये तथा यह नियम 
बना दिया कि जो हिन्दू इस्लाम-धर्म स्वीकार करेगा, उसे राज्य मे तोकरी 
दी जायगी । अनेक मुसलमान शासको ने नये मन्दिरो के निर्माण कराने 
पर प्रतिबन्ध तथा पुरानों की मरम्मत पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था । 
सिकन्दर लोश्ी ने मथुरा के मन्दिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर सराय 
ओर मस्जिदे बनाने की झ्ाज्ञा दी। उनके अत्याचारो को लक्ष्य में रखकर 
गुरु नानक का उन्हे कोसना इतिहास-प्रसिद्ध तथ्य है । 

निस्‍्मन्देह कुछेक शासकों ने इन कट्टरपन्थी उलमा की साम्प्रदा- 
यिकतापूर्ण आज्ञा का स्पष्ठत उल्लंघन भी किया। इस दिशा में पठान 
शासको में अलाउद्दीन खिलजी का और मुगल शासको मे अकबर का 
नाम उल्लेखनीय है। पर इस उललघन का कारण हिन्दुओं के प्रति 
उदारागयता एवं सद्भावना नहीं था, अ्रपितु स्वेच्छाचारिता तथा शासन 
को बहुसख्यक हिन्दुओ की सहायता से सुदृढ़ बनाना था। इसका प्रमारा 
यह है कि इन दोनो ने भी हिन्दुओं पर कम अत्याचार नहीं किये। 
अलाउद्दीन खिलजी की रूप-लिप्पा एव काम-पिपासा चित्तौड की रानी 
पद्मिनी के जौहर का कारण बनी । इसी ने कोष को भरने के विचार 
से 'दोञ्राब' के हिन्दुओं से उपज का ५४० प्रतिशत भाग कर के रूप मे 
कडी कठोरता से उगहाया । अकबर की यह कूट-नीति ही सही, पर उसके 
अन्त पुर मे हिन्द्र रानियाँ बहु-सख्या मे विद्यमाव थी। वस्तुत. इसी 
प्रवृत्ति का आरम्भ भी खिलजी-काल से हो चला था। अलाउद्दीन खिलजी 
ने गुजरात के राजा कर्णा को परास्त करके उसकी रानी कमलादेदी को 
दिल्ली लाकर उसके साथ विवाह कर लिया । 


१ भारत का इतिहास--ईइ्वरीप्रसाद (१६४६), पृ० १६५ । 
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उस युग के हिन्दुओं की आशिक विपन्नता, दुर्भाग्य एवं अपमानित 
अवस्था का वर्णंव करते हुए तारीख-ए-फीरोज़शाही के लेखक बर्नी ने 
लिखाहै---/उन (हिन्दुओ) के पास धन सचित करने के कोई साधन न 
रह गये थे, और उनमे से अधिकाश को निर्धनता, अभावों एव झ्राजीविका 
के लिए निरन्तर संघर्ष मे जीवन बिताना पडता था । प्रजा के रहन- 
सहन का स्तर बहुत निम्न कोदि का था । करो का सारा भार उन्ही पर 
पडता था । राजपद उनको अ्रप्राप्य थे ।7* 

निस्सन्देह इन अत्याचारो के पीछे मुस्लिम शासको की धर्मान्धता एव 
सकीर्ण-हृदयता थी, पर मुस्लिम प्रजा भी विशेष सुखी रही हो--यह भी 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता | मुसलमानों की हिन्दुश्रो के प्रति 
द्वेष एव वेर की भावना बहुत प्रबल थी, पर मुसलमानों मे भी परस्पर 
वह भावना कम न थी । धर्म के आधार पर सुन्नी और शिया मुसलमानों 
मे तो भगडा रहता ही था, साथ ही विदेशीयता के आधार पर भी द्वेष 
की आग सुलगती रहती थी । अरबी, ईरानी, श्रफगान, तुर्के आदि 
मुसलमान आपस मे एक-दूसरे से जलते रहते थे। यो भी अ्रकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ के समय (संत १५५५-१६५८) को छोडकर मुस्लिम- 
काल का होष सारा पूर्व युग (सत््‌ १२००-१५५५) मारकाट, गह- 
कलह, विदेशी आ्राक्रमणो के ग्रातक तथा युद्ध का काल रहा है । चगेजखों 
से लेकर बाबर के आगमन तक मुगलो के आतंक ने सभी शासको को 
भयभीत कर रखा था। अ्रलाउद्दीन के शासनकाल में कतलग ख्वाजा के 
नेतृत्व मे दो लाख मुगल दिल्ली पर चढ आये थे | इधर तेमूरलग के रक्त- 
पात और लुट-खसोट ने शासन-व्यवस्था और प्रजा की बची-खुची सुख- 
सुविधा को नष्ठ कर दिया । शेरशाह के भय से हुमायू' जेसा शासक १४५ 
वर्ष तक लाहौर से ईरान तक इधर-उधर भटकता रहा। 

इसके अतिरिक्त स्वयं सभी शासक राज्य-विस्तार की लिप्सा के 
वश्ीभृत होकर इधर राजस्थान, ग्रुजरात, मालवा, महाराष्ट्र तथा बगाल 


१. भारतीय मध्ययुग का इतिहास-ईश्वरीप्रसाद, (सनु१६५४५), पृ०५१० 
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और उधर सुदूर दक्षिण तक की रियासतों को हथियाने के विचार से 
भयकर युद्धो मे लिप्त रहे। ये सब रियासते जी-जी कर मरती और मर- 
मर के फिर जी उठती और दिल्ली के मुस्लिम शासक इन्हे फिर मारने के 
लिए इन पर धावा बोल देते । 

इन शासको मे राजसिहासन-प्रास्ि की लालसा भी कितनी प्रबल 
रही होगी, यह इस तथ्य से प्रकट है कि अधिकतर पठान शासको का 
राज्यारोहरा अपने निकटतर सम्बन्धी अथवा वास्तविक राज्याधिकारी 
की निमंम हत्या ग्रथवा प्रवञ्चना की भित्ति पर अ्रवस्थित है । अल्तमश 
के सिर पर आरामशाह का खून है। सुल्ताना रजिया और नासिरुद्दीन ये 
दोनो बहन-भाई अपने भाइयो को पद वचित करके राज्यसिहासन पर 
आ बैठे । स्वय रजिया और उसका प्रेमी भी षड़्यन्त्र का शिकार बने 
और उनका वध कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा 
जलालुद्दीन की और मुहम्मद तुगलक अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की 
हत्या करके सिहासनारूढ हुए। स्वय अलाउद्दीन खिलजी को उसके 
सेनापति तथा मुख्यमन्त्री मालिक काफूर ने (जो मूलत ग्रुजरात का 
हिन्दू था, और बाद मे मुसलमान बन गया था) विष-प्रयोग द्वारा धीरे- 
धीरे मृत्यु के समीप पहुँचा दिया । इसी प्रकार राज्यशासन की बागडोर 
सम्हालते ही सिकन्दर लोधी को अपने भाई बारबद को ठिकाने लगाना 
पडा। यहाँ तक ही क्यो, इस काल के मुगल-सम्राटो मे भी खुरंम को 
बाबर की सन्‍्तान के सब पुरुषो की गुप्त रूप से हत्या करानी पडी और 
उसके ससुर ने उसके भाई दशहरयार की आँखे निकलवा दी, तब कही 
जाकर खरंम 'शाहजहाँ की उपाधि से भूषित हो पाया । 

देश की इस भयकर स्थिति मे सम्पूर्ण प्रजा की--क्या हिन्दू और 
क्या मुसलमान की--अ्राथिक एवं सामाजिक स्थिति क्‍या रही होगी, इसका 
अनुमान सहज-बोध्य है। इस स्थिति में हिन्दुओ पर अत्याचार हुए, तो 
यह कोई झाइचर्यजनक एव भ्प्रत्याशित घटना नही थी । पर आइचर्येजनक 
और अप्रत्याशित घटना तो यह है कि उस अशान्त वातावरण में भी 
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भक्ति-सम्बन्धी साहित्य का निर्माण हुआ । 

इस विरोधात्मक स्थिति का एक ही कारण सम्भव है--हिन्दू-जाति 
की अपनी परम्पराओ एवं प्राचीन रूढियो मे असीम और अखण्ड श्रद्धा। 
उन्हे इनमे एक प्रकार का मोह-सा रहा है। उन्होने भ्रपनी सभ्यता एव 
सस्कृति पर सदा गये का अनुभव किया है और श्रन्य जातियो की तुलना 
में वे अपने-प्रापको सदा शिष्ट, सुससक्ृत तथा सुशिक्षित समभते रहे है । 
इसी स्वाभिमान का ही परिणाम है कि धार्मिक एवं राजनीतिक कारणों 
से मुसलमानों के असख्य अत्याचार सहने पर भी वे इनका कडा विरोध 
करते रहे । पूरे मुस्लिम शासन-काल मे (१०वीं शती से १८वीं शती 
तक) जब भी कभी हिन्दू-रियासतो को अवसर मिला वे स्वतन्त्र हो 
बेठी । दास, खिलजी, तुगलक, लोधी और म्रुगल वश के सभी शासक 
राजपूतो को परास्त करते रहे, पर अवसर पडने पर वे फ़िर उठ खड़े होते । 

हिन्दू-जाति की यही जीवट-शक्ति उसके आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी है । 
उसमे विपरीत परिस्थिति मे भी जीवित रहने की शक्ति रही है। शकरा- 
चाय, रामानुजाचार्य, मध्वाचायय, विष्णुस्वामी, निम्बाके, रामानन्द, 
चतन्य, वललभाचार्य--ये सभी धामिक आचार्य विक्रम की €्वी शती से 
१६वीं शती तक के समय, श्रर्थात्‌ मुस्लिम-युग की उपज हैं। इसे ग्रुण 
कहे अथवा अवशुण, भारतीय धामिक आचायें देश की राजनीतिक परि- 
स्थिति से सदा निलिपत रहे हैं। उक्त आचार्यो, की शिष्य-परम्परा में 
कबीर, नानक, तुलसी, सूर, ननन्‍्ददास आदि सब की यही दशा है। यदि 
ये देश की स्थिति से प्रभावित होकर रचना करते, तो इनका मुल वण्य- 
विषय अपने युग की शासकीय क्रूरता का चित्रण होता, अ्रपने युग के 
हिन्दू बीरो का भुणगाव होता। वे एक ओर सिकन्दर लोधी की धर्मान्धता 
तथा अकबर की कूटनीति को अपने काव्य का विषय बनाते और दूसरी 
ओर राणा सागा और प्रताप की महिमा गाते न अघाते । कबीर श्र 
सूर मुक्तक गायक थे, पर तुलसी मे तो महाकाव्य-निर्माण की प्रतिभा 
थी। वे प्रताप की वीरता को अपनी कविता का विषय बना सकते थे । 
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निस्सन्देह यही स्थिति इस काल के सस्क्ृत-भाषा के लेखकों की भी रही 
है। इस अ्रभाव का कारण देश की तत्कालीन परिस्थिति से विमुखता 
है। पर इधर मुस्लिम-युग के अ्रनेक देशी-विदेशी अ्रहिन्द््‌ लेखकों ने 
तत्कालीन परिस्थिति को ही अपनी रचना का विषय बनाया है। 

भक्त-कवियों की इस विमुखता तथा उनके द्वारा भक्ति-साहित्य- 
निर्माण का यह कारण बताया जाता है कि हिन्दू-जाति की उस शोचनीय 
एवं दयनीय दशा के उस युग में हिन्दुओं और उनके धर्म-नेताशो के 
सम्मुख अब ईइवर की शरण में जाना ही एक मार्ग जेष रह गया था । 
पर इस कारण से मनस्नुष्टि नहीं होती । जायसी, कुतबन, मभन, 
उसमान--ये सभी भक्तिकालीन मुसलमान सूफी कवि थे। कबीर भी 
मुसलमान था। पर इन मुसलमानों द्वारा भक्ति-पद्धति को अपनाने के 
लिए उक्त तके उपस्थित नही किया जा सकता । यदि तुलसी और सूर 
का काव्य हिन्दू-जाति की शोचनीय दशा के प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन्न 
माना जाता है, तो शकर, रामानुज आदि आचार्यो की वेदान्त-प्रणालियों 
के लिए भी यही तक उपस्थित किया जा सकता है पर ऐप्ा करने के लिए 
कोई भी उद्यत न होगा । 

वस्तुत यह सदा आवश्यक नही कि किसी काल की प्रत्येक रचना 
पर उसकी राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव पडे ही। भक्त कवियों की 
रचनाएँ इसी कोटि मे गिनी जायेगी। कबीर और तुलसी मूलत रामानन्द 
से प्रभावित हैं। जायसी के काव्य पर परम्परागत सूफी-सम्प्रदाय का 
प्रभाव है। सूर-काव्य वल्लभाचार्य का अनुयायी है। इस प्रकार यह भक्ति- 
धारा-चतुष्टय लौकिक प्रभाव से शून्य है। जैसे शकर ञ्रादि की रचनाओं 
के लिए किसी राजनीतिक प्रभाव की स्वीकृति नहीं की जाती, वैसे ही 
हिन्दी के इन भक्त कवियों के लिए भी नहीं की जानी चाहिए । वास्तव 
मे हिन्दी का भक्ति-साहित्य धर्मं-प्रधान देश भारत की परम्परागत दर्शन- 
प्रवाह की एक अविच्छिन्न धारा का एक अभिनव रूप है। अन्तर इतना 
है कि इनसे पूर्ववर्ती दाशनिको की रचनाएँ कोरा शास्त्र मात्र हैं, 
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इनकी रचनाएँ काव्य भी हैं। एक अन्तर और भी है। उनकी ग्रभिव्यक्ति 
का माध्यम श्रधिकाशत सस्क्ृत रहा है, पर इनका लोक-भाषा | इधर 
यही धारा श्रद्यावधि श्रक्षुण्ण बनी आ रही है। यह अलग प्रश्न है कि 
आधुनिक रचनाओं में पाश्चात्य दार्शनिकता का प्रभाव भी सम्मिलित है, 
शकर, रामानुज आदि की तुलना मे इसमे क्रान्तिकारी चिन्तन का लगभग 
भ्रभाव-सा ही है, भौर तुलसी, सूर आदि के समान इन्होने पद्य-बद्धता 
एवं काव्यत्व को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम नही बनाया । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो रचनाएँ तत्कालीन परिस्थितियों से 
प्रभावित होती है, उनकी स्थिति दो विकल्पों में सम्भव है--अनुकूलात्मक 
और प्रतिकूलात्मक । श्रादिकालीन चारण-साहित्य अनुकूलात्मक है और 
रीतिकालीन श्वगार-साहित्य प्रतिकूलात्मक | निस्सन्देह इन दरबारी 
कवियो पर राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव पडना स्वाभाविक था भी । 
पर इन भक्तो को न सीकरी से कोई काम' था और न प्राकृत जन के 
गुणगान' से । इनका साहित्य व्यक्तिगत मानसिक साधना पर आधारित 
है, सामाजिक परिस्थिति पर नहीं। समाज इससे भले ही लाभान्वित 
हो जाय, पर इनका उद्देश्य मुलत आत्माभिव्यक्ति ही था । 
निष्कर्ष यह कि---- 

(१) भक्तिकालीन हिन्दू-जनता पर मुसलमान शासको ने श्रत्याचार 
ढाये अ्रवश्य, पर अ्रहिन्द-जनता की स्थिति भी विशेष अ्रच्छी रही हो, 
यह निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता । 

(२) भक्तिकाल का भक्ति-साहित्य वस्तुत प्राचीन दर्शन-प्रवाह की 
एक श्रविच्छिन्न धारा है, यह मुस्लिम-अत्याचार से जन्य दुरवस्था की 
प्रतिक्रिया नही है। यह अलग प्रश्न है कि हिन्दुओ को इस भक्ति-साहित्य 
के श्रवणा-श्रावण से उस युग में सानत्वना मिलती रही हो । 

(ख) साहित्यिक परिस्थिति--- 

भक्तिकाल की तीन शताब्दियों मे उत्तर-भारत मे हिन्दी-साहित्य के 

अतिरिक्त सस्कृत तथा फारसी भाषा का साहित्य भी निर्मित हुआ । पर 
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इन दोनो प्रकार के साहित्य का इस काल के हिप्दी-साहित्य पर किसी 
भी रूप में प्रभाव नहीं पडा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अ्धिकाश 
सस्क्ृत-साहित्य लोक-निरपेक्ष है और अधिकाश फारसी-साहित्य उस युग 
का इतिहास प्रस्तुत करता है। सस्क्ृत के लेखकों मे मल्लिनाथ, सायण, 
भट्टोजि दीक्षित, रामचन्द्र और जगन्नाथ का नाम उल्लेखनीय है,' और 
फारसी के मुगलकाल-पूर्ववर्ती इतिहास-लेखकों मे अल्बेरूती, मिनहाज- 
सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और अ्रफीफ का, तथा घुगलकालीन इतिहास- 
लेखकों मे जौहर, अ्रब्बुलफजल, बदाउनी, निजामुद्दीव अहमद, फंजी, 
अब्दुल हमीद, अमीन और इनायतखाँ का । इनके अतिरिक्त मुगलकाल मे 
अनेक सस्क्ृत-ग्रन्थो का फारसी में भी अनुवाद हुआ । 


(ग) धारसिक परिस्थिति--- 

भक्तिकाल जिस धामिक परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है, वह एक-दो 
वर्षों की अथवा दो-तीन दशकों की उपज नही है, बल्कि दो-तीन 
शताब्दियो मे कही बन सकी है। इस धामिक परिस्थिति का' प्रभाव 
आदिकालीन हिन्दी-साहित्य पर तो लक्षित नही हो रहा--ऐसा पहले लिख 
आये हैं, उसका प्रभाव भक्ति-साहित्य पर--अ्रसाक्षात्‌ रूप से ही सही--- 
आकर पडा है, अत इतिहासकार के लिए यह आञ्रावश्यक हो जाता है कि 
वह दो-तीन शताब्दी पीछे हटकर उन धामिक परिस्थितियों पर विचार 
करे। तत्कालीन भारतीय धामिक परिस्थिति को दो रूपो में विभक्त कर 
आये हें--बौद्धधर्म की विक्ृत परिस्थिति और वैष्णवधर्म की परम्पागत 
परिस्थिति । इनके अतिरिक्त एक तीसरी विदेशीय धामिक परिस्थिति ने 
भी भारत में स्थान बनाया, जिसे हम सूफी-धर्म कहते है । 
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१ मसल्लिनाथ--सस्कृत काव्यो के प्रसिद्ध टीकाकार, सायण--वेद के 
भाष्यका र, भट्टीजि दीक्षित--सिद्धान्तकौमुदी के कर्त्ता, रामचन्द्र--- 
प्रक्रियाकौमुदी के कर्त्ता, और जगनज्ञाथ---रसगगाधर और गगा- 
लहरी के कर्त्ता । 
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(१) बोद्धधर्म की बिकृत परिस्थिति-- 
शकराचार्य के तथा कुमारिल भट्ट के भाषणों तथा शास्त्रार्थों का यह 
लाभ हुआ कि शिक्षितवर्ग का विश्वास बौद्ध-चर्मं पर से उठ गया। 
महात्मा बुद्ध के महानिर्माण के बाद ही बौद्ध-धर्मं दो सम्प्रदायो में विभक्त 
हो छुका था--हीनयान और महायान । सैद्धान्तिक जठिलता, ज्ञानार्जव, 
किताबी पाण्डित्य और अनिवाय रूढियो के कारण 'हीनयान' सम्प्रदाय 
अनुदारपथी और कट्टर बन गया । बहुत कम लोगो की आस्था इस पर 
टिक सकी । सिद्धान्त, ज्ञान और पाण्डित्य आदि शर्तों की ढील देकर 
और केवल जनकन्याण तथा आचार-सम्बन्धी पवित्रता को ही निर्वाण 
का साधन मानकर दूसरा सम्प्रदाय उदारपथी कहलाया---इसमे सभी वर्गों 
के लोगो को सम्मिलित होने की झ्राज्मा मिल गई । सेद्धान्तिक विशालता 
के कारण ही यह सम्प्रदाय 'महायान” नाम से प्रसिद्ध हुआ । हीनयान 
अधिक कट्टरता के कारण सकुचित होता चला गया और महायान अधिक 
उदारता के कारण बविक्वत । 
शकर तथा कुमारिल भट्ट ने सुसस्क्ृत वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट 
किया, और महायान सम्प्रदाय ने शेष असस्क्ृत वर्ग को जतन्र, मत्र, 
अभिचार तथा चमत्कारबाजी द्वारा वशीभृत रखा । इसी एक कारण 
से कालान्तर मे उसका नाम 'मत्रयान' प्रसिद्ध हुआ ।* उन दिनो मत्रयान 
के साथ-साथ वाममार्ग भी चल रहा था, जिसमे स्त्रियों को वश मे लाने 
के लिए नाना प्रकार के जत्र, मत्र, अभिचार आदि सब का प्रयोग किया 
जाता था, मत्रयान और वाममार्ग की साधना-शैली लगभग एक ही थी, 
फिर इनके परस्पर मिल जाने में क्‍या रुकावट थी ? मत्रयात ने वाममार्गे 
की मद्य, मास, मैथुन-मुद्रा आदि अनेक विकृृतियाँ आत्मसातु कर ली, फलत 
उसके आ्राध्यात्मिक 'सुखवाद' ने मुद्रा-साधना का विक्ृत रूप धारण कर 


१. मचयान के आदि-आचार्य श्री नागाजु न थे, मत्रयानियो का साधना- 
केन्द्र दक्षिण मे धान्यकटक के समीप श्रीपर्वत था। 'मजुश्नीमुलकल्प' 
उसके मत्राचार का विधानग्रन्थ है | 
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लिया । इसके लिए युगनद्धता' जैसे गहित उपचारों का प्रयोग किया 
गया और नारी के प्रति वासनात्मक सम्बन्ध को सावना का आवश्यक 
अग समझ लिया गया । उनके विचारानुसार इन गहित कृत्यों की आव- 
इयकता भी थी--जैसे शारीरिक विष के उतारने के लिए बाह्य विष 
खिलाया जाता है, वैसे आत्मिक वासना-रूप विष के निवाररणार्थ नारी- 
रूपी विष की आवश्यकता बनी रहती है । 

कहते है--पतन की पराकाष्ठा पर नवीन शुभ उत्थान का प्रारम्भ 
होता है । जब मत्रयान ने अत्यन्त विकृत एवं गहित रूप धारण कर लिया 
और 'वज्यान' नाम से प्रसिद्ध हुआ, तब से उसमे सुधरे हुए रूप का भी 
विकास होने लगा । हमारा सकेत वज्ञयान मे से प्रकट होने वाले सिद्ध- 
सम्प्रदाय की ओर है। आने वाले चौरासी सिद्धों ने (सवत्‌ ७६७ से लेकर 
१२५७ सवत्‌ तक) वज्ञयानियों की यत्र-मत्र आदि साधना-शैली को 
अपनाते हुए भी उसमे क्रान्तिमुलक परिवर्तेन किये तथा नई स्वस्थ परम्परा 
का सूत्रपात किया । वज्ञयानियो और सिद्धों की परिवर्ततसूचक तुलना 
यह है-- 


वज्ञ्यानी सिद्ध 
१ घोर अनीश्वरवादी १ ईइवरवाद की पुनर्मान्‍्यता 
२ यत्रमत्र द्वारा लक्ष्यप्राप्ति २ योग और हठयोग द्वारा लक्ष्य- 
प्राप्ति 


३ मास, मद्य, मेथुनादि विहित ३ भोग और योग के समन्वय मे 
गरृहस्थ-जीवन की मान्यता 
४ युगनद्धता को ही महासुखवाद ४ शून्यवाद को महासुख का रूप 
समभनता । मानना । 
चौरासी सिद्धों को वज्ञयान का सुसस्कृत रूप ही समझना चाहिए । 
सिद्धो ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यत्र-मत्र को न अपना कर, योग और 
हठयोग के सहारे उसे पाते का यत्न किया। जहाँ तक चमत्कारपूर्ण 
सिद्धियो का प्रश्न है, वहाँ वद्ञयानियो और सिद्धो में कोई अ्रन्तर नही । 
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जहाँ इन सिद्धियो और चमत्कारो द्वारा उद्देश्य-प्राप्ति का प्रश्न है, वहाँ 
एक ओर वज्जयानी आाचार-विचार तक गँवा बेठे, दूसरी ओर सिद्धो ने 
आचार-विचार को स्वाभाविक और नियमित रूप मे परखा और अपनाया। 
कठोर इन्द्रियदमन से साधना मे विध्न पडता है, इन्द्रियो को उन्समुक्त छोड 
देने से भी कोई लाभ नहीं । फलत सिद्धों ने योग और भोग--दोनो का 
समन्वय करके ग़रृहस्थ जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति को भ्रपनाकर मनो- 
विज्ञान-मूलके सूक-बृभ का परिचय दिया । इधर नाथ सम्प्रदाय को भी 
सिद्धो की एक शाखा समझना चाहिए । नाथ-पथ मे योग और हठयोग की 
साधना मुख्य मानी गई है। इन्द्रियो के निम्रह को योग” कहते है तथा 
शरीर को असह्य यातना देकर किया गया योग 'हठयोग' कहलाता है। 
सिद्ध तथा नाथपथ के प्रम्मुख सिद्धान्त ये है--- 

(क) करमकाण्ड कुछ नही, 

(ख) वर्णेव्यवस्था अनावश्यक है, 

(ग) जीवनयात्रा की सफल समाप्ति और मोक्ष के लिए शुरु की 

परम श्रावश्यकता है, 

(घ) ईइवर एक, निरजन और घट-घट व्यापक है, आदि आदि । 

कहना न होगा कि हमारे श्रालोच्यकाल से पहले-पहल जो परि- 
स्थितियाँ घिर-घिर कर जमा होने लगी थी, श्रब वह समय भरा गया कि 
वे उभर कर साहित्य पर अपना प्रभाव डाले, और सचमुच ऐसा हुआ । 
वज्ञयान की परिवर्तित तथा सुसस्कृत सिद्धसम्प्रदाय की मुख्य-मुख्य रूढियाँ 
आलोच्यकाल के सन्‍तमत की धाभिक पृष्ठभूमि है। सन्त साहित्य तथा 
सन्त मत के पनपने का थोडा-बहुत उत्तरदायित्व सिद्धसम्प्रदाय की इन्ही 
रूढियो पर भी है | 
(२) वेष्णव धर्म की परम्परागत परिस्थिति--- 

भक्ति की लहर दक्षिण से आई । दक्षिण-भारत ने समय-समय पर 
उत्तर-भारत का सास्क्ृतिक नेतृत्व किया है--यह एक इतिहास-प्रसिद्ध 
तथ्य है । एक बार पहले भी लगभग ६०० वर्ष पूर्व जब बौद्धधर्म पूर्व से 
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लेकर उत्तर-पश्चिम तक छा गया था, दक्षिण के प्रकाण्ड विद्वान्‌ शकरा- 
चार्य ने आगे बढकर भारत का पथ-प्रदर्शन किया और वेदिक-धर्म की 
मान्यता नये ढंग से स्थापित की | दूसरी बार फिर उत्तर-भारत को 
सास्कृतिक पथ-निर्देश की आवश्यकता पडी, तो वल्लभाचार्य तथा रामा- 
नुजाचार्य के रूप मे दक्षिण-भारत ने नेतृत्व किया । 

वेष्णव-धारा का विकास *---शकर से लेकर वल्लभाचार्य तक भक्ति 
ने नाना रूप बदले है । शकराचार्य अपने युग के बडे धामिक क्रान्तिकारी 
समभे जाते है। शकराचार्य से पूर्व भारतीय सस्क्ृति के मुख्य तत्त्व ये थे--- 

(क) बहुदेवतावाद पर आस्था, 

(ख) उनकी उपासना के लिए यज्ञ और यज्ञो में पशुबलि का विधान, 

(ग) करम्मकाण्ड की जटिलता, और 

(घ) प्रवृत्तिमुलक जीवनचर्या । 
इस परिस्थिति से लाभ उठाकर बौद्धधर्म वेदिक सस्कृति का खण्डन कर 
रहा था। शकराचार्य ने जहाँ अपने भाषणो से बौद्धधर्म के प्रभावों को 
निरस्त किया, वहाँ वैदिक सस्क्ृति के उक्त तत्त्वों में श्रामुल-चूल परिवर्तन 
भी किये--- 

(क) बहु-देवतावाद के स्थान पर सीधा ब्रह्म से सम्बन्ध-स्थापन, 

(ख) यज्ञों के स्थान पर अद्वेतवादयूलक भक्ति का प्रचार, 

(ग) कर्मकाण्ड के स्थान पर ज्ञानकाण्ड की प्रतिष्ठा, और 

(घ) निवृत्तियुलक जीवनचर्या । 

शकराचार्य के इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के मुख्य तत्त्व दो हे--- 
अद्वरववाद और माया। अद्वेतवाद का श्रर्थ है--आ्रात्मा-परमात्मा की 
अभिन्नता, आत्मा कोई स्वतन्त्र सत्तावाच्‌ पदार्थ नही है, बल्कि ईहवर का 
अञ है। अभेदवाद के ज्ञान से मुक्ति होती है, अर्थात्‌ जिस मनुष्य ने 
झपने जीवनकाल मे अद्वेतवाद का निशरचय कर लिया है, वही मरने के 

बाद मुक्त होता है, जिसने अभ्रभेदवाद का निश्चय नहीं किया, वह निरन्तर 


१. इस विकास का सर्वाद्धीण चित्र परिशिष्ट-भाग मे देखिए । 
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जन्म-मरण के चवकर मे रहता है ।' द्वतवाद केवल भ्रम है, माया का 
जाल है। माया का विनाश केवल ज्ञान द्वारा ही हो सकता है । 

दकर की चलाई भारतीय सस्क्ृति का भारत मे पर्यात प्रचार हुआ। 
इसमे सन्देह नही कि बौद्धधर्म का सामना करने में शकराचार्य के इस 
सिद्धान्त ने जादू का काम किया । विक्रम की आठवी शताब्दी से लेकर 
ग्यारहवी शताब्दी तक भारत मे भ्रद्वेतववाद और मायावाद का प्रभाव 
अक्षुण्ण बना रहा । इतनी लम्बी भ्रवधि के बाद इसमे कुछेक दोष भी 
उभर कर सामने आने लगे, यथा--- 

(क) माया के अतिवाद के कारण लोगो को ससार से विरक्ति होने 
लगी । कर्मकाण्ड का लोप होने लगा तथा उसके स्थान पर सन्यास-प्रथा 
बढने लगी । 

(ख) जीव और ब्रह्म की पूर्ण अभिन्नता की भावना ने आचार- 
सम्बन्धी नियमों को शिथिल कर दिया । 

इसका फल यह निकला कि ग्यारहवी शताब्दी मे शकराचार्य द्वारा 
स्थापित “अभ्रद्वेतववाद' का सस्‍्कार होना प्रारम्भ हो गया । रामानुजाचाय्ये, 
मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानन्द तथा वल्लभाचार्य ने अपने मन्तव्या- 
नुसार शकर के सिद्धान्तो को नया रूप दिया और अपने-अपने सम्प्रदाय 
खड़े किये । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शकर के परवर्ती आचार्यो ने एक- 
स्वर से मायावाद को अस्वीकार कर दिया है । 

(१) रामानुजाचायें* 
श्री रामानुजाचाये ने शकराचायं-प्रतिपादित मायावाद को स्वीकार 
१. जीवतो यस्य कैवल्य॑ विदेहे स च केवलः । 
यत्‌ किचित्‌ पव्यतों भेदं भयं बते यजु श्रुति ।॥। “आकर 
इस प्रसंग में यजुर्वेद का मत्र यह है--यदा ह्योेवेष एतस्सिन्नु- 
दरभन्तरं कुरुतेषय तस्य भय भवति । 
२  रामानुजाचार्ये का जन्म परम वद॒दूर (दक्षिण) मे सवत्‌ १०७४ मे. 
हुआ । इन्हे शेष का अवतार माना जाता है। इन्होंने शकर- 
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नही किया । शकर के मायावाद के अनुसार (ब्रह्म को छोडकर) जीव और 
जगत्‌ मिथ्या हैं। उनके मत मे जीव और जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई 
है, ब्रह्म इन दोनो का उपादान कारण है। पर रामानुजाचाये ने इसे दाशें- 
निक नियमो के विरुद्ध बताया है। सत्य कारण (त्रह्म) से असत्य कार्य 
(जीव और जगत) की उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है ? अत सत्य से 
उत्पन्न होकर जीव और जगत भी सत्य हैं । 
श्री रामानुज ने मायावाद की अस्वीकृति को पृष्ठ करते हुए मोक्ष की 
नई परिभाषा दी है। शकर ने जीव की ब्रह्मलीनता को मोक्ष कहा है, 
पर इनके मतानुसार ब्रह्म की समीपता ही मोक्ष है। ब्रह्म 'सत', चित 
ओर आतनन्द' रूप है । जीव सत्‌-चित्‌ होने से ब्रह्म का समानधर्मा तो है, 
पर आनन्द तत्त्व की कमी के कारण वह उससे पृथक-धर्मा भी है। 
जगत ब्रह्म-समुद्धव होने से मिथ्या नही है, सत्य है। वह अपनी प्ुथक्‌ 
सत्ता रखता है। ञ्रत इनके मतानुसार विशिष्ठ देतवाद' ही यथार्थ है । 
(२) मध्वाचारय्ये* 
मध्वाचाय ने रामानूज का 4विशिष्ठ द्वतवाद' मान तो लिया है, पर 
उनकी इस सम्बन्ध में दी हुई परिभाषा नहीं मानी । रामानुज ने जीव- 


मतानुयायी अनन्तश्री यादवप्रकाश से दीक्षा ली । पर विचारो की 
भिन्नता के कारण आपने नाथमुनि के पौत्र यामुनाचायें के चलाये 
सम्प्रदाय मे कुछ नवीन मान्यताएँ देकर '“श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय' की 
नीव रखी । इनके सिद्धान्त-ग्रन्थ ये है--वेदार्थ-सग्रह, श्रीभाष्य और 
गीताभाप्य । भारत की दो बार यात्रा करने के बाद आप श्रीरगम्‌ 
में सवत्‌ ११९४ में भगवद्विलीन हुए । 

१ भध्वाचार्य आनन्दतीर्थे को वायु" का अवतार माना जाता है । इनका 
जन्म सवत्‌ १३१४ मगलौर से ६० मील उत्तर में हुआ था। नई 
मान्यता देकर अलग से सम्प्रदाय चलाने के कारण इनका 'मध्वाचार्य 
नाम विख्यात हुआ | वेदान्त-सूत्र-भाष्य और अ्रणुभाष्य--आझ्रापकी 
ये दो रचनाएँ है। आपको 'हैतवाद' का प्रतिपादक माना जाता है। 
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ब्रह्म से उत्पन्न तो माना है, पर इन्हे मिथ्या नही माना, 'सत्‌” और “चित! 
होने के कारण 'ब्रह्म और “जीव' समानधर्म है--पर मध्वाचार्य ने इसे 
स्वीकार नही किया । इनके मत मे 'जीव' और “ब्रह्म” दो परस्पर-निरपेक्ष 
तत्त्व है। ये नित्य परथक है। कारण से कार्य उत्पन्न होता है, पर न तो 
समृचा कारण ही कार्य बन जाता है और न कार्य कभी बदलकर कारण 
बन सकता है। कारण से एक बार कार्य बन जाने पर कार्य” सदा कार्य 
रहता है और 'कारण' सदा कारण । इसी प्रकार जीव ब्रह्म से उत्पन्न 
होकर न ब्रह्म बना रहता है और न ब्रह्म मे विलीन हो सकता है। यह 
इन दोनो के मतो की विभिन्नता है,पर हाँ, मोक्ष की परिभाषा पर दोनो 
सहमत है। 
मध्वाचार्य ने विष्णु को परम ब्रह्म माना है और कृष्ण को उसका 
पूर्णावतार । इस सम्प्रदाय मे राधा को मान्यता प्राप्त नही है । विष्णु 
स्वामी भी मध्वाचार्य के समान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म का अवतार मानते है, 
पर उनके विचार मे शकर का भअद्वेतवाद ही यथार्थ है। चैतन्य महाप्रभू 
ने मध्वाचायं-सम्प्रदाय मे राधा की प्रतिष्ठा कर इसे नया रूप दिया है | 
(३) निम्बा्काचाये* 
निम्बार्काचार्य ने माया को नही माना, ब्रह्म और जीव की नित्य- 
पृथकृता को भी स्वीकार नही किया । उपाधिभेद से ईर्वर-जीव भिन्न है, 
उपाधि-भेद् से वे अभिन्न भी हो सकते है। उनकी भिन्नता सत्य है श्लौर 
अभिन्नता भी सत्य है। भिन्‍नता को केवल माया या भ्रम नही कह सकते । 
कारण से कार उत्पन्न होकर भी पुन कारण-रूपता को प्राप्त हो सकता 
है। जीव और ब्रह्म का चिर-मिलन ही मोक्ष है और भक्ति उसका साधन 
है। निम्बाकाचार्य का मूलाधार रामानुजाचार्य का सम्प्रदाय है। आप 
१. निम्बार्काचार्य को सूर्य! का अ्रवतार माना गया है। आपका जन्म 
१३वीं शती में माना जाता है। आपने तेलगु प्रदेश मे जन्म लिया 
और वृन्दावन में आकर जीवन-यापन किया । गीत-गोविन्द' के रच- 
यिता जयदेव आपके शिष्य है। वेदान्त-कौस्तुभ' श्रापकी रचना है । 
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कृष्ण को पूर्णावतार मानते है, आपके सम्प्रदाय मे राधा की सत्ता 
स्वीकृत है। 
(४) रामानन्द ' 

रामानन्द ने इस भक्ति-परम्परा को नये मोड दिये । पहला यह कि 
इन्होने विष्णु के अवतार कृष्ण की अपेक्षा राम की उपासना पर अधिक 
जोर दिया । दूसरा, उपासना का माध्यम सस्क्ृत से हटाकर प्राकृत भाषाओं 
को मानता । तीसरा, भगवद्भक्ति सभी वर्णों के लिए मान्य ठहराई। 
आगे चलकर कबीर, तुलसी ने इनके द्वारा प्रतिपादित रामोपासना को 
और अधिक जनप्रिय बनाया है। 


(५) वल्लभाचारयें 

वल्लभाचार्य तक भक्तिवल्लरी का पूर्ण विकास और विस्तार हो चुका 
था। आपके सम्प्रदाय मे विष्णुस्वामी और निम्बार्काचार्य के मतो का 

सुन्दर समन्वय मिलता है। यथा--- 
विष्णुस्वामी-माया रहित भ्रद्वैतवाद | अल 
निम्बार्काचार्य-पूर्णावतार कृष्ण और राधा की स्वीकृति | उपासना । 
वल्लभाचार्य ने शकर-प्रतिपादित श्रद्वेतवाद की तो स्वीकृति दी, पर माया 
को आपने भी स्वीकार नहीं किया । माया की स्वीकृति का अर्थ जीव- 


१ रामानन्द का जन्म १५वीं शती में हुआ । आपने काशी मे स्वामी 
राघवानन्द के आश्रय मे विद्याभ्यास किया। आपके विचारों के 
व्यापक होने का कारण आपका भारत-भ्रमण है । 

२ वल्लभाचार्य अग्नि के अवतार माने जाते है। आ्रापका जन्म किसी' 
विष्णुस्वामी मतावलम्बी भक्त के घर में हुआ । छोटी अवस्था मे ही 
आपने सस्क्ृत पढकर तथा अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ कर भ्रपनी श्रप॒र्वे 
प्रतिभा का परिचय दिया था। आपका जन्म सवत्‌ १५३६ मे हुआ, 
१५८७ मे बेकुण्ठवास हुआ । आप चैतन्यमहाप्रभु के समकालीन थे 
ओर वेष्णव सम्प्रदाय के आदि-आरचार्य हुए । 
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जगत्‌ का भिथ्यात्व है, वास्तव मे जीव और जगत मिथ्या नही है । इनके 
मत मे ब्रह्म के 'सत' शभुण के आविर्भाव तथा “चित! और आनन्द के 
तिरोभाव से प्रकृति की, और ब्रह्म के 'सत' और 'चित्‌' ग्रुण के प्राकट्य 
तथा आनन्द के तिरोभाव से जीव की उत्पत्ति होती है। सच्चिदानन्द 
रूप भगवान्‌ स्वव्यापक ब्रह्म है। जीव और जगत ब्रह्म से प्रकट होते है 
और ब्रह्म मे लीन हो जाते है । ईश्वर स्वय अनुग्रह-रूप है । श्रीकृष्ण ब्रह्म 
के सब दिव्य गरुणो से सम्पन्न अवतार है। भगवान्‌ की दो लीला-भूमियाँ 
है--नित्य और अनित्य । नित्य लीलाभूमि में यमुना, वृन्दावन, निकु ज, 
गोपिकाए--सब नित्य है। भृमिस्थ यमुना, वृन्दावन और निकु ज आादि 
अनित्य हे, और उस नित्य लीला-भूमि के प्रतीक है। आत्मा का उस 
नित्य लीला-भूमि से पहुँचना और विहार करना मोक्ष है। मोक्ष-प्राप्त 
का साधन भगवदु-अनुग्रह है । भगवद-अनुग्रह को पुष्टि कहते है । पुष्टि के 
अनुसार जीव चार प्रकार के हैं--- 

(१) प्रवाहपुष्ट---जो अन्य लोगो को भक्ति मे प्रवृत्त देखकर गता- 
नुगतिक भक्ति करता है और भगवदनुग्नह का पात्र बन जाता है। जेसे-- 
सधना कसाई । 

(२) मर्यादापुष्ट--वेदविहित कर्मकाण्डपूर्ण भक्ति करने वाला 
जीव मर्यादापुष्ट कहलाता है | जेसे--सुदामा आदि । 

(३) पुष्टिपुष्ट--जो जन्मजात भगवदनुग्रह का पात्र हो। जेसे--- 
उद्धव ओर स्वय वल्लभाचाये । 

(४) शुद्धपुष्ट--जो ज्ञान और अनुभव के बाद रचनात्मक रूप मे 
कृष्णमय हो जाय । जैसे--गोपियाँ । 

इस प्रकार अद्वेतववाद शकर से लेकर वल्लभाचायं तक विकसित होता 
चला गया । 

विष्ण के स्वरूप का राम और कृष्ण के रूप में विकास--धम्मं प्रधान 
देश भारत को देवतावाद' ने वेदिककाल से ही अनुप्राणित किया है । 
देवताओ मे विष्णु की महिमा भी यथेष्ट रूप से गाई गई है। समय-समय 
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पर विप्शु के स्वरूप मे अन्तर आता गया है। वैदिककालीन “विष्णु' सूर्य 
का ही एक रूप है। उसका वर्णन कई स्थानों पर इस रूप में किया गया 
है कि उसने विश्व के सात विभागो को केवल तीन पग में ही पार कर 
लिया ।* ये तीन पग सूर्य के श्राकाश-मार्य की तीन स्थितियो-- 
उदय, उत्कर्ष और अस्त के उपमान-स्वरूप है। आगे चलकर शतपथ 
ब्राह्मण मे विष्णु वामन रूप में चित्रित किये गये है । वे यज्ञ-रूप होकर 
असुर से सारी पृथ्वी प्राप्त कर लेते है ।* महाभारत मे विष्णु को स्रष्टा, 
प्रजापति तथा ब्रह्म रूप मे निरूपित किया गया है। ब्रह्म रूप मे उनकी 
तीन स्थितियाँ है--ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र । इन स्थितियों में वे क्रमश 
उत्पादक, रक्षक और सहार रूप मे वरणणित हुए है। आगे चलकर विष्णु- 

राण, ब्रह्मवेवर्त-पुराणा और भागवत पुराण मे विष्णु को सर्वश्रेष्ठ स्थान 
मिला है। वे सर्वेशक्तिमयो विष्णु ' की सज्ञा से विभूषित किये गये है । 
अब वे अधिकाशत सरक्षक के रूप मे निरूपित हुए हैं, और अवतार पद 
पर भी प्रतिष्ठित हो गये है। बेष्णव (भागवत) धर्म के अनुयायी जन शौव 
और शाक्त धर्मानुयायियों के विपरीत, केवल विष्णु को ही परन्रह्म के रूप 
मे स्वीकार करते है। उनके मत मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमृर्ति से 
भी परे विष्णु ब्रह्म” के आदिरूप हे। इस प्रकार “विष्णु” का स्वरूप 
वेदिककाल से पुराणकाल तक धीरे-धीरे विकसित एवं परिवर्तित होता 
चला गया। 


| | | 
१. (क) भतो देवा श्रवस्तु नो यतों विष्णविचक्रसे । 


| 
पृथिव्या: सप्त धामभि: ॥॥ 
ा | [ 
(ख) इदं विष्ण विचकमे त्रेधा नि दे पद । 
| | है 
समूलहसस्य पां सुरे ॥ ऋग्वेद 


२ ते यज्ञमेव विष्ण पुरस्कृत्य ईयु *" । --शतपथब्राह्मण 


१०४ हिम्दी-वाइमय का विकास 


पर यह विकास यहाँ तक पहुँचकर भी रुक नही गया । शझ्रागे चलकर 
ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में आभीरो ने वेष्णव धर्म मे श्रीकृष्ण की 
भावना सम्मिलित कर दी । ८वी शती से यह धर्म शकर के अ्रद्वेतवाद 
के सम्पक मे आया । शकर का अद्वेतवाद रामानुजाचाय, निम्बार्काचार्य 
और मध्वाचाय जैसे महामना साधको के चिन्तन-स्वरूप किस प्रकार 
विभिन्न रूप बदलता चला गया, इस पर हम यथास्थान प्रकाश डाल श्राये 
हैं। विष्णा' का रूप इन्ही साधको के विभिन्‍न वादों से भी प्रभावित 
हुआ । निम्बार्काचार्य ने इस विष्णु-रूप मे कृष्ण-रूप की भावना को 
झधिक प्रश्नय दिया और उसमे राधा के स्वरूप को भी जोड दिया । 
मध्वाचाय ने विष्णु को अपने द्वतवाद के रूप मे ढाला। आगे चलकर 
वल्लभाचार्य ने कृष्ण और राधा का प्रेमात्मक निरूपण किया और बगाल 
में चेतन्य महाप्रभ्नु ने बालकृष्ण की भावना पर जोर दिया। इन्होने 
बालकृष्ण और राधा को मिलाकर वेष्णव धर्म मे प्रेम के मार्ग को प्रशस्त 
रूप दे दिया। वल्लभाचारय और चेतन्य महाप्रभु की इसी परम्परा को 
हिन्दी-साहित्य मे सूरदास, नन्ददास श्रादि अष्ठछाप के कवियों तथा 
मीराबाई ने अ्रपने काव्य के रस से सीचा और इसी माध्यम से इसे 
सामान्‍य जनता तक पहुँचा दिया । 

इस प्रकार विष्णु' का स्वरूप एक श्रोर कृष्ण के रूप मे विकसित 
हो गया । उधर दूसरी ओर रामानुजाचाये के श्री-सम्प्रदाय के अनुगामी 
रामानन्द ने विष्णु के रामरूप का प्रचार किया। हिन्दी मे रामानन्द 
का अनुगमन तुलसी और कबीर ने किया । पर आगे चलकर कबीर का 
दृष्टिकोण बदल गया । तुलसी का 'राम' दशरथ-पुत्र साकार राम बना 
रहा, पर कबीर का 'राम' दशरथ-पुत्र राम से बदलकर निशु ण ब्रह्म 
का पर्याय बन गया । 
(३) सुफोसत की विकासोन्मुख परिस्थिति--- 

सूफी शब्द 'सूर्फा शब्द से बता है। इस शब्द के दो अर्थ हैं। सूफ 
या सुफा बरामदे' अथवा 'ऊनी वस्त्र को कहते है। इन्ही दोनो अ्र्थों की 
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सगति इस प्रकार है। मुहम्मद साहव के समय में कुछ ऐसे फकीर पंदा 
हो गये थे, जो घर-बाहर त्याग कर मसजिद के बरामदे मे निवास करते 
थे और इस्लाम धर्म के सिद्धान्तो की व्याख्या और प्रचार करते थे। ये 
अलमस्त जीवन बिताते थे । सभवत इनकी वेशभूषा भी निराले ढग से चल 
निकली, एक लम्बा-सा कन्‍्था और कान तक ऊनी टोपी । कुछ विद्वान 
इनकी वेशभूषा के आधार पर इनका 'सूफी' नाम रूढ हुआ बताते है । 
सू्फा शब्द से वे ऊती कनटोप लगाते हैं। सभवत ये फकीर ऊनी टोपी 
से अपना सिर ढके रहते होगे । 

मुहम्मद साहब से पूर्व भध्य-एशिया के लोग मृति-पूजज थे और 
बहुदेवतावाद मे विश्वास रखते थे। इनमे 'बाद', 'कादेश”, “ईस्तर' आदि 
अनेक देवताओं की पूजा प्रचलित थी । यह सर्वा शत सत्य है कि देवपूजा 
का आधार भक्ति है श्र भक्ति का श्राधार प्रेम । मुहम्मद साहब 
द्वारा मूतिपूजा के विरोध करने पर इनसे मूर्तिपुजा तो छिन गई, बहु- 
देवतावाद भी हट गया, पर भक्ति, श्रद्धा या प्रेम की भावनाएँ एकदम 
लुप्त नही हो गई थी। पहले प्रेम की प्रवृत्ति देवतावाद की ओर थी, 
मुहम्मद साहब के विरोध-स्वरूप वह प्रवृत्ति ईइ्वरोपासना की ओर 
उन्मुख हो गई । इस्लाम-मत मे नमाज, रोजा आदि के लिए 'प्रेम' की 
जरूरत नही पडती, इसलिए परम्परागत प्रेम के वातावरण में पले कई 
ईइ्वर-उपासको का दल अलग-सा खडा हो गया। प्रेम के आकर्षण से ये 
अलमस्त फकीर घर से निकल खडे हुए और मस्जिद के वराभदों मे डेरा 
डालकर रहने लगे । अवसर पाकर ये मुसलमानो मे इलहामी विचारों 
का प्रवचन भी करते थे। वस्तुत ये फकीर भी मुहम्मद साहब के 
अनुयायी थे। अन्तर केवल यह था कि इनकी जीवन-साधना मे प्रेमतत्त्व 
का मुख्य स्थान था । 

मुहम्मद साहब के बाद खलाफत (ग्रुरुत्ववाद) की परम्परा चली । 
इस्लाम के प्रचारार्थ ये ग्रलमस्त फकीर अब देश-देशान्तरो के पर्यटन के 
लिए निकले। भारत मे इनका आगमन हिजरी की पहली शताब्दी--- 
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(विक्रम की लगभग ७वी शताब्दी) मे हो गया था । तेज (सिध), देवल 
(सिन्ध), थाना (ग्रुजरात), कोलयमली (मद्रास) तथा कामरूप मे 
अरबी व्यापारियों के साथ ये सूफी फकीर भी पहुँचने लगे । इन्हें भारत 
की विचारधारा बडी पसद आई । यद्यपि भअद्वेतवाद' इस्लाम के अनुकूल 
नही है । इस्लाम खुदा और रूह को एक नही मानता, बल्कि इन्हे दो 
पृथक पदार्थ मानता है, तथापि इन फकीरो ने बडी उदारता से 'अद्वेतवाद' 
को अपना लिया । 

सूफियो ने भारत से मध्य एशिया में लौटकर अनलहक' (सो<हम) 
का नारा लगाया, पर इसे इस्लाम ने सहन नहीं किया | मन्सूर जेसा 
सूफी इसीलिए फॉसी पर चढा दिया गया कि यह इस्लाम के विपरीत 
'सोहहम्‌' सिद्धान्त को मानता है । ये सूफी मध्य एशिया से खदेडे हुए पुन 
भारत मे आकर बस गये । परिणामत सूफी-सिद्धान्तो मे श्रद्वेतवाद को 
भी स्थान मिल गया । भारत में मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व ही इन 
सूफियों ने यहाँ इस्लामी वातावरण तैयार कर लिया था और कतिपय 
सम्प्रदाय भी खडे कर लिये थे। जिनमे से निम्नोक्त प्रसिद्ध हैँ--चिश्ती 
सम्प्रदाय, सुहरावर्दी सम्प्रदाय, कादरी सम्प्रदाय, नक्शबन्दी सम्प्रदाय । 

चित्ती सम्प्रदाय--ख्वाजा मुईन-उद्दीन चिश्ती (सब्‌ ११४४-- 
१२३६) मुहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आये थे। सच ११६४५ 
से अपनी साधना के लिए वे अजमेर मे रहने लगे। वे खुरासान, नेशापुर, 
मक्का मदीना मे यात्रा कर चुके थे। शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी तथा 
मख़दूम अब्दुल कादिर जीलानी के सत्सग में धर्मेशिक्षा प्राप्त कर चिश्ती 
साहब अपने सिद्धान्तो मे पारगत हो गये । इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
सबसे अधिक है । मुगल-सम्राट्‌ श्रकबर भी इन्ही के अनुयायी थे । कहते 
है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पृत्ररत्न की प्राप्ति 
हुई थी, जिसका नाम सलीम रखा गया । 

सुहरावर्दी सम्प्रदाय--मुल्तान के समीप उच्चशरीफ (बहावलपुर) में 
सेयद जलालुद्दीन. सुखंपोश ने इस सम्प्रदाय की स्थापना की । इनका जन्म 
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११९६ ई० बुखारा मे और मृत्यु सन्‌ १२६१ में भारत मे हुई । इनकी 
बश-परम्परा में श्रनेक प्रसिद्ध सन्त हुए हैं। सिन्ध, मुल्तात, इजरात, 
बिहार और बगाल मे इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ । 

कादरी सम्प्रदाय--सन्‌ १४८२ में सैयद बंदगी मुहम्मद गौस ने 
उच्चशरीफ में इस सम्प्रदाय की स्थापना की । वैसे इसके श्रादि-आचार्य 
शेख अब्दुलकादिर जीलाती (सत्‌ १०७८--११६६) बगदाद मे हुए थे । 
इनके वशजो ने अपने चमत्कारों के कारण विशेष प्रसिद्धि पाई | कश्मीर 
इसका प्रचार-केन्द्र रहा । 

नक्‍दाबंदी सम्प्रदाय--इसके आदि-आचार्य बहा-उल्‌दीन नक्‍्दाबद 
तुकिस्तान मे हुए थे। ख्वाजा मुहम्मदबाकी गिललाह इस सम्प्रदाय को 
भारत मे लाये थे । इसके सिद्धान्त अधिक बुद्धिलभ्य थे, श्रत जनता को 
स्वीकार्य नही हुए । दूसरा, यह सम्प्रदाय भारत में बहुत विलम्ब से आया 
था, भ्रत जनता में इसके लिए यथोचित स्थाव न बनाया जा सका। 

मुसलमान इन्ही केन्द्रों से प्रेरणा प्राप्त करते थे। इस शअ्रकार 
धामिकता की जाग्रति के साथ-साथ उनकी साहित्यिक चेतना भी उदबुद्ध 
रहती थी। सूफियो ने प्रेम-काव्य की सृष्टि कर अपना धर्म-प्रचार तो किया 
ही, साथ ही हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि मे भी उनका योग अनायास हो 
गया । जायसी श्रादि सूफियो ले जनसम्पर्क के लिए ठेठ भ्रवधी भाषा को 
अपनाया । 


काव्य-रूप 

भक्तिकाल मे उपलब्ध समस्त साहित्य का विभिन्‍न दृष्टियो से वर्गी- 
करण किया जाय तो उसे निम्नलिखित काव्य-रूपो मे कर सकते है-- 

१ उपासना-पद्धति की दृष्टि से भक्तिकालीन प्रम्मुख साहित्य दो 
धाराशो मे विभक्त है--(क) निम्न॑ण धारा और (ख) सग्मुग धारा । 
प्रथम धारा के अन्तर्गत सन्त-काव्य और प्रेम-काव्य निमित हुआ और 
द्वितीय धारा के अन्तर्गत कृष्ण-काव्य और राम-काव्य । 
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२ विषय की दृष्टि से ये रचनाएँ चार प्रकार की है--- 

(क) सनन्‍्त-काव्य, जिसमे सन्‍्तो ने अधिकाश रूप मे आपबीती और 
आंशिक रूप मे जगबीती कही है । 

(ख) प्रेमकाव्य, जिसमे सूफियो ने हिन्दू-ग्रहस्थ के रूढिगत कथानको 
का' आश्रय लेकर इसलामी साधना की सरल व्याख्या की है । 

(ग) कृष्ण-काव्य, जिसमे कृष्णलीलाओो के साथ-साथ आत्मसमर्पण 
की भावना निहित है। 

(घ) राम-काव्य, जिसमे रामग्रुण भर रामचरित के साथ-साथ 
जातीयता और राड्ट्रीयता का भी भ्रमर सन्देश है। 

३ प्रबन्ध की दृष्टि से समस्त साहित्य तीन कोटि का है--- 

(क) कथानकबद्ध साहित्य--इसके अन्तर्गत सूफियो के प्रेमकाव्य तथा 
रामचरितमानस जेसी रचनाएं है ! 

(ख) विशुद्ध गेय विष्णुपद--इनमे सन्‍तो तथा ऋृष्ण-भक्तो ने अन्त- 
मुंखी स्थिति अपना कर अपनी हृदयवेदना की गॉठ खोली है। 

(ग) सूक्तियाँ---इनके माध्यम से कतिपय सन्‍तो ने सासारिक अनुभव 
की अभिव्यक्ति की है । 

४ इस प्रकार भक्तिकाल के समस्त साहित्य मे विषय और निरूपण- 
शैली सम्बन्धी विभिन्नता होने पर भी एक अद्भुत समानता है। समूचा 
साहित्य किसी-न-किसी पद्धति से गेयकोटि मे आता है । सशुण और निगु ण 
साहित्य की विष्णुपदावलियो के अतिरिक्त दोहा-चौपाई, कवित्त-सवैया 
आदि भी सफलतापूर्वक गाये जा सकते है । 

५ भक्तिकाल मे 'हनुमन्नाटक आदि कतिपय पद्मय-नाटक भी निर्मित 
हुए है। नाटकीयता के अतिरिक्त गेयता' का ग्रुण इनमे भी विद्यमान है । 

इस काल में कुछ अन्य फुटकर रचनाओं का भी निर्माण हुआ, हमने 
कहा है । 

अ्रब हम' सन्‍्तकाव्य, प्रेमकाव्य, क्ृष्णकाव्य और रामकाव्य का 
सामान्य परिचय तथा उनके कवियों का परिचय प्रस्तुत करेंगे, तदनन्तर 
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१, सन्तकाव्य 

भारत में विक्रम की ग्यारह॒वी शताब्दी से मुसलमानों के आक्रमण 
तीव्र से तीन्रतर होने लगे थे । अ्रब मुस्लिम श्राक्रान्ता भारत के नागरिक 
जीवन को हने -शरने अपनाने लगे थे। इस्लाम का प्रचार बादशाहो 
द्वारा हुआ, सो हुआ, सबसे अ्रधिक प्रचार मुस्लिम फकीरो द्वारा हुआ । 
इन मुस्लिम फकीरो के धर्मप्रचार से भारतीय धारमिक धारणाओं को 
धक्का-सा लगा । ठीक इसी विषम परिस्थिति मे सन्‍्तो का उदय हुआ । 
मुस्लिम-धमं प्रचार के कारण जिन निम्नजातियो के पतन की आशका 
हो चली थी, उन्हे इन सन्‍्तो ने खूब सेमाल लिया । 

सन्‍्तकाव्य विभिन्न धर्मसस्थानों का विकसित रूप और विचित्र 
समिश्रण है। ,इस पर भारतीय वेदान्त का प्रभाव है, सूफीमत से इसने 
कुछेक विधान लिये है, और सबसे बढकर यह सिद्धो और नाथपथियो के 
सिद्धान्तो की नीव पर खडा है। यथा--- 

१ साया को सभी सन्‍्तो ने स्वीकार किया है। कबीर पर तो 
माया का विशेष जादू है। यह माया शकर से आई प्रतीत होती है। 
कबीर ने इसके दो रूप माने है--एक कनक और दूसरा कामिनी । 

२ सन्‍्तो ने ब्रह्म और आत्मा के बीच प्रेमभाव को पति-पत्नी 
रूप मे अभिव्यक्त किया है। उधर सूफियों मे यही अभिव्यक्ति 'पत्नी- 
पति” रूप मे की गई है। सन्‍्तो ने सूफियो की इस रूपक-पद्धति को अभप- 
नाते हुए भी भारतीय आदर्श के अनुसार इसे समर्पण भाव के रूप मे 
स्वीकार किया है । 

२ सन्‍्तो पर सर्वाधिक प्रभाव सिद्धो और नाथो का पडा है। - वर्ण्य 
विषय की दृष्टि से भी और बाह्यरूप से भी । उदाहरणार्थ--- 

(क) सनन्‍्तमत का ईइवर सिद्धो के 'शुन्यवाद' का प्रतीक है। वह 
ओकार रूप है, इसलिए निराकार है, जगतु का कर्ता है, निर्भय है, निर्वेर 
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है, अजन्मा है। वह आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है। न उसका मुह है 
ओर न ही उसका कोई रग-रूप है। वह अलख-निरजन है। उसकी प्राप्ति 
भक्ति और योग द्वारा ही सम्भव है। इसलिए सन्‍तो ने पूजाचार का 
विरोध कर केवल नामोपासना पर जोर दिया है। नाम-स्मरण से मानव 
भवबन्धत से छूट सकता है। नामोपासना के लिए सहज-समाधि की 
आवश्यकता पडती है। सहज-समाधि का अ्रर्थ है--ग्रहस्थजीवन मे रहते 
हुए भी तटस्थभाव से इष्ट साधना करना । कबीर ने ऐसे व्यक्ति को 'मर- 
जीवा' कहा है, जिसकी तुलना शकर के “जीवन्मुक्त " से की जा सकती 
है। सहज-समाधि से रमकर नाम-स्मरण को भक्ति कहते है और 'मर- 
जीवा' बनकर निलिप्त भाव से ससार मे रहना योग कहाता है। 

(ख) कबीर ने हठयोग पर भी आस्था प्रकट की है। हृठयोग का 
अर्थ है--शारीरिक यातनाएँ उठाते हुए प्राणायाम आ्रादि करना । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछेक सन्‍्तो ने केवल भक्ति का आश्रय 
लिया है, जेसे--शुरु नानकदेव तथा ग्रुरु अजु नदेव । कुछ सन्‍्तो ने केवल 
योग का सहारा लिया है, जैसे--मलूकदास, दादृदयाल। पर कबीर 
ने भक्ति, योग और हठयोग--सभी रास्तो को अपनाया है। सन्‍्तों में 
योग-परम्परा सिद्धों से श्राई है और हठयोग नाथो से आया है । 

(ग) सन्‍तो ने सिद्धो की तरह, ईइ्वर के बाद ग्रुरुवाद का महत्त्व 
स्वीकृत किया है। कबीर ने उसे गुरु से भी बडा बतलाया है। ईश्वर रूठ 
जाय तो कोई हानि नही, गुरु रूू जाय तो विश्व मे कही भी त्राण व 
शरण नही है। यह प्रभाव भी नाथ-सम्प्रदाय से आया प्रतीत होता है । 

(ध) भाषा के विषय में भी सन्‍्तो ने सिद्धो और नाथो का अनुकरण 
किया प्रतीत होता है । उनकी तरह स्तो ने दो प्रकार की भाषा अपनाई 

है--( १) सामान्य लोक भाषा, (२) सन्ध्या भाषा । 


१. यः समस्तार्थंजातेष॒ व्यवहायंपि शीतलः । 
पराथेष्विव पुर्रात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते । 
5 ्कर 
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सामान्य लोक-भाषा--सन्‍्तो ने अपनी वाणी परम्परागत भाषा 
या परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा मे न कहकर सर्वेजनकल्याणार्थ लोक- 
भाषा में कही है। इधर-उधर भ्रमण-स्वभाव के कारण श्रथवा बहुप्रान्तीय 
जन-सम्पर्क के कारण इन सन्‍तो की भाषा अनेक क्षेत्रिय भाषाओ्रो का 
मिश्रण बन गई है। अत इसे 'सधुक्कडी' भाषा कहा गया है । 
सन्ध्या भाषा--जहाँ अपने सिद्धान्तो को रहस्यमय ढग से प्रतिपादन 
करने की आवश्यकता पडी है, वहाँ सिद्धों के समान सन्‍्तो ने 'सम्ध्या भाषा 
का प्रयोग किया है। सन्ध्या भाषा का श्रर्थ है--कुछ स्पष्ट और कुछ 
अस्पष्ट भाषा अथवा मिलीजुली भाषा । कबीर की उलटबासियॉ सब 
इसी कोटि में ञ्राती है । 
निष्कर्ष यह कि 
सिद्धों और नाथो के मन्तव्यों को सर्वात्मना अपनाकर भी सन्‍्तो की 
मौलिकता स्पष्ट है। इसे उनके प्रखर व्यक्तित्व का चमत्कार ही कह 
सकते हैं। वस्तुत सन्तकाव्य सिद्धो और नाथो के सिद्धान्तो का सुसम्पा- 
दित और परिवर्धित सस्कररा है । 
इस काव्य के प्रतिनिधि सन्‍्त-कवियों का परिचय इस प्रकार है - 
(१) कबीर 
जीवन--कवी र-प थियो ने श्रन्य सम्प्रदायो के अ्वलम्बियो की भाँति 
इनके जन्म और जीवन को अलौकिक महत्त्व देने की कामना से अनेक 
चमत्कारी कथाएँ गढी है । परन्तु आज उनपर विश्वास करना कठिन 
है। कबीर का जन्म सवत्‌ १४५५ की ज्येष्ठ पूर्शिमा के चन्द्रवार 
(सोमवार) को हुआ ।* 
कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था 
जिसने लोक-लाजवश इन्हे काशी के लहरतारा तालाब के पास छोड 
दिया । नीरू नामक जुलाहे ने इसे यहाँ से उठा लिया और अपने घर में 
१ “चोदह सो पचपन साल गए, चन्दवार एक ठाठ ठए । 
जेंठ सुदी बरसायत को, पुरनमासी प्रगट भए ॥* 
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उसका पोषण किया । इनका अधिकाश जीवन काशी में बीता । इन्होने 
स्वयू लिखा है--'सकल जनम सिवपुरी गंबाया' । इनकी पत्नी का नाम 
लोई था। जिनसे इनका एक कमाल नामक पुत्र भी हुआ था । इनका 
जीवन आत्मसयम और समाज-सुधार का जीवन था। आपने आजीवन 
अपनी अध्यात्मवाणी से जनता के कल्याण का पथ प्रशस्त किया। 
सवत्‌ १५७५ मे झापका देहावसान हुआ, जिसकी पुष्टि मे यह दोहा 
प्रचलित है--- 
संचत्‌ पन्द्रह से पछत्तरा, कियो मगहर को गौन । 
मागसुदी एकादसी, रलो पौन में पोन॥॥ 
रचनाएँ--कबी रदास की रचनाओं की सख्या ४८ और ६१ के मध्य 
कही जाती है । इनमे से सर्वश्रेष्ठ 'बीजक' है। यह उनकी विभिन्न रचनाओो 
का सग्रह है और 'साखी', 'शब्द' और “रमेनी” नाम से तीन भागों मे 
विभाजित है। इस ग्रन्थ का वण्यं-विषय आचाये शुक्ल के शब्दों मे 
निम्नलिखित है--वेदान्त-तत्त्व, हिन्दू-मुसलमानो को फटकार, ससार की 
अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम-साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, 
मूर्तिपुजा, तीर्थाटन आदि की निस्‍स्सारता, हज, नमाज, ब्रत-आराधन 
आदि की गोणता, आ्रादि । 
सिद्धान्त और मन्तव्य--कबीर स्वामी रामानन्द के शिष्य थे । इन्ही 
से उन्हे राम नाम की दीक्षा मिली थी | परन्तु इनके राम दाशरथि राम 
न होकर निराकार ब्रह्म के प्रतीक है-- 
दशरथ सुत तिह लोक बखाना, राम नाम का मरम हे श्राना । 
इसी राम के लिए उन्होंने अ्रनेक स्थलों पर समरथ, कर्ता, निरच्छर, 
खसम साहब आदि निम्नुण मत के पोषक नामो का व्यवहार किया 
है । इसी राम की अननन्‍्य भाव से भक्ति और उपासना कबीर को अभीष्ठ 
है । उनकी भक्ति भाव-भगति” कही जाती है--- 
भाव भगति बिसवास बिनु, कदे न संसे मल । 
कहै कबीर हरि भगति बिनु मक्षित नहीं रे मल ॥। 
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इस भक्ति का आषारभूत तत्त्व है प्रेम, जिससे भक्त सदा छका रहता है-- 
हरि रस पीया जानिये, जे कबहू न जाय खुमार । 
इस प्रेम की साध मे साधक को अपने सिर की बलि देने के लिए तत्पर 
रहना चाहिए--- 
कबीर जो तुई साथ पिरम की, सीस कादि करि गोई । 

भक्त और भगवान्‌ के इस प्रेम-पथ की सबसे वडी बाधा माया है। इसके 
मोहन मन्त्र से पण्डित-पाडे, घुल्ला-मौलाना सभी मत्त हो जाते हैं। इस 
माया के दो विकठ रूप हैं, कक और कामिती--- 

एक कनक अ्ररु कासिनी दुरगस घाटी दोय । 
साया के मोहन मत्र से मुक्ति प्रास करने के लिए किसी सदगुरु की शरण 
लेना आवश्यक है। ग्रुरु की कृपा से माया-तागिन का विष प्रभावशुन्‍्य 
हो जाता है और स्वय नागिन भी दग्ध हो जाती है-- 

नागिन डरपे सत पे उहुबाँ नहिं आबे । 

कह कबीर गुरु मन्न से श्रापे जरि जाने ।। 
इसी लिए ग्रुरु-भक्ति भी कबीर की दृष्टि मे प्रश्ु-मक्ति के समान गौरवास्पद 
है, और कभी तो भावावेश मे आकर कबीर ग्रुरुको भगवान से भी 
ऊँचा समभने लग जाते हैं जिनके चरणो पर वे परम प्रफुल्ल भाव से 
अपना सर्वस्व तक अ्पित कर सकते है । | 

कबीर की साधना मे उनकी समन्‍्वयात्मक भावना के अनुरूप अ्रपने 

समय की सभी स्वीकृत पद्धतियो का सम्समिश्रणा हुआ है । भारतीय 
अद्वतवाद, सूफियो का भावनात्मक रहस्यवाद, योगियों का साधनात्मक 
हठयोग और वेैष्णवों का अ्हिसावाद तथा प्रपत्तिवाद---इन सब का 
सामज्जस्य आपने अपनी वाणी मे किया है। कबीर की रहस्यवादी 
साधना मे प्रेम का रस है और भावना की स्निग्धता है। वेदान्त के 
अनुसार आपका विश्वास है कि आत्मा और परमात्मा की मूल एकता 
को माया ने भ्रान्‍्त कर रखा है। पर गुरु की कृपा से इस माया का 
आवरण छिन्न-भिन्न हो जाता है और फिर 'जल-कुम्भ-न्याय' से श्रात्मा 
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और परमात्मा का ढ्वेत भाव तिरोहित हो जाता हे--- 
जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ, जल जर्लाह समाना, यह तत्त कह्नो गियानी ॥। 

परमात्मा के प्रति आत्मा के रहस्यमय प्रेम-सम्बन्ध को कबीर ने 

बहुथा दाम्पत्य-प्रणय के प्रतीक द्वारा श्रभिव्यक्त किया है--- 
हरि मेरो पीव में हरि की बहुरिया, राम बडे से छुटक लहुरिया । 

निरछल मन से एकमात्र राम-नाम के जाप पर बल देते हुए कबीर 
ने ताथों, सिद्धो और योगियो की भॉति धमं के सभी वाह्माडम्बरों का 
खण्डन किया है। हिन्दू और मुसलमान दोनो धर्मो की श्रर्थहीन रूढियों 
ओर उथली निस्सार बातो की भर्सना में कबीर का स्वर तीखा और 
ऊँचा हो गया है। हिन्दुओं की मूर्तिपृजा में पुजारी का दम्भ है और 
मुसलमानों की बॉग में खुदा के बहरा होने का सकेत है। दोनो धर्म के 
मर्म को नहीं जानते--- 

कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरुक कहै रहिमाना । 
भ्रापस में दोड लरि लरि मूये, सरस न काहु जाना ॥। 
हिन्दू और तुरुक का, ब्राह्मण और शुद्ध का, ऊँच और नीच का भेद- 
भाव सिथ्या है, भ्रममुलक है। सभी उसी एक परम परमेश्वर की 
संन्‍्तान हैं--- 
हम तो एक एक करि जाना 
दोई कहे तिनही को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना । 
बाह्याडम्बर और वेश-भूषा पर उनका झ्राघात बडा निर्मम है-- 
साधु भया तो क्‍या भया, साला पहिरी चार | 
बाहुर भेष बनाइया भोतर भरी भंगार || 

तिरूपण-शेली और भाषा--कबीर ने अपने भावो को सुबोध भाषा 
में व्यक करने की चेष्ठा की है । उनकी वाणी मे कलापक्ष की हीनता होते 
“हुए भी मामिकता अधिक है, अनुभूति की तीव्रता उनकी उक्तियों का 
उप्राण हैं। उनकी कविता के कला पक्ष पर आचार्यो की हृष्टि से विवेचन 
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करना व्यर्थ होगा । इसमे कोई सन्देह नही कि उनका काव्य प्रमुख रूप से 
प्रचारात्मक है अ्रत उसमे सिद्धान्त-तत्त्व की प्रधानता है, काव्य-तत्त्व की 
नही, और न ही काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से कबीर की वाणी का अध्ययन 
होना चाहिए। उनकी बाते एक सीधे-सादे सन्त की बाते है जो अपनी' 
निष्कपटता की शक्ति से सीधे हृदय को छूती हैं। न उनमे अलझ्धार है 
न गुण, न रस। वे आपबीती कहते हैं, स्वानुभूत सत्य को जैसा बन पडे 
कह देते है और यही उनकी मौलिकता है। इसी का उन्हे गव॑ भी है। 
वे ताल ठोक कर कहते है--- 
तू कहता कागद की लेखी, में कहता श्रेंखियन की देखी । 

कबीर ने अपनी सरल वाणी मे भी अपूर्व चमत्कार भर दिया है । 
अपनी रहस्यमयी अनुभूतिषो को स्पष्ट करने के लिए इन्होने कही-कही 
उलटबासियो, अन्योक्तियों और रूपको को भी अपनाया है। इस पद्धति 
की विशेषता यह है कि इनका चयन हिन्दू और मुसलमानों के घरेलू 
जीवन से हुआ है, जिसके कारण वे सुबोध और हृदयग्राही बन पडी है । 
अन्योक्तियो और रूपको के अतिरिक्त अन्य कई पअ्रलद्भार भी अनायास' 
इनके पद्यों मे आ गये है, जैसे विरोधाभास, दृष्ठान्त, भावना, यमक आदि । 

कबीर की भाषा प्रबी है। उन्होने स्वय भी कहा है कि 'बोली मेरी 
पूरब की । परन्तु इस पूरबी भाषा मे भी घाट-घाट का पानी मिला है । 
पजाबी, ब्रजभाषा, खडीबोली, ग्रुजराती और राजस्थानी प्रयोगों के 
अतिरिक्त अन्य श्रदेशीय शब्दों की भी उसमे भरमार है। कारण यह है 
कि कबीर सत्सद्भी जीव थे। इसी घुन मे आपने पर्यटन भी खूब किया 
और स्थान-स्थान पर अपने सरल उपदेश से आपने जनता को भी तुप्त 
किया । कुछ पर्यटन के प्रभाव से और कुछ अपने आशय को तात्कालिक 
जनता के सम्मुख उन्हीकी प्रचलित भाषा मे स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
कबीर को अपनी' वाणी मे ये बेमेल सम्मिश्रण करना वाञ्छनीय था। 
इसमे कोई सम्देह नहीं कि उनकी भाषा इससे सधुक्कडी या खिचडी भाषा 
बन गईं। परन्तु इसका परिणाम कबीर के लिए अच्छा हुआ । हिन्दू 
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और मुसलमान दोनो के लिए सुबोध होने के अ्रतिरिक पश्चिम-पञ्जाब 
से लेकर बगाल तक और हिमालय से लेकर ग्रुजरात तथा मालवा तक, 
यह भाषा उनके सिद्धान्तो का सर्वसुलभ वाहन बन सकी । इसी भाषा 
मे ही उन्होने राम और रहीम की एकता का प्रचार करके हिन्दू और 
मुसलमान दोनो को एक परवरदिगार का बन्दा बताया है-- 
हिन्द तुरुक की एक राह है सतगर इहै बताई । 
कहै कबीर सुनो हो संतो राम न केहकऊ खोदाई ॥॥ 
उपसंहार---कबीर मानवता से ममता रखने वाले, क्रान्ति की प्रति- 
मूर्ति, परमहस सन्त थे। उन्होने भ्रपने युग के भावों, विचारो और आदशों मे 
एक प्रबल परिवर्तेन लाकर मानव-मात्र के ऐहिक और पारलौकिक श्रभ्युदय 
के उद्देश्य से श्रेय-साधना का एक सरल और सीधा पथ प्रशस्त किया । 'राम 
की माया के इन्द्र मे पडा हुआ समाज भ्रम के हिडोले में भूल रहा था । 
धर्म के नाम पर अभिनय की प्रधानता थी। ऐसे समय मे बनारस के 
इस सत-जुलाहे ने ज्ञान और प्रेम के ताने-बाने से नई दुनियाँ और नये 
स्वर्ग की सृष्टि करने का बीडा उठाया ।” कर्मकाण्ड के वितण्डावाद मे 
उलभी हुई जनता को उसने नि सन्दिग्ध शब्दों मे बतलाया कि ईश्वर 
किसी विशेष स्थान पर अड्ठा जमाकर नहीं बेठा। उसका निकेतन तो 
मानव का मन है और तत्पर अन्वेषण से उसे प्रास किया जा सकता है | 
निम्नलिखित पद मे कबीर के मुख से उपनिषदों के किसी ऋषि की मानो 
ध्वनि-सी झा रही है--- 
मो को कहाँ दृढो तू बन्दे, मे तो तेरे पास में। 
ना में देवल ना से मस्जिद, ना काबे कंलाश में ।॥। 
ना तो कौतो क्रिया कम में, नाही जोग बेराग में । 
खोजी होय सो मोहीं पावे, पल भर की तालास में ।। 
में तो रहों सहर के बाहर, मेरी पुरी सुवास में । 
कहै कबोर सुनो भई साधो, सब सांसों को सांस में ॥। 
कबीर निग्नुशु अ्रथवा सन्तमत के प्रवर्तक हैं । यह मत उनके बाद 
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कबीर-पथ के नाम से फला-फूला और जिसके प्रभाव से सन्‍्तो की एक 
परम्परा का सूत्रपात हो गया। यही परम्परा विक्रम की १८वीं शती 
तक देश को अपने उपदेशामृत से प्लावित करती रही । 
(२) रदास 

जीवन--कबीर के सामयिक सन्‍्तो मे रैदास (रविदास) का नाम बड़े 
आदर से लिया जाता है। ये जाति के चमार और रामानन्द के शिष्य 
थे। इनके विषय मे धन्ना भगत ने कहा है कि इन्होने नित्यप्रति ढोरो 
का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग कर दिया और भगवान्‌ 
का दर्शन करने मे सफलता प्राप्त की । रैदास के एक पद से स्पष्ट है कि 
गण्यमान्य पण्डित भी इन्हे वीतराग महात्मा मानकर इन्हे साष्टाग 
दण्डवत्‌ करते थे--- 

जाके कुटब सब ढोर ढोव॑ंत 
फिर्राह श्रजहें बानारसी श्रासपासा । 
श्राचार सहित बिप्र कर्राह डंडडति 
तिन तने रविदास दासानुदासा ॥ 

उक्त पद्य से स्पष्ठ है कि इनका निवासस्थान काशी था। सन्त रविदास 
की शिक्षा आदि के सम्बन्ध मे अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ । सम्भावना 
यही है कि ये अशिक्षित रहे होगे | 

रचता--- ग्रन्थ साहब' अथवा अन्य कई सम्रहों मे इनके अनेक पद 
बिखरे हुए मिलते है। कहा जाता है कि इनकी बहुत-सी रचनाएँ राज- 
स्थान मे श्रभी तक हस्तलिखित रूप मे पडी हुई है । इनकी कुछ फुटकर 
रचनाश्रो का सग्रह 'रैदास जी की बानी के नाम से प्रकाशित हो चुका है। 

मन्तव्य--सन्त रविदास के विचार «अत्यन्त उदात्त और उदार थे । 
तक और वितक द्वारा प्रास कोरे ज्ञान के स्थान पर सत्य की पूर्ण अनुभूति 
ही इनके लिए महत्त्वपूर्ण थी। इस साधन से ही मनुष्य राम का परिचय 
याकर दुविधा से मुक्त होता है और पिड का रहस्य जानकर जल के ऊपर 
सूम्बे की भाँति सदा विश्व में विचरण करता है। रविदास ने इस सत्य 
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को अनुपम रूप में कहा है-- 
जस हरि कहिए तस हरि नाहीं, है श्रस जस कुछ तेसा । 
किन्तु फिर भी इस सत्य का आभास हृदयमान प्राकृतिक वैभव में इस 
प्रकार मिलता है जिस प्रकार जलराशि मे उसकी वीचियाँ । 
साधना--इ नकी भक्ति प्रेम भगति” कही जाती है । इसका मूलाधार 
है अहकार की निवृत्ति। अह की भाववा साधक के पथ की सबसे बडी 
बाधा है। कबीर का माधुये भाव (ब्रह्म और आत्मा मे पति-पत्नी-सम्बन्ध) 
इन्हे भी अभीष्ठ है। इन्होने स्पष्ट कहा है कि यथार्थ परिचय प्राप्त करने 
का सच्चा रहस्य केवल सच्ची 'सोहागिन” जानती है जो अपना मन-प्राण 
सब कुछ अपैण कर देती है और झ्रहकार का रचमात्र भी अपने मन में 
नही आने देती और न ही किसी भेदभाव को प्रश्नय देती है। अपने पति 
से एकनिष्ठ प्रेम न करने वाली स्त्री सदा दुखिनी वा दुह्गिन हुआा 
करती है । 
इन्होने ईश्वर-विषयक जो नाम प्रयुक्त किये हैं, वे सग्रुणात्मक है 
परन्तु उनका सकेत निस्सन्देह निशु रा ब्रह्म की ही ओर है। 
भाषा---रंदासजी की कविता बहुत सरल और सुगम है। इसमें 
भाषा का प्रचलित रूप अपनाया गया है। अरबी और फारसी शब्दों की 
बहुलता भी इसकी एक विशेषता है। नीचे के पद में विदेशी शब्दों की 
अविच्छिन्त श्खला कौतृहलवर्धक बन पडी है--- 
खालिक सिकस्ता मे तेरा 
दें दीदार उसेदगार, बेकार जिव मेरा ।। 
झोवल झाखिर इलाह, श्रादम फरिस्ता बन्दा 
जिस की पनह पीर पेगम्बर, से गरोब क्या गन्दा ।॥| 
मुल्यांकन--भक्तमाल' के रचयिता नाभादास के अनुसार “इन्होने 
सदाचार के जिन नियमो के उपदेश दिये थे, वे वेदशास्त्रादि के विरुद्ध 
नथे और उन्हे नीर-क्षीर-विवेक वाले महात्मा भी अपनाते थे ।” सन्त 
रविदास की विमल वाणी सन्देह की ग्रुत्यियो को सुलभाने मे परम 
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सहायक है। सन्त रविदास के नाम पर रविदासी वा रेदासी सम्प्रदाय 
भी प्रचलित है। इनके अनुयायी प्रतिवर्ष इनकी जयन्ती मनाया करते 
है । आज के हरिजनों के पृज्य पैगम्बर आप ही है। भारत सरकार ने 
इनके जन्म-दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करके इनके सास्क्ृतिक 
और आध्यात्मिक गौरव पर राजकीय स्वीकृति की मोहर लगा दी है । 
सन्त रविदास वास्तव मे इसी प्रतिष्ठा के पात्र है । 
(३) नानकदेव 

सिखमत के आदि-ग्रु् नानकदेव का जन्म कार्तिक सुदी पूरिमा सबवतु 
१५२६ विक्रमी मे तलवडी नामक गाँव में हुआ था, जिसे आजकल 
'ननकाना साहिब' कहते है ओर जो विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान में 
रह गया है। इनके पिता का नाम कालूराम बेदी और माता का नाम 
तृप्ता था । इनके पिता साधारण पटवारी थे । 

गुरु नानक जी बचपन से ही साधुवृत्ति के थे। बाल्यकाल में इनका 
पठन-पाठन प० ब्रजनाथ शर्मा तथा मौलाना कुतुतुद्दीन के यहाँ हुआ । 
इनका विवाह पकक्‍खो-निवासी मुलचद खत्री की कन्या सुलक्षणा से हुआ । 
इनके दो पूृत्र हुए--अशरीचद और लक्ष्मीचद। इनमे श्रीचदर उदासीन 
सम्प्रदाय के आचाये हुए । 

गुरु नानक ने दो बार देश-विदेश की यात्रा की। काशी के प्रसिद्ध 
विद्वान वासदेव शास्त्री से इनकी ज्ञानचर्चा की बात एक प्रसिद्ध घटना 
है । रंदास, नामदेव से भी इनकी भेट बताई जाती है । कबी र-नानक भेट 
को बात भी बडी प्रसिद्ध है, पर यह कहाँ तक सत्य है, निश्चयपुर्वक कह 
सकना कठिन है। 

गुरु नानकदेव ने अपने सिद्धान्तो मे सस्कारवाद के विरोध, देवता- 
वाद की अस्वीक्ृति, ऊंच-नीच के भेद-भाव के निवारण, सत्य की स्थापना 
ओर अकालपुरुष की उपासना आ्रादि का उपदेश दिया । 

गुर नानकदेव जी की वाख्ियों का सचय शुरू अ्रगददेव जी ने किया, 
और ये प्रतियाँ सचिकाएँ कहलाई । ग्रुरु श्रज्जञु नदेव जी ने प्रथम चार 
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ग़ुरुओ की सचिकाएँ, अपनी रचनाएँ तथा भ्रन्य अनेक सन्‍्तो की वारियाँ 
लेकर एक सग्रह तैयार किया, जिसका नाम आदिय्नन्थ” रखा । ऐसा कहा 
जाता है कि उक सचिकाएँ सर्वप्रथम देवनागरी लिपि मे लिखी गई थी । 
इनकी भाषा सधुक्कुडी है। इसमे त्रजभाषा शोर पजाबी का श्रद्भधुत 

मिश्रण है । एक नमृता देखिए--- 

साकु श्रति होइ सखाई । 

हरिबिन होर रासि है कूडी, चलदियाँ नालि न जाई । 

हरि मेरा धन मेरे साथ चाले जहाँ हों जाऊ तहें जाई ।। 

सो भूठा जो भूठे लागे भूंठे करम कमाई। 

कहे नानकु हरि का भाणा होश्रा कहरणा कछ न जाई ॥॥ 

(४) दादूदयाल 
जीवन--दादूपथ के अनुयायियो के अनुसार दादूदयाल का जन्म 

गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर मे हुआ था। कहा जाता है कि 
दादृदयाल एक छोटे से बालक के रूप मे साबरमती नदी मे बहते हुए 
किसी ब्राह्मण को मिले थे । इनका जन्म फाल्यमुन सुदी २, बृहस्पतिवार 
वि० सवत्‌ १६०१ को हुआ । इनकी शिक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रामारिगक 
विवरण नही मिलता, परन्तु इनकी रचनाओ मे निहित गम्भीर भावनाओं 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह निरक्षर साधक थे । इनकी 
साधना का आधार भी कबीर और भुरु नानक की भाँति स्वानुभूति और 
सत्सग था। ब्रुड़ुढ़न बाबा अथवा वृद्धानन्द नाम के कोई साधु इनके ग्रुरु 
बताये जाते है। सवत्‌ १६३० में साभर मे आपने अपने पथ 'परब्रह्म 
सम्प्रदाय की स्थापना की । ग्राज यह पथ 'दादूपथ' नाम से प्रसिद्ध है । 
सवत्‌ १६४३ में सीकरी नामक स्थान पर अकबर बादशाह से आपकी 
भेट हुई थी। इनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अकबर ने 
अपनी मुद्राओ पर एक ओर '“अल्लाहो श्रकबर' और दूसरी शोर “जल्ल 
जल्लालहु' कीलित कराया था । साभर के निकट नराना की एक ग्रुफा में 
जेठ वदी ८, सवत्‌ १६६० में आपने अपना नश्वर शरीर छोडा । 
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रचनाएँ--दादूदयाल की रचनाओो की सख्या प्रायः बीस सहन 
कही जाती है। इनमे इनके पद, साखियाँ और अन्य सगृहीत बानियाँ 
भी सम्मिलित हैं। फिर भी इतनी बडी सख्या की प्रामारिकता सन्दिग्ध 
है । सभव है यह सख्या उनके पदो की हो । 
भाषा--दादू की बानी कबीर की साखी से पर्यात साहहय रखती 
है। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित पर्चिमी हिन्दी है। अरबी और 
फारसी शब्दों का भी इनकी कृतियों मे बहुत प्रयोग हुआ है । कबी र-जेसा 
वाग्वेदग्ध्य न होते हुए भी इनकी उक्तियों में सरसता और गम्भीरता 
काफी है। इनकी वाणी के विषय वही हैं जो प्रायः सभी सन्‍तो के कथनों 
में हमे उपलब्ध हे--ईश्वर की व्यापकता, हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य, सतगुरु 
का माहात्म्य, जातपात का खण्डन, आत्मज्ञान, नहवर विश्व की निस्सारता 
आदि । इनकी कविता बडी प्रभावशालिनी है। सुवोध और सहज होते 
हुए भी वह एक आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि कर देती है । इनका 
पथ सर्वंसुलभ है | निम्नलिखित पद में शायद इसी ओर सकेत हुआ है--- 
भाई रे ऐसा पंथ हमारा 
द पल रहित पंथ गह पूरा श्रबरत एक शब्रधारा। 
बादबिबाद काहू सों नाही में हू जग थे न्यारा। 
समदृष्टि सू भाई सहज में आप हि झ्राप बिचारा | 
मे, ते, मेरी यह मति नाही निरबेरी निरविकारा। 
कास कल्पना कदे न कीजे पुरन ब्रह्म पियारा। 
एहि पथ पहुचि पार गहि दादू सो तत सहज सेभारा ।। 
(५) ग्रदास 
सिख-इतिहास मे गुरुओ के पश्चात्‌ भाई ग्रुरदास का नाम बडे आदर 
के साथ लिया जाता है। इसका प्रधान कारण है---इनका पजाबी तथा 
विशेषत ब्रजभाषा का सिद्धहस्त कवि होना । इनकी तुलना मे फरीद- 
उद्दीन शकरगज का नाम भी लिया जा सकता है, पर उनकी ब्रजभाषः 
की पृष्ठभूमि मुलतानी (लहदा) भाषा है। पजाब मे विशुद्ध ब्रजभाषा के 
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प्रथम कवि' भाई ग्रुरदास ही है । 

भाई ग्रुरदास के जन्म-सवत्‌ के विषय मे बडा मतभेद है। डॉ० गोपाल- 
सिंह ने सवत्‌ १६१६ माना है और भाई प्यारासिह पद्म ने स० १६१० । 
पर उधर मौला बरूश कुशता ने आपका जन्मवर्ष सवत्‌ १५५१ माना है। 
१७ आश्विन, सवत्‌ १६८६ में आपका निधन प्राय सर्वेसम्मत है। आपका 
सम्बन्ध भलला कुल तथा ग्रुरु अमरदास के वह से बताया जाता है । 

गुरु अज्जु नदेव के झ्रादेशानुसार आपने आदिय्रन्थ” का सकलन १६६९१ 
सवत्‌ मे किया । साथ ही अपने सिखधर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन ब्रज- 
भाषा मे प्रस्तुत किया । आपकी रचना को आदिय्रन्थ' की कुझ्जी माना 
जाता है। रचना का भावपक्ष और कलापक्ष व्यवस्थित और पूर्ण है । 
इनके ७०० के लगभग कवित्त-सवेये भ्रुरमुखी लिपि मे लब्ध है। रचना 
का नमूना देखिए--- 


( १ ) 

सफल बिरछ फल देत ज्यो पखान मारे, 

सिर करवत सहि तरु पार-पार है। 
सागर से काढि भुख फोरियत सीप ज्यो, 

देत भुक्ताहल अ्वग्या न विचार है ॥ 
जसे खनवारा खच्चि खानत रतन धन, 

मानक श्रमोल हीरा पर उपकार है। 
ऊखमे पियूख जेसे प्रकास हो कोल्हू परे, 

झवगुन किये गुन साधन के द्वार है ।। 


( २ ) 
जैसे सर सरिता सकल में समु द बड़े, 
मेरु में सुमेह बड़े जगत बखान है। 
तरवर वबिखे जेसे चंदन विरख बड़े, 
धातु में कनक अ्रति उत्तम के मान है।॥। 


भक्तिकाल १२३ 


पच्छिन मे हंस सगराजन में सारदूल, 
रागन सें सिरी राग पारस पखान है। 
ग्यानल में ग्यात अ्रु ध्यातन से ध्यान गुरु, 
सकल धरम मांहि गहस्थ परधान है ॥ 
६ श्रजु नदेव 
जीवन---गुरु अ्ज्ञु नदेव जी का जन्म गुरु रामदास के घर वेशाख 
कृष्णा ७, सवत्‌ १६२० मगलवार को हुआ । गुरु अमरदास जी की पुत्री 
बीबी भानी इनकी माता थी। १८ वर्ष की झ्ायु मे आपको गुरु-पदवी 
मिली । जहॉगीर ने किसी के बहकावे मे आकर विद्रोही खुसरों की सहा- 
यता के अ्रपराध में गुरु जी को बदी बना लिया और उन पर दो लाख का 
दण्ड किया तथा 'मुरु ग्रन्थ साहिब' से यह पक्ति निकालने की झाज्ञा दी--- 


मिट्टी मुसलमान दी पेडे पई कु भार 
गुरु जी ने दोनो श्राज्ञाएँ श्रस्वीकार कर दी । फलत जेठ सुदी ४ सवत्‌ 
१६६३ में आप निरकारी जोत मे लीन हुए । 

महत््व--सिख-मत मे ग्रुरु श्ज्जु नदेव का विशेष स्थान है । इसके कई 
कारण हें--- 

१ आपको आदि-पग्रन्थ के सकलन का श्रेय प्राप्त है। इनके प्रधान 
शिष्य भाई ग्रुरुदास ने ग्रुरुजी के निर्देशानुसार स० १६६१ में इसका 
सग्रह किया था । इसमे पहले पाँच ग़ुरुओ की रचनाएँ सगृहीत है, जिनकी 
पदसख्या' निम्नलिखित है--- 

श्री गुह नानकदेव ६७६, श्री शुरु ग्रगददेव ६१, श्री गुरु अमरदास 
६०७, श्री गुरु रामदास ६७९, श्री गुरु श्रज्जु नदेव २२१६ और भाटो के १२३ 

पद तथा सोलह श्रन्य सन्‍्तो के न्‍्यूनाधिक पद भी उसमे सग्रुहीत है ।* 


१ उनके ताम ये है --कबीर, त्रिलोचन, बेणी, रविदास, धन्ना, 
नामदेव, फरीद, जयदेव, भीखन, साईं , पीप।, रामानन्द, परमानन्द', 
सधना, सूरदास, मीराबाई । 
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२ इन्होने अमृतसर में 'हर मण्डल' (स्वर्ण मन्दिर) नामक सिखतीर्थ 
सम्पूर्ण कराया । 
रे सिखो मे भक्ति के साथ-साथ शक्ति का भाव जागृत किया । 
४ यही से ग्ुरु-दवी वद्यानुगत चली । 
रचनाएँ---ग्रुरु जी की रचनाएँ ये है--बारहमासा, बावन-अक्खरी, 
सुखमनी साहब । आपकी रचना मे शान्तरसपूर्ण भक्ति का अमनन्‍्द सन्‍्दोह 
बह रहा है । इनकी रचनाओ्रों में हरि, नारायण, राम, गोविन्द आ्रादि पदो 
को देखकर यह भ्रम नही होना चाहिए कि ये सग्रुणभक्त है, क्योकि इनके 
प्रेमरस-सिचित ज्ञान-मार्ग के पद इतने गभीर हैं कि उनमे भारतीय दर्शन 
तथा सनन्‍्तमत सभी मन्‍्तव्यो का विशद व्याख्यान मिल जाता है। श्रुरु 
अजु नदेव जी की भाषा ठेठ ब्रज है और उधर गुरु नानकदेव जी की 
भाषा सधुक्कडी कही जाती है। वस्तुत ग्रुष नानक जी से लेकर ग़ुरु 
अजु नदेव जी तक पृज्य ग्ुरुजतों की भाषा का ब्रजपन उत्तरोत्तर निखरता 
गया है । गुरु अजु नदेव की भाषा का नमुना देखिए-- 
जाकी राम नास लिव लागी । 
सजन्‌ सुहद सुहेला सहजे सो कहिए बडभागी। 
रहित विकार अझलिप माया ते अ्रह॑ बृुधि बिख त्यागी । 
दरस प्यास श्रास एक ही की टेक हिये प्रिय पायी | 
आ्रचित सोई जागन उठि बँंसन्‌ श्राचिित हसत बेरागी । 
कहु नानक जिनि जगतु ठगाना सुमाया हरिजन ठागी । 
७ मलूकदास 
जीवन--मलूकदास नाम से कई महात्मा उत्तर-भारत मे प्रसिद्धि पा 
चुके हैं । आलसियो का यह वेदमन्त्र-- 
ग्रजगर करे न चाकरी, पछी करें न काम । 
दास मलूका कह गये, सब के दाता राम ॥। 
भी किसी मलृकदास से सम्बद्ध किया जाता है। सम्भवत सत मलूकदास 
इनसे भिन्न व्यक्ति हे | इन्होंने श्रपना मलूक-पथ चलाया था | इस पथ के 
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अनुयायियो के अनुसार इनका जन्म बेशाख वदी ५, स० १६३१ को 
इलाहाबाद जिले के कडा नामक गाँव मे हुआ था । इनके पिता सुन्दरलाल 
जी जाति के खत्री थे और कक्‍कड उनकी उपाधि थी । साधु-सत्सद्भ की 
इन्हे प्रबल कामना रहती थी और इसीके परिणाम-स्वरूप श्राध्यात्मिक 
वृत्ति का इनके हृदय मे पूर्ण विकास हुआ । कहते है कि किसी मुरार 
स्वामी नाम के महापुरुष से इन्हे ज्ञान-प्रास्ति हुई थी और भअध्यात्म-साधना 
की वास्तविक दीक्षा भी मिली थी । दीक्षित होकर भी इन्होने ग्रहस्थ- 
जीवन से मुह नही मोडा और कडा गाँव मे ही रहकर जीवन के सुख- 
सतोपमय क्षणो का यापन करते हुए वैज्ञाख कृष्णा चतुर्दशी स० १७३६ 
में इन्होने अपना नश्वर शरीर छोडा । इस समय उनकी श्रवस्था १०८ 
वर्ष की थी । 

रचनाएँ--मलूकदास की शिक्षा के विषय मे बहुत कम ज्ञात हो 
सका है। उनकी प्राप्य रचनाश्रो से यह सकेत अवश्य मिलता है कि वे 
बहुश्रुत महात्मा थे। निम्नलिखित नौ रचनाएँ इनसे सम्बद्ध की जाती 
हें-- (१) ज्ञाननोध, (२) रतनखान (३) भक्त-बच्छावली (४) भक्त- 
विरुदावली (५) पुरुष-विलास (६) दस रत्न-पग्रन्थ (७) ग्रुरु प्रताप 
(८) अलख बानी और (६) रामावतारलीला। इनका प्रकाशन अभी 
तक नही हुआ ओर पूर्ण झआलोचनात्मक तथा परस्पर तुलनात्मक अध्ययन 
के अभाव मे यह कहना कठिन है कि इनमे कितनी मलूक की प्रतिभा 
की प्रसूति हे और कितनी यूँ ही इनके नाम से सम्बद्ध है। हाँ इनके 
चुने हुए ग्रन्थो और साखियो का एक सग्रह 'मलुकदास जी की बानी” के 
नाम से प्रकाशित हो चुका है। इससे मलूकदास के मन्तव्यों का कुछ ज्ञान 
हो सकता है । 

सिद्धान्त---सन्‍्त मबूकदास ने 'सतग्ुरु और भगवाद्‌ को एक कहा 
है। सतग्ुरु! नितान्त अ्रनिर्वेचनीय है। इसकी महिमा का वर्णन करता 
सुई के मुख से सुमेरु को पार करने की चेष्टा करना है। इनके मत मे 
मुक्ति यही है कि अपना आपा खोजो जिससे भ्रान्ति का नाश हो और 
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तीनो लोको का मम ज्ञात हो। आत्मज्ञान इनके मत का सार है। 

ईश्वर के अस्तित्व मे सन्‍त मल्रूकदास का विश्वास इतना हृढ और 
एकनिष्ठ था कि वह प्रतिक्षण उसके साब्निध्य की अनुभूति करते हुए उसे 
अपना आत्मीय समभते थे। निम्नलिखित सव्वेया मे भगवान्‌ के प्रति 
उनका विनम्र देत्यमय निवेदन है--- 


दीनदयाल सुनी जब ते, तब ते हिय में कछ ऐसी बसी है, 
तेरो कहाय के जाऊ कहाँ, मे तेरे हित की पट खेच कसी है । 
तेरो ई एक भरोस्त समलक को, तेरो सप्तान न दूजों जसी है, 
एहो मुरारी पुकारि कहौ, श्रब मेरी हँसी नहीं तेरी हँसी है ॥। 


कितना अनन्य भावमयपूर्ण और आत्मसमपंण है ! यही कारण है कि 
श्रब उनका सुख-दु ख अथवा हास-उपहास' उनका नही प्रभु का है और 
उसकी टेक प्रभु को रखनी है। अ्रधोलिखित दोहे मे यह आत्मसमपंण 
पूर्ण विलय की सीमा तक पहुँच गया है-- 
साला जपों न कर जपो, जिभ्या कहो न राम । 
सुमरिन मेरा हरि करे, से पाया बिसराम॥। 
भाषा--अरबी और फारसी शब्दो का प्राचुयं होते हुए भी उनकी 
भाषा सरल, सुव्यवस्थित और स्वाभाविक है। कही-कही तो पदविन्यास 
अच्छे कवियो की रचनाओं से टक्कर लेता है। उपदेश और उदबोधन के 
पदों में इनकी भाषा मे ओजस्विता श्रा गई है जो प्रसद्भानुरूप भी है । 
कुछ पद्म बिल्कुल खडीबोली मे है । 
एक उदाहरण देखिए--- 
श्रव॒ तो श्रजपा जपु सन मेरे। 
सुर नर असुर ठहलुवा जाके मुनि गंश्रव है जाके चेरे। 
दस श्रोतार देखि मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे । 
अ्रलल पुरुष के हाथ बिकाने जब ते नेतनि हेरे । 
कह मलक तु चेत अ्रचेता काल न आव नेरे।। 
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८ बाबालालदास 


पजाब की सनन्‍्त-परम्परा मे बाबालालदास का विशेष स्थान 3 । 
इनका मठ गुरुदासपुर मे है। पजाव मे इस नाम के चार सन्त पुने 
जाते हैं--- 

१ पिड दादनखों के टाहली वाले बाबालालदास, 

२ भेरा-म्यानी वाले लालदास, 

३ गुरदासपुर वाले सन्‍्त लालदास, 

४ कंसूर वाले लालदास । 

यह कह सकना कठिन है कि ये चारो सन्त भिन्न-भिन्न है, या' एक ही 
सन्‍्त चार अलग-अलग स्थानों मे भ्रमण करने से चार व्यक्तियों के रूप 
में प्रसिद्ध हो गया है। जो हो, ग्रदासपुर वाले बाबालालदास ही हमारे 
आलोच्य सन्त है । 

इनकी जन्मतिथि के विपय में बडी भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई है । 
कुछ लोगो का मत है कि सवत्‌ १४१२ मे सन्त जी प्रकट हुए। वे उनकी 
मृत्यु का सवत्‌ १७२० बतलाते है । पर ३०८ वर्ष की आयु पर विश्वास 
कर लेना सुगम नही है। बाबाजी की दाराशिकोह से भेट होना बडी 
प्रसिद्ध घटना बताई जाती है। यह घटना स० १७०६ में हो सकती है ।* 





१ सवत्‌ १७०६ में कश्मीर से लौटती बार सन्‍्त बाबालालदास की 
दाराशिकोह से लाहौर मे भेट हुई थी। यह भेट पॉच-छ दिन 
निरन्तर होती रही । इस अवसर पर यदुनाथ खत्री, रामचन्द्र शर्मा 
तथा मीरमु शी उपस्थित थे। इनके वार्तालाप का कुछ अ्रश इस 
प्रकार है, जो बाबाजी की निरीहता एवं त्यागवृत्ति का परि- 
चायक है--- 
दारा--घर फकौर दा किहडा है ? (फकीर का घर कौन-सा है ? ) 
बाबा--सारा जगत्‌ 
दारा--जदंडा घर का ” (ताला घर का ?) 
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ग्रत उक्त निधन-तिथि पर तो विश्वास किया जा सकता है, पर जन्मतिथि 
पर नही | परणुराम शर्मा का अनुमान है कि इनका जन्म सवत्‌ १६४७ 
में हुआ । 

? सन्त जी की माता का नाम कृष्णादेवी तथा पिता का नाम भोलानाथ 
था। १० वर्ष की आयु मे आपमे वैराग्योदय हुआ था। शाहदरा 
(6 हौर) के निकट सन्त चेतनदास से आपने दीक्षा ले ली । 


* बराबालालदास ने अपने शिष्यो के साथ पेशावर, गजनी, काबुल, 
कन्धार, देहली, बडौदा तथा राजस्थान का भ्रमण किया था। आपकी 
रचनाओं का प्रामाणिक सगम्रह श्रभी तक देखने को नहीं मिला, पर 
यत्र-तत्र सग्रह-ग्रन्थो में कुछ रचनाएँ मिल जाती है। उनके झाधार पर 
कहा जा सकता है कि आपकी भाषा मुलत ब्रज है। उसमे पजाबी तथा 
खडीबोली का आभास भी मिल जाता है और राजस्थानी के शब्द भी 
नजर पड जाते है। नमूना देखिए--- 


जाके श्रन्तर ब्रह्म प्रतीत, धरे मौन सावे गावे गीत । 
निसदिन उन्समन रहित खमार, शब्द सुरत जड़ एको तार । 
ना गह रहें न बन को जाय, लाल दयाल सुख श्रातम पाय । 


बाबा--त्याग' भोगो का, 

दारा--न्यॉऊ फकीर का ? (न्याय साधु का ?) 
बाबा--सभ किसी सो निरवेर, (सबसे निर्वेर-भाव) 
दारा--जामा फकीर का क्या है ? (साधु का वस्त्र कौनसा है ?) 
बाबा---सभ किसी का पाप कजणा, (सब किसी का पाप ग़रुत्त रखना ) 
दारा--दुश्मन फकीर दा कौन है ? (साथ्‌ का शजन्रु कौन है ?) 
बाबा--मन आपणा, (झ्रपना मन ) 
दारा--बादशाही फकीर दी क्या है ? (फकीर की बादशाही क्या है ?) 
बाबा--बेपरवाही जगतसो, अर अपने सरीर सो । 

(ससार से बेपरवाही, और अपने शरीर पर दोष ।» 
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झाशा विषय विकार की बान्ध्या जग संसार । 
लख चोौरासी फेर में भरसमत बारंबार॥॥ 
जिह की झाशा कछ नही. श्रातम राखे शन्य। 
तिह की कछ नहीं भरमरा लागे पाप न पुन्य ॥॥ 
देहा भीतर स्वास है, स्वासे भीतर जीव । 
जीवे अन्तर वासना किस विध पाइए पीच ।। 
जाके अन्तर वासना बाहर धारे ध्यान । 
तिह को गोविन्द ना भिले श्रन्त होत है ध्यान ॥ 
(९) सुन्दरदास 
सुन्दरदास की गणना सत दादृदयाल के योग्यतम शिष्यो मे की जाती 
है। ये बसूर गोत के खण्डेलवाल वैद्य थे । इनका जन्म चेत सुदी सवत्‌ 
१६५३ को जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा मे हुआझा | ग्यारह वर्ष 
की आयु मे इन्होने काशी जाकर दर्शन और साहित्य का गम्भीर अध्ययन 
किया । लगभग १८ वर्ष ये काशी मे रहे और सस्कृत, व्याकरण, वेद।न्त, 
पुराण आदि अ्रनेक शास्त्रो मे निष्णात हो गये। फारसी से भी इनका 
अच्छा परिचय था। देशाटन की ओर इनकी विशेष रुचि थी। जीवन 
के अन्तिम दिनो मे आप सागानेर चले गये थे। वहाँ कार्तिक सुदी ८ सवत्‌ 
१७४६ को इनका प्राणान्त हुआ । 
रचनाएँ---.सुन्दरदास ने छोटे-बडे कुल मिलाकर ४२ ग्रन्थो का प्रणयन 
किया था। ये सभी रचनाएँ सुन्दर-प्रन्थावली” के नाम से सकलित हें । 
इनके ग्रन्थों मे 'सुन्दर-विलास” अथवा 'सबैया' पर्यात॒ ख्याति-लब्ध है । 
इसमे कुल ५६३ छन्द है जिनमे श्रत्यन्त सरस और हृदयग्राही भाषा मे 
भिन्न-भिन्न विषयो का प्रतिपादन हुआ है। 
निरूपण-शैली तथा वण्यं-विषय--सत कवियों में इन्हे अपने काव्य- 
कौशल के कारण शीष॑स्थान प्राप्त है। यतिगति-हीन रचना अ्रथवा बेतुकी 
बाते इन्हे बिलकुल रुचिकर नही थी। इस विषय मे अपने मत को स्पष्ट 
करते हुए इन्होने लिखा है-- 
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बोलियें तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, 
ना तो मख मौन गहि चुप होय रहिये । 
जोरियें तो तब जब जोरिबे की रीति जान, 
तुक, छन्‍द अरथ अनप जामें लहिये।। 
काव्य-झास्त्र का भी इन्हे अच्छा ज्ञान था। यही कारण है कि इनकी 
कविता मे रसनिरूपण अ्रथवा अलद्टारो की सृष्टि प्रचुर मात्रा मे हुई है। 
श्वद्भार-रस के ये प्रवल' विरोधी थे। नारी-निन्‍्दा भी इन्होंने भरपूर की 
है। सत होते हुए भी हास्य-रस से इन्हे विशेष अनुराग था । वेदान्त की 
गम्भीर उक्ति-युक्तियों को आपने मनोरजक रूप मे प्रस्तुत किया है। इनके 
हास्य-विनोदमय व्यग्य के प्रमाण मे इनकी कृति दशो दिशा के सव्वेया' 
है, जिसमे आपने भिन्न-भिन्न देशो की विभिन्न आचार-पद्धति पर बडी 
चुटीली और मनोरजक फबतियाँ कसी है ।* इनकी रचनाश्रो मे इनकी 
भाषा का सौष्ठव अपने सहज प्रकृत रूप मे निखरा है। शिक्षा-सम्पन्न 
होने के कारण अन्य निम्नु शुपथियों के रामान ञ्राप लोकरीति और मर्यादा 
के प्रति उदासीन न थे। इनके शिक्षा-सम्बन्धी कथन भी सारगर्भित है । 
२, सफी-काव्य 
सूफियों के काव्य मे ईश्वर की परिभाषा हिन्दु-म्रुस्लिम सिद्धान्तों के 
अनुरूप पडती है । उसका नाम हक है। वह निराकार है, बेमिसाल है 
१. जैसे गुजरात पर--- 
आ्राभड़ छीत श्रतीत सो होत, बिलार श्रौ कूकर चादत हाँडी | 
मारवाड पर--- 
बृच्छ न नौर न उत्तम चोर, सुदेसन में गत देस है मारू। 
दक्षिण पर--- 
राँचत प्याज, बिगारत नाज, न श्रावत लाज, करे सब भच्छन । 


प्रब देश पर--- 
बाम्हन छत्रिय बेस रु सुदर, चारोइ बने के मच्छ बघारत। 
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और अजन्मा हैं। वह व्यापक और सृष्टिकर्ता भी है। परन्तु वह आत्मा 
से भिन्न नही है। आत्मा साधना की चार मजिले ते करके ही उस' तक 
पहुँच पाता है । यह पीछे बताया गया है कि सूफियो पर वेदान्तवादियों का 
प्रभाव है ओर यही वेदान्तवाद सुफियों को कट्टर इस्लामवाद से पृथक 
करता है और भारतीय सन्‍्तमत के निकट लाता है। सुफियों ने ईश्वर 
के बाद ग्रुरु को ऊँचा दर्जा दिया है। कही-कही ग्रह ईह्वर-रूप हो 
गया है!, और कही-कही म्रुरु को प्रेम का स्वरूप मान लिया गया 
है* । ईश्वर की प्रथम रचना प्रेम है और प्रेम के माध्यम से उसने शेष 
सृष्टि की रचना की है? । सूफीमत मे माया का कोई स्थान नहीं है। 
जायसी ने अल्लाउद्दीन को माया का प्रतीकर्टे माना है, पर यह केवल 
अपवाद मात्र है। हाँ, मुस्लिम सस्कारो के कारण सूफी-काव्यों मे शैतान” 
का दर्जा बराबर बना हुआ है। जैतान के प्रभावों को निरस्त करने के 
लिए गुरु की आवश्यकता सदा बनी रहती है । 

सूफी-साहित्य का सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त है--प्रेम । प्रेम के सम्बन्ध 
में ईइवर और गुरु की चर्चा हो चुकी है। सूफी-साहित्य मे प्रेम के दो 
पक्ष हें--सयोगपक्ष और वियोगपक्ष । पुन प्रेम के दो रूप है--सात्त्विक 
प्रेम और तामसी प्रेम । सूफीमत दोनो रूपो को ग्रहण करता है । तायक- 
नायिकाओं में सात्त्विक प्रेम की भ्रवतारणा हुई है और खलनायको मे 
तामसी प्रेम की। सात्त्विक प्रेम को भी 'सुखमय प्रेम” और “दु खमय प्रेम 
के भेद से दो धारात्रो मे विभक्त कर सकते हैं । जायसी-प्रणीत 'पद्मावत' 
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१. गुरु गोविन्द हर एके जानो, याही भाव नुम् सन में ठानौ। 
-“अली घुराद 
२. प्रेम गुरु है ध्यान कर भनसो सुभिरन लाव । --अली मुराद 
३ प्रेम सों तीनो लोक संवारा नये-नये रूप औ नये श्रवतारा 
निराकार जब प्रेम बनायो, पहले प्रेम बही सौ समायो |। 
“अली मुराद 
४, साया अल्लाउदी सलतान । ---जायसी 
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में नागमती का सात्त्विक प्रेम दहु खमय है और पद्मावती का सुखमय । 
सूफी साधना के चार श्रग हैं-- 

(१) शरीभ्रत--श्रर्थात्‌ धर्मग्रन्थो के विधिनिषेध के अनुसार जीवन- 
यापन करना और उपासना में रत रहना । 

(२) तरोकत--श्रर्थात्‌ जगत्‌ से विम्ुख रहकर अन्तर्लीतावस्था में 
ईइव री सत्ता का चिन्तन करना । इसकी तुलना भारतीय उपासना काड 
से की जा सकती है। 

(३) हकीकत--श्रर्थात्‌ ईश्वरी सत्ता का परम ज्ञान प्राप्त कर लेना | 

(४) सारिफ्त--श्रर्थात्‌ परम सत्ता मे अवस्थित होने की सिद्धि 
हासिल करना । 

सूफियों की ये साधनाएँ विशुद्ध इस्लामवाद की सूचक है। साधक 
को मुक्त तभी माना जा सकता है, जब वह इन घाटियो को पार कर 
जाय । 

यहाँ यह स्पष्ठ कर देना असगत न होगा कि सूफियों का हिन्दी- 
साहित्य मे उतरना तथा भारतीय विचारधाराश्रो और कथानको को 
अपनाना अनायास-सी घटना है। मृलत (इसका उद्देश्य अपने धर्म का 
प्रचार करना था । उन्ही के कथनानुसार मुहम्मदी धर्म ही ससार मे 
सर्वेश्रेष्ठ धर्म है--- 

विधना के सारग हे तेते । सरग नखत तन रोवों जेते। 

तेहि पथ सह कहो भल गाई । जेहि दूनो जग छाज बढ़ाई । 

सो बड़ पथ महस्मद केरा | है निर्मल कविलास बसेरा। 

“-जायसी 
सूफियो का कलापक्ष बडा रमणीय है । इनके महाकाव्यों में सरस- 
नीरस पदो और प्रसगो का समाहार बडे सुन्दर ढग से हो जाता है । 
इनकी दोहा-चौपाई की (मसनवी) गायन-पद्धति बडी निराली और 
“आकर्षक है। सभी सूफियो की भाषा ठेठ श्रवधी है। वस्तुवर्णंन और 

सालकार अभिव्यक्ति सूफियो की निजी विशेषता है। 
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हिन्दी के भक्तिकालीन प्रसिद्ध सूफी कवि ये है---कुतुबन, मभकत, 
जायसी, उसमान और न्यामतखाँ (जान कवि) । पर यह सूफी-प रम्परा आगे 
भी चलती रही। शे व नबी, कासिमशाह, नूर मुहम्मद, हुसेन अश्रली, शेख 
मनिप्तार, नजक अली, खाजा अहम द, देख रहीम, नसीर कवि, अली मुराद 
आदि सूफी कवि हिन्दी रीतिकाल की उपज है । भक्तिकालीन सूफी-कवियो 
का परिचय इस प्रकार है--- 

(१) कुतबन 

कुतुबन का आविर्भाव-काल विक्रम की १६वीं शताब्दी का मध्य भाग 
माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इन्हे चिश्ती वश के शेख बुरहान का 
शिष्य बतलाया है । परन्तु निम्नलिखित दोहे से--- 

सेष बढ़न जग साथा पीरू, नाम लेत सुध होय सरीरू। 
कुतबन नास लेई पा घरे, सरवर दो दुह जग नोर भरे ॥। 

ऐसा प्रतीत होता है कि कुतुबन का शेख बुढन के प्रति बहुत आदर- 
भाव था और उन्हें ये 'सब सो बड़ा सो पीर हमारा! कह कर याद 
करते थे | ये शेख बुढन और आाईन-ए-श्रकबरी के शेख बुढन शत्तारी एक 
ही व्यक्ति प्रतीत होते है। ये मुस्लिम सुलतान शाह सिकदर लोदी (राज्य- 
काल स० १५४६-१५७४ वि०) के समसामयिक थे। कुतुबन ने 
मुगावती' मे शाहे वक्त की प्रशसा मे लिखा है-- 

साहे हुसेत श्राहे बड़ राजा, छत्र [सघासन उनको छाजा । 

इस हुतेत शाह को लेखक ने युविष्ठिर और कर्ण के समान धर्मात्मा और 
दानवीर भी कहा है । जोनपुर का शासक हुसेन शाह इन ग्रुणो से सम्पन्न 
धर्मपरायण व्यक्ति था और उसका राज्य-काल भी स० १५५० से १५७६ 
तक था। सम्भावना यही है कि कुतुबन इसी हुसन शाह के आश्चित थे । 
कुनुबन की रचता भमृगावती' (मृगावति) का रचनाकाल स्वयं कवि के 
कथनानुप्तार स० १५६० है, इसलिए हुसेन शाह की प्रशस्ति असगत भी 
प्रतीत नही होती । 

रचदा--कुतुबन की मृगावती की कथा भी रूपक-रूप मे लिखित 
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है। कथा सक्षेप मे इस प्रकार है--चन्द्रभिरि के राजा गणपति का पुत्र 
कचन नगर के राजा रूपमुरारी की कन्या मुगावती के रूप पर मुग्ध हो 
गया । मृगावती उडने की कला जानती थी । राजकुमार ने उसे प्राप्त करने 
के लिए अनेक सकटो का सामना किया और अन्त मे उसे प्राप्त करने मे 
सफल हुआ । परन्तु मृगावती एक दिन उसे भॉाँसा देकर उड गई | 
राजकुमार उसके विरह में योगी बतकर उसे खोजने लगा। एक दिन 
उसने एक पहाडी पर रुक्मिणी नाम की एक सुन्दरी की एक राक्षस 
से रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर सुन्दरी के पिता ने उसका विवाह 
राजकुमार से कर दिया। भअन्तत राजकुमार मृगावती के राज्य मे पहुँचा । 
यहाँ अ्रपने पिता की मृत्यु के बाद मुगावती राज्यासीन थी। राजकुमार १२ 
वर्ष वहाँ रहा । राजा गणपति को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने पुत्र को 
बुलवा भेजा | पिता का सदेश पाकर राजकुमार मृगावती को साथ ले श्रपने 
राज्य चन्द्रगिरि की ओर चला और मार्ग मे रुक्मिणी को भी उसने साथ 
ले लिया । सुदीर्ध काल तक सुखी जीवन व्यतीत करने के बाद आखेट के 
समय हाथी से गिरकर राजकुमार की सुत्यु हो गई। दोनो रानियो ने 
सतीधर्म का पालन किया । 

भाषा--मृगावती' की भाषा ठेठ अ्रवधी है और दोहा-वौपाई की 
शली मे रचित है । पॉच चौपाइयो के बाद एक दोहे का क्रम है । काव्य- 
सौन्दर्य नगण्य है। स्पष्ठ है कि सूफी-सिद्धान्तो का प्रचार ही इस का 
उद्देश्य है। साधना-मार्ग के त्याग और कष्टो का निरूपण करते हुए 
कवि ने स्थान-स्थान पर सूफी शैली में रहस्यात्मक सकेत भी किये हैं । 

(२) मन 

मझन के जीवन और जन्मकाल के सम्बन्ध मे भ्रभी तक कुछ 
सुनिश्चित रूप से नही कहा जा सकता । इनकी रचना 'मधुमालती' की 
केवल खण्डित और अधूरी प्रतियाँ ही मिली है। इसके श्राधार पर इतना 
कहा जा सकता है कि “मधुमालती का प्रणयन शाह सलीम के राज्यकाल 
में हुआ । सलीम शेरशाह का उत्तराधिकारी था और स«० १६०२ में 
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राज्यासन पर वेठा । निम्नलिखित पक्तियाँ इन तथ्यों की ओर निर्देश 
करती है--- 
साह सलेम जगत बलिहारी, जेहि यह बरने मंद न भारी | 
सत हरिचद दान बलि केरा, धरम यूधिष्ठिर कलि श्रवतेरा ॥ 
शेव बदी और शेख मुहम्मद आदि मुस्लिम महात्माश्रो को इन्होने पृज्य- 
भाव से स्मरण किया है--- 
शंख बदी जग सिद्ध पिश्नारा, ग्यान सुमन्द झौर दलयारा। 
>< है ><्‌ 
शेख मुहम्मद पीर श्रमारा, सात समंद नाँव कठ हारा । 
मधुमालती' की रचना दोहा-चौपाई छन्दों मे हुई है। पॉच चौपाइयो 
के बाद एक दोहे का क्रम है। 
काव्य सोन्दर्य---कवि ने दो कथाओं को एक-साथ भुम्फित किया है | 
ताराचद और प्रेमा को उपनायक और उपनायिका का रथान दिया जा 
सकता है। मझून की हृष्टे मे जीवन और जगत्‌ का सार प्रेम है इस 
सरब सार जग पेम! | यह प्रेम व्यापक और प्रखण्ड है । दूसरे जन्म में 
भी इसका आभास अ्रविच्छिन्न रूप से मिलता है। सूफियो की दृष्टि मे 
समस्त सृष्टि प्रेम के रहस्यमय सूत्र से अनुबद्ध है और सर्वत्र उसका प्रसार 
ही दृष्टिगोचर होता है--- 
यहै रूप परमट यहु रूपा, थहै रूप जेहि भाव अनू पा । 
यहै रूप सभ नेचन्ह जोती, यहै रूप सभ सागर मोती । 
यह रूप सभ फलन्हु बासा, यहे रूप रस भंवर तरासा । 
यहै रूप ससिहै झऔ सुरा, यहै रूप जग पुरा पुरा। 
यहे रूप श्रन्त श्रादि निदाना, यहै रूप सभ सिष्टि ससाना ॥ 
यह रचना मझूत के कोमल और सवेदनशील हृदय का निदर्शन है। इनकी 
रचना समसामयिक सूफी-प्रेमकाव्यो की भॉति दू खान्त नही है । मझमन ने 
भारतीय आदर्श का आदर करते हुए इसे सुखान्त बनाया है। इसकी 
कल्पना मे विशदता है और वर्णनों मे विस्तार के साथ-ही-साथ मामिकता 
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भी | प्रकृति के सुन्दर हृश्यो के मनोरम चित्रो से आध्यात्मिक प्रेम-भाव 
की व्यञ्जना सुचारु रूप से हुई है। विरह के करुण-चित्र कवि की 
प्रत्यक्षानुभूति पर आश्रित जान पडते हैं । मधुमालती वस्तुत एक सरस 
और भावात्मक कृति है। 
(३) मुहम्मद जायसी 

जीवन--मौलिक मुहम्मद जायसी के जन्म सवत्‌ के विषय में कोई 
सुनिश्चित मत अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उनकी कृति 
आखिरी कलाम' के इस पद-- 

भा श्रोतार मोर नो सदी । तीस बरिस ऊपर कवि बदी ।' 
से यह समभा जाता है कि उन्हे हिजरी ६०० (सवत्‌ लगभग १४९२) मे 
नर-रूप में श्रवतार मिला | परन्तु प्मावत' की निम्नोक्‍्त पक्तियाँ इस 
निष्कर्ष को सही समभने मे कठिनाई उपस्थित करती है-- 
सन नव से सत्ताईस अहा 
कथा-प्ररम्भ बेन कवि कहा । 

इस कथन के अनुसार पद्मावत की रचना हिजरी €२७ मे हुई श्रर्थात्‌ जब 
जायसी की आयु २७ वर्ष की थी। पद्मावत के उत्कृष्ट काव्य-यकौशल को 
देखते हुए उसे २७ वर्ष के चढते यौवन की रचना मानना आपत्तिजनक 
लगता है। जायसी-काव्य के गम्भीर अध्येताओ ने उक्त कथन में नव 
से सत्ताईस” के स्थान पर "नव से सेतालीस” पाठ को अ्रधिक उपयुक्त 
समझा है। उनके इस विचार के ग्रनुसार पद्मावत की रचना कवि 
की ४७ वर्ष की अवस्था में हुई होगी, ओर यह युक्ति-युक्त भी है। 
अत जायसी का जन्म आखिरी कलाम के अन्त साक्ष्य के' आराधार 
पर हिजरी ६०० शभ्रर्थात्‌ स० १४६२ में हुआ । इसका समर्थन पद्मावत 
के आरम्भ में तत्कालीन बादशाह शेरशाह के प्रति की गई प्रशस्ति से भी 
हो जाता है, क्योकि शेरशाह का शासनकाल ६४७ हिजरी (स० १५३९) 
में आरम्भ हुआ । 

आप रायबरेली जिला के जायस तामक गाँव के निवासी थे। इनके 
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माता-पिता किसान थे जिनका देहान्त इनकी बाल्यावस्था मे ही हो गया 
था। इनका पालन-पोषण नाता के घर हुआ । बचपन से ही भाग्य ने 
इन्हे अपने कोप का भाजन बना लिया। ७ वर्ष की अवस्था में चेचक ने 
वाई ग्रांख को वेकार कर दिया और इसके साथ ही बायाँ कान भीविकल 
हो गया | ग्र॒हस्थ-जीवन का सुख भी इन्हें न मिला । पत्नी का देहान्त 
हो गया और सात सन्‍्ताने छत के नीचे दफन हो गई । ईश्वर की ओर 
रुचि बचपन से थी ही, इन विपत्तियो ने उसे और भी उद्दीस किया 
और समार से विरक्त होकर इन्होने प्रसिद्ध सूफी महात्मा शेख मोई- 
उद्दीन से दीक्षा ले ली। अमेठी के राजा रामसिह के ये विशेय क्ृपा- 
भाजन थे। कहते है कि इनके आशीर्वाद से ही राजा को पुत्र-प्राप्ति 
हुई थी । यह भी कहते है कि अ्रपनी मुत्यु के सम्बन्ध में इन्होंने पहले ही 
बता दिया था कि इनकी मृत्यु एक शिकारी के बाण से होगी | राजा 
रामसिह ने अपने राज्य मे इसलिए शिकार का निपेध कर दिया परन्तु 
जो होना था होकर रहा । एक दिन एक शिकारी ने भ्रमवश इन्हे बाघ 
समभकर अपनी गोली का निशाना वना दिया । 

रचनाएं--इनके तीन ग्रन्थ श्रब॒ तक प्रकाश मे आये हे--आखिरी 
कलाम, पद्मावत और अखरावट । इनमे प्रथम और तुतीय सिद्धान्त- 
मूलक ग्रन्थ है। आखिरी कलाम मे मरणानन्तर जीव की श्रवस्था और 
प्रलयथकालीन न्याय का वर्शान है और अखरावट में वर्रामाला के एक- 
एक अक्षर से आरम्भ करके साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का उल्लेख है। 

पद्मावत--जायसी की श्रक्षय कीति का आधार 'पद्मावर्त नामक 
प्रबन्ध-काव्य है, जिसकी रचना दोहा-चौपाई मे की गई है। यह ग्रन्थ 
उनके कवि-कर्म का उत्तम निदर्शंत है। इसके प्रेम-कथानक में इतिहास 
ओर कल्पना का सम्मिश्नण है। कथा का पूवार्ध कल्पना की उपज है और 
उत्तराधे राजस्थान के इतिहास के एक उज्ज्वल परिच्छेद से लिया 
गया है । 

फारसी की प्रेम-कथाओ्रो ( दास्तान-ए-इशइ्क ) की मसनवी पद्धति पर 
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भारतीय आद्शों का निरूपण करने मे कवि को बहुत सफलता मिली है। 
इस पद्धति मे कृति का विभाजन अध्यायो और सर्गो मे न होकर घटनाश्रो 
के शीर्षक पर श्राधारित होता हे। कथा के आरम्भ में एक प्रशस्ति- 
खण्ड होता है जिसमे ईश्वर की प्रार्थना, म्र॒ुहम्मद और उनके चार मित्रो 
का अभिवादत और समसामयिक महीपति को प्रणामाञ्जलि ग्रपित की 
जाती है। पद्मावत की कथा ५७ घटनात्मक खण्डो मे विभक्त है। इसके 
प्रारम्भ मे भी ईश्वर का विनम्नतापूर्वक स्मरण है, मुहम्मद और उनके 
सुहच्चतुष्टय का सादर उल्लेख है, तथा शाहेवक्‍त श्रर्थात्‌ तत्कालीन 
सुल्तान की गौरव-गाथा है। इसके उपरान्त आत्मकथात्मक सकेत है । 
यह सब उसी मसनवी ढड़ का अनुसरण है--- 
एक नयनत कवि मुहम्मद युनी। सोई विमोहा जेह कवि सुनी ।। 
जायस नगर धरम श्रस्थान्‌ | तहॉँ श्राइ कवि कीनन्‍्हु बखान्‌ ।। 
हो पण्डित केर पछलगा। किछ कहि चला तबल देई डगा ॥। 
प्रबन्ध सोष्ठव--- 
पद्मावत घटना-प्रधान महाकाव्य है। इसमे कथावस्तु की प्रधानता 
है, जिसका विकास आधिकारिक और प्रासद्धिक कथाओं के योग से हुआा 
है । रत्नसेन और पद्मावती के कथा-प्रसग को आधिकारिक कथा कहते हुए 
अ्रन्य कथाओं को प्रासज्भिक कहा जा सकता है। इनमे से उल्लेखनीय 
घटनाएं ये है -- 
(१) राघवचेतन का षड्यन्त्र, 
(२) हीरामन तोते का प्रसद्ध, 
(३) समुद्र का रोद्र रूप (तूफान), 
(४) देवपाल-दूती का प्रकरण, 
जायसी ने इन सभी प्रसद्भों को आधिकारिक कथा के साथ एक 
निपुरा कलाकार की भॉति गमृथ दिया है। सत्य तो यह है कि पद्मा- 
वत के इस विशाल कलेवर में किसी अनावश्यक प्रसद्भ को स्थान नहीं 
मिला । उदाहरणार्थ, समुद्र से जो रत्न रतनसेन को मिले थे वे भी अला- 
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उद्दीन के साथ सन्धि करते समय राजस्व-रूप मे काम आाये। यही 
प्रबन्ध-कौशल पात्रो के चित्रण मे भव्य एवं मनोवैज्ञानिक रूप मे प्रस्फुटित 
हुआ है। सयोग तथा वियोग श्यूगार रस के अतिरिक्त वीररस के चित्र 
भी सुन्दर बन पडे है । उदाहरणार्थ, गोरा बादल का उत्साह वीरोचित 
दर्प और आत्मसम्मान का प्रतिरूप है। 

रूपक-महाकाव्य--पद्मावत का वस्तुविन्यास वस्तुत एक आध्यात्मिक 
रूपक के रूप मे गठित है। कवि का मुख्य उद्देश्य लौकिक आलम्बनों के 
माध्यम से अलौकिक जगत्‌ की झलक दिखाना है, जहाँ एकमात्र प्रेम का 
ही साम्राज्य है पद्मावत के उपसहार मे जायसी ने स्वय स्पष्ठ किया है कि 
सम्पूर्ण ग्रन्थ एक अप्रस्तुत योजना हैं। सभी पात्र एक रूपक में सम्बद्ध है-- 

तन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिघल बुधि पदम्रिनि चीन्हा । 

गरु सुश्रा जेहि पथ देखावा, बिनु गुरु जगत को सनिरगुन पावा ? 

नागमती यह दुनियां धंधा, बॉचा सोइ न एहि चित बधा। 

राधघव दूत सोइ सेतान, साया अ्रलाउदी सुलतान। 

प्रेम कथा एहि भांति विचारेह, बक्ति लेहु जो बुक पारहु ॥ 

इसके अतिरिक्त दर्षण मे पद्मावती की छाया को अलाउद्दीन द्वारा 
देखने का यह तात्पयं भी लिया जा सकता है कि परमात्मा के दर्शन 
विश्व के मुकुर मे ही होते है । स्वयं जायसी ने कहा है-- 

रवि ससि नखत दिर्पाह श्रोहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती | 
जहूं-जहेँ विहेंसि सुभावहि हंसी, तह तहें छिटक ज्योति परगसी ॥ 

इस दृष्टि से देखने पर यह सारा प्रवन्ध व्यदगच-गर्भित है, परन्तु 
फिर भी रूपक का निर्वाह पूर्रारूप से नही हो पाया । नागमती जैसी 
सती-साध्वी नारी को दुनिया-धधा” कहकर उससे सावधान रहने की 
बात कही गई है, पर यह भी नितान्त अनुचित है। वस्तुत 'दुनिया- 
धधा' और “माया मे मूलत कोई अन्तर ही नही है। अञ्रत हमे इनके 
प्रतीक अलाउद्दीन और नागमती को एक ही स्तर पर रखना पडेगा जो 
निस्सन्देह अनुचित एवं अ्मान्य है । फिर भी कुल मिलाकर अपने धामिक 
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ओर दाशनिक सिद्धान्तो को--विशेषत प्रेम की पीर” की अ्रभिव्यक्ति को 
सरस रूपक के रूप मे प्रस्तुत करने भे कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । 
पद्मावत मे यो तो प्रेम के दोनो पक्ष सयोग और वियोग का 
चित्रण कवि के काव्य-कौशल का द्योतक है। पर विप्रलम्भ पक्ष का 
निरूपण जिस श्रन्तह ष्टि, गम्भीरता और सरसता से चित्रित किया गया है, 
वह देखते ही बनता है। हिन्दी-साहित्य मे जायसी के इस विरहवर्णन ने 
अपने लिए एक अलग स्थान बना लिया है। 'नागमती का विरह' वस्तुत 
कवि की प्रतिभा का विलक्षण निदर्शन है। नागमती विरहागिति में दग्ध- 
हृदय के साथ वन-वनान्तर की खाक छावती फिरती है। समस्त विश्व 
उसके आऑॉसुझो से आदे है, उसकी विरह-ज्वाला से भस्मीभृत हो रहा 
है | वन के पक्षियों से वह आतुर प्रार्थना करती है-- 
पिउ सो कहेउ सदेसड़ा, हे भौंरा हे काग | 
सो धनि बिरहै जरि मुई, तेहि क धु वा हम लाग ॥॥ 


विरहार्नि ने उसकी कमनीय काया को अत्यन्त कृश और क्वान्त बना 
दिया है-- 
दहि कोइला भई कंत सनेहा, तोला मांस रहि नहीं देहा । 
रकत न रहा, विरह॒ तन जरा, रती रतो होई नेननन्‍्ह ढरा।। 
विरह-प्रसग मे जायसी ने बारहमासा का वर्णान भी किया है, 
जिसमे प्राकृतिक परिवर्तंनों के साथ विरही हृदय का सामञ्जस्य स्थापित 
किया गया है। वियुक्त व्यक्ति को प्रकृृति के सभी सुन्दर हृद्य विपरीत 
प्रभाव दिखाते है--- 
खड़ग बीज चमके चहुँ शोरा, बुन्द बान बरर्साह घनघोरा। 
कातिक सरद चद उजियारी, जग शोतल हों विरहे जारी ।। 


नागमती के हृदय की चरम अभिलाषा यह है कि-- 


यह तन जारों छार के, कहाँ कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग उड़ि परे, कंत धरे जहेूँ पाव ॥| 
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इस कथन मे कितना दैन्य और आत्मविसर्जन भरा हुआ है ! तभी तो 
कवि की लेखनी यह लिखने के लिए विवश हो गई है--- 
गिरि समृद ससि मेघ रवि, सहि न सर्काह वह श्रागि । 
मुहमद सती सराहुए, जरे जो श्रस पिय लागि।॥। 
दोष---पद्मावत हिन्दी-साहित्य का एक श्रत्यन्त सुल्यवान्‌ रत्न है । 
साहित्यिक सौष्ठव की दृष्टि से यह हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों मे उच्च स्थान 
का अ्रधिकारी है, फिर भी यह रचना निर्दोष नही है-- 

(१) घटना-प्रधान रचना होने के कारण इसमे विवरणो की 
बहुलता स्वाभाविक है। परन्तु कई स्थलों पर इसके विवरण वर्णन की 
सम्ुचित सीमा को लाघ गये है। उदाहरणार्थ, सिंहल द्वीप और तत्सम्बन्धी 
यात्रा का वर्णन, समुद्र, विवाह और युद्ध का वर्णन । बादशाह के भोज 
के वर्णान मे भोज्य पदार्थों की लम्बी सूची पाठक के धैर्य की परीक्षा 
करने वाली है। इसी प्रकार षटऋतु और बारहमासा के वर्णनों मे भी 
अवाड्छित विस्तार से काम लिया गया है। इन्ही लम्बे वर्णानों के कारण 
प्रबन्ध-प्रवाह भी कुठित हो जाता है । 

(२) हिन्दू-कथाओ्रो से कवि का परिचय अधूरा प्रतीत होता है। 

(३) फारसी-मुहावरो को हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नही बनाया 
जा सकता । उदाहरणार्थे, होय घझुख रात सत्य के बाता मे फारसी- 
परम्परा के अनुरूप लाल मुह को प्रफुल्लता का द्योतक बताया गया है 
जो कि हिन्दी-भाषा मे उचित नही जेंचता । 

/ (४) विप्रलम्भ-श्षज्भजार के वर्णन बीभत्सपूर्णा हो गये हैं। यह भी 
फारसी-सस्कार का प्रभाव है। इस प्रकार के चित्रण से रति का पोषण 
होने के स्थान पर हृदय को आधात-सा लगता है-- 

रोव रोब व बान जो फूट, सुतहि सुत रुधिर मुख छूटे । 

नेर्नाह चली रकत के घारा, कंथा भोजि भएउ रतनारा ॥। 
भाषा--पद्मावत की भाषा पूर्वी अवधी है। फारसी लिपि मे लिखी 
होने के कारण उसमे अवधी का ठेठ रूप अब तक भी सुरक्षित रह सका 
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है। हिन्दी के अन्य उत्कृष्ट ग्रत्यो की भाति इसके शब्दों का अ्रगभग 
अथवा दशब्द-शोधन की इच्छा से उनमे अन्य किसी प्रकार का विशेष 
परिवरतंत नही हुआ । इस सुरक्षा का कारण यह है कि देशीय विद्वाव्‌ 
फारसी लिपि से प्राय श्रपरिचित थे और न ही फारसी लिपि के ग्रन्थों 
की श्रोर उनकी विशेष रुचि ही थी । 

जायसी को ससस्‍्क्ृत भाषा का ज्ञान न था और दूसरे, उन्होने अपनी 
रचना द्वारा सूफी-सिद्धात्तो को लोकप्रिय बनाना था। अत ॒पद्मावत की 
भाषा एक ओर सस्क्ृत भाषा की परम्परागत पाण्डित्य-प्रणाली से रहित 
है और दूसरी ओर फारसी-अरबी के साधारण प्रचलित शब्दों और 
मुहावरों से सयुक्त है । 

जायसी का अलडूर-विधान पूर्ण स्वाभाविक है। वैसे तो सम्पूर्ण 
पद्मावत श्रन्योक्ति श्रथवा समासोक्ति के रूप में झाबद्ध है, परन्तु इसमे 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति श्रादि अ्रन्य अलड्ूारो का भी यथा- 
स्थान प्रयोग सुन्दर तथा मौलिक रूप से हुभ्ना है । 

महत्त्व---जायसी का मुरुय उद्देश्य सूफीमत के मूल सिद्धान्त 'प्रेम की 
पीर' का प्रतिपादन 'करना था, जिसका प्रतिफलन पद्मावत मे हुश्ना है । 
उनका यह ग्रन्थ इसी प्रेम की स्तनिग्ध आाद्रेता से परिप्लावित है। सूफी 
सिद्धान्त की बात छोड दे, तो भी उनके प्रेम-तत््व का व्यावहारिक रूप 
भी है। पद्मावत दो प्रसुख-विरोधी जातियो के तत्त्वों से निर्मित है-- 
हिन्दूकथा को मुसलिम शैली में ढालने का सफल प्रयास है ओर इस प्रकार 
यह ग्रन्थ पारस्परिक वैमतस्थ को दूर करके उन्हे एक-दूसरे के निकट 
लाने मे समर्थ हुआ है। स्वयं जायसी को दोनो जातियो की मूलगत एकता 
में हढ विश्वास था-- 

बिरिछ एक लागो दुइ डारा, एर्काह ते ताना परकारा । 
सातु के रकत पिता के बिन्दू, उपजे दुवं तुरुक श्रो हिन्दू ।। 

सन्‍्तो की शुष्क साधना से जो सम्भव न हो सका, जायसी ने उसे प्रेम- 
प्रबन्ध द्वारा बडे सरतत और मतोरम रूप में निष्पन्न कर दिया । इनके 
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काव्य की अन्य महत्ता है--तत्कालीन ठेठ अवधि भाषा की सुरक्षा, और 
इसीके माध्यम से चमत्कारपूर्ण सरस काव्य की सृष्टि । इन विशेषताभो 
से पूर्णा ग्रन्थ का यह लेखक भक्तिकालीन कवियों मे अपना महत्त्वपूर्ण और 
विशिष्ट स्थान रखता है । 
(४) उसमान 

जीवन--उसमान जहॉगीर के समकालीन थे। इनके पिता का नाम 
शेख हुसैन था | ये गाजीपुर के रहने वाले थे और शाह निजामुद्दीत 
की शिष्य-परम्परा मे हाजी बाबा के शिष्य थे। सुविज्ञ पण्डित होते हुए 
भी अपने को अच्छर चारि' का पढा हुआ कहकर इन्होने अपनी निरभि- 
मानता प्रकट की है। मान! इनका उपनाम था। निम्नलिखित पक्तियो 
में इनका ग्रात्मपरिचय निहित है-- 

आदि हुता विधि माथे लिखा, श्रच्छर चारि पढे हम सिखा । 

देखत जगत चला सब जाई, एक बचन पे श्रमर रहाई। 

बचन समान सुधा जग नाहों, जेहि पाए कवि श्रमर रहाही १ 

मोह चाऊ उठा पुनि होरा, होऊ श्रमर यह श्रमरित पीरा । 

रचना--इनकी इृति का नाम 'चित्रावली' है। इसकी कथा कल्पित 
है । स्वय कवि ने कहा है-- 

कथा एक में हिए उपाई, कहुत मीठ शरौ सुनत सुहाई । 
कहाँ बनाय जैस मोहि सुझा, जेहि जस सुझ सो तसे बूका ॥ 

इस ग्रन्थ पर जायसी के पद्मावत का बहुत प्रभाव पडा है। यदि इसे 
उसकी छाया भी कहा जाय, तो असगत न होगा । जायसी ने जिस प्रकार 
सात-सात अर्धालियो (चौपाइयो) के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, 
उसमान ने भी चित्रावली' का गठन उसी प्रकार किया है और इसके 
वर्शानों में भी पद्मावत का ही झ्राभास लगता है। केवल इतना अन्तर है 
कि पद्मावत का कथानक मिश्र है और चित्रावली का कल्पना-प्रसूत है । 

इस ग्रन्थ की कथा का साराश यह है--नेपाल के राजा धरनीधर 
पवार के पुत्र सुजान अनेक कष्टो और कठिनाइयो को भेलने के बाद 
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कवलावती और चित्रावली, दोनो राजपुत्रियों का पारिग्रहणा करने मे 
समर्थ हुए। सुजान की उद्देश्यपूर्ति मे जो भौतिक अथवा देवी बाधाएँ 
आती हैं और जिन लौकिक अथवा अलौकिक शक्तियों की सहायता से 
राजकुमारी को अभीष्ट की प्राप्ति होती है, सबका विशद और सविस्तर 
वर्णान उसमान ने किया है। 

यह कथा भी श्रन्य सूफी प्रेम-कथाओो की भाँति एक रूपक है जिसमे 
साधक के भ्ध्यात्म-पथ की भयद्भूर बाधा-विपदाओ् को पात्रो के रूप मे 
साकार करने की चेष्टा की गई है। सुजान को साधक और चित्रावली 
तथा कवलावती को विद्या श्रौर अविद्या के प्रतिरूप मे प्रस्तुत किया गया 
है। स्थान-स्थान पर वेदान्त और अरद्वेतवाद के सकेत देने मे भी कवि 
नही चूकता । जलविहार के वर्णन मे प्रकारान्तर से 'ईश्वरोपलब्धि' की 
रहस्यमय साधना की शोर निर्देश किया गया है । चित्रावली गम्भीर जल 
में तिरोहित हो जाती है और उसकी बहिन उसे खोजने मे अ्रसमर्थ रहती 
है | मनुष्य की ईश्वर के लिए खोज भी इस प्रकार सफल नही होती-- 

सरबर ढूढ़ि सबे पचि रही, चित्रिनि ख़ोज न पांचा कहीं। 

निकसी तोर भई देरागी, धरे ध्यान सब बिनवे लागीं। 

गुपुत तोहि पार्वाह का जानी, परगट मेंह जो रहे छपानो। 

चतुरानन पढ़ि चारो बेहू, रहा ख़ोजि पे पावे न भेदृ । 

हम अंधी जेहि श्रापुन सुझका, नेह तुम्हार कहाँ लो बक्चा। 

कौन सी ठाऊं जहाँ तुम नाहीं, हम चषु जोति न देखहि काहीं ।। 
श्रौर फिर हमे उपनिषदों के उस वचन की--यमेवैष वृरणुते तेन लम्य 
की ध्वनि सुनाई पडती है-- 

पावे खोज तुम्हार सो, जेहि दिखलाबहु पथ । 
कहा होई जोगी भये, ओौ पुनि पढ़े गरथ ।। 

लोक-नीति विषयक उक्तियाँ भी इस ग्रन्थ मे जहाँ-तहाँ भरी पडी हैं--- 
मूसहि तसकर धर अंधियारे'; 'जस जस देस करे तस भेसा', आगे चले सो 
पंचरि उघारे' आदि लोकोक्तियाँ उसमान के व्यावहारिक ज्ञान की साक्षी है । 
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इस प्रकार सूफी-परम्परा को प्रत्येक रूप मे आगे बढाने मे उसमान 
ने भी बहुत बडा सहयोग प्रदान किया है । 
(५) जान कवि 
जान कवि” कवि का उपनाम हे, वास्तविक नाम नही है । पुरोहित 
हरिनारायण शर्मा ने इनका असली नाम अलिफखा बताया है, पर 
अगरचन्द नाहटा ने इसका खण्डन करके इसे अलिफखा का बेठा' कहते 
हुए इनका असली नाम न्यामतखा सिद्ध किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
यह प्रमाण दिये है--- 
(क) कायमखा दादा अलिफ्खां ** '** ** 
सोलह से इक्कीस में जनमें दीवारण । 
कोये ऊजले न्यामतर्लत चकवे चौहाण। 
सवत हुश्ना तियासिया छड़॒इ दिया जहाण। 
(ख) कहत जान अ्रब बरनिहे श्नलिफखान की बात। 
पिता जानि बढ़ि न कहाँ भाखो साँची बात ॥। 
--कायमरासो 
(ग) जान कवि रचित बुद्धिसागर में न्‍्यामतखाँ का स्पष्ट उल्लेख है। 
जान कवि की एक रचना उत्तररासो' में अलिफला के पाँच पूत्रों 
का नाम दिया गया है--दौलतखा, न्‍्यामतखा, शरीफखा, जरीफखा, 
फकीरखा । इससे सिद्ध होता है कि न्यामतखा अलिफखा का पुत्र है और 
जान कवि' इसका उपनाम है। 
न्‍्यामतखा का जन्म कब हुआ--यह निश्चित नहीं हो सका । उप- 
यु क्त प्रथम पद्य मे अलिफखाँ का जन्म स० १६२१ तथा मृत्यु स० १६८३ 
मे हुई बताई गई है। अत. न्‍्यामतखाँ का जन्म अनुमानत स० १६४० में 
हुआ होगा । न्‍्यामतखाँ ने अपने भुरु का नाम पीर शेख मुहम्मद बताया 
है, जो कि हाँसी (पजाब) के निवासी थे-- 
पीर सेख मुहम्मद है चिइती । बदन नूरि भाषत है फिस्तो । 
रहन गाँव जानहु तिहि हाँसी । देखत कहै चित्त की फाँसी ॥। 
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न्यामतखांँ अपनी बहुसख्यक पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। इनमे से 
उनके प्रेमकथात्मक ग्रन्थ ये है--कथा-रतनावली, कथा-कनकावती, कथा- 
कॉवलावती श्रादि । इनके कुछ साधारण प्रेम-काव्य भी हे, जिनमे सूफी 
सिद्धान्तो की चर्चा नहीं है, यथा--कविमोहिनी, नलदमयन्ती, लैला- 
मजन्‌ू आदि। जान कवि का रचना-काल बडा विस्तुत है, यथा--- 
रसकोष (स० १६६७), कथा-रूपमजरी (स० १६७१), कनकावती (स० 
१६७५), वियोगसागर (स० १६५८०), जुद्धितागर (स० १६६१), 
रतनावली (स० १६६१), सिगारतिलक (स० १७००) आदि । इससे वे 
अनुमानत दीघंजीवी माने जा सकते है। कवि ने कई स्थानों पर अपने 
समय के शासको का भी स्मरण किया है, यथा--- 

साहिजहाँ साहिच को साह। जहाँगीर सुत जगत पनाह । 

दीनदार कबभमो भूभार। भौरगजेब साहि मूछार॥। 


न्यामतखाँ की सामान्य भाषा ब्रज है, पर उस पर पजाबी की छाप 
स्पष्ट है। इसका कारण सम्भवत यह है कि न्‍्यामतखाँ कुछ समय अपने 
गुरु के पास हॉसी मे रहा होगा । 

न्‍्यामतखाँ भावपक्ष का बडा धनी है। इनकी वर्शानशली बडी अनूठी 
है, विशेषत॒ वियोगप्रसग अत्यन्त हृदयग्राही है । इन्होने दोहा-चौपाई के 
अतिरिक्त कवित्त, सवेये आदि भी लिखे है । 

न्‍्यामत्खाँ की कतिपय सुन्दर रचनाएं देखिए --- 


घृघट पट मेली नउढा श्रति निरभाई दुराइ। 


बरिषा रित के चेंद ज्यों फकॉकि-राँकि फिर जाइ। 
सेन बान कवि जान कहि जिह उर लागत श्राइ। 


0.4 


सालि करेजे में रहे करक न कबहु जाई | 


नेनिन के रसना नहीं बरनत रूप सुभाइ। 
रसना बिन देखो कहे ताते कही न जाइ॥। 
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यहे पुरान से लिण्यो जान लेहु कवि जान। 
सुष काज दुख देषिए तो सुष होई निदान ॥ 


चंद चाँदनी देखि के संजोगिनी हुलास । 
विरहिती भायें जरि उठे घरनों और श्रकास |॥। 
कौन काज सन्‌ पेमु बिन कहा दीप बिन गेंहु। 
जंसे घरती मेह बिन नेह बिना ज्यों देहु॥ 


सनन्‍्तमत और सूफीमत की तुलना 


किसी देश में दो विभिन्‍न जातियो के एक साथ बस जाने पर उनका 
एक-दूसरे पर सास्क्ृतिक प्रभाव पडना नितान्त स्वाभाविक है। भारत में 
भी मुसलिम फकीर और भारतीय सन्त बहुत ज्ञीत्र एक-दूसरे के प्रभाव 
मे आ गये। भारत मे पहुँचकर मुसलिम फकीरो ने भारत से दाशनिक 
सिद्धान्त ग्रहण किये । यद्यपि भारत से बाहर भारतीय दाशनिकता को 
स्वीकार नही किया गया, यहाँ तक कि दर्शंनवाद पर निष्ठा रखने वाले 
मुसलिम फकीरो को सूली पर चढा दिया गया, फिर भी भारत में मुसलमान 
फकीरो ने इस दिशा मे पर्याप्त रुचि दिखाई । फकीरो के अतिरिक्त 
दारा शिकोह जेसे मुसलिम बादशाह ने उपनिषद्न््ञान प्राप्त किया था। 
इस प्रकार राजा से लेकर फकीरों तक--सब दरवेशो ने भारतींय दर्शन 
पर आस्था प्रकट की । इधर भारतीय सन्‍तो ने भी इस्लाम से कुछ ग्रहरा 
किया । निस्सन्देह निम्नुण उपासना के लिए तो भारतीय सन्त मुसलिम 
सूफियों के ऋणी नहीं हे, पर वे कुछेक सामाजिक सुधारों के लिए 
अवश्य ऋणी है। निग्न॑गोपासना-पद्धति भारत में कोई नवीन नही है । 
पर फकीरो के ससर्ग से यह पद्धति सन्‍्तो तथा उनके अनुयायियों में यथेष्ट 
प्रचार अ्रवद्य पा गई । हाँ जातिपाति-विच्छेद, सामाजिक समता, सह- 
भोज आदि सामाजिक विशेबताएँ इस्लाम से चलकर सन्‍्तो तंक पहुँची । 
उपासक-पद्धति में विशिष्ठ प्रकार के गुरुवाद के लिए भी सन्त जन मुसलिम 
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फकीरो से प्रभावित हैं। यदि इस सास्क्रतिक आ्रादान-प्रदान को एक वाक्य 
मे कहना चाहे तो कह सकते हैं कि-- 

(क) सनन्‍्तमत इस्लाम का विशुद्ध भारतीय सस्करणा है। 

(ख) सूफीमत भारतीय औपनिषद्‌ ज्ञान का विशुद्ध इस्लामी 

अनुवाद है। 
सन्‍्तमत और सूफीमत मे कुछ बाते समान है, और कुछ विषम । 

समानताएँ--- 

१--दोनो मतो मे गशुरुवाद की स्वीकृति की गई है। शुरु के बिना 
ईदवर तक पहुँचः सकना अ्रसम्भव है। सन्‍्तो मे यह ग़ुरुवाद सूफियों के 
खलाफत' का भारतीयकरण है, क्योकि भारतीय सस्क्ृति मे शुरु अथवा 
ग्राचार्य का भश्रस्तित्त केवल ज्ञानदाता श्रथवा विद्याप्रदाता के रूप में 
स्वीकृत है, सुफीमत के समान वह मुक्ति-प्राप्ति का साधन नही है। 

२--प्रेम आत्मा-परमात्मा का मध्यवर्ती मिलन-सूत्र है--ऐसा दोनों 
मत मानते हैं। फिर भी सूफीमत मे प्रेम-तत्त्व मुख्यरूप मे स्वीकृत है 
झौर सनन्‍्तमत मे गोण रूप से । 

३--दोनो मतो को ईश्वर का निराकार रूप एक-सा स्वीकार्य है। 

४--साधना दोनो मतो का अवलम्बन है। सन्‍्तमत में इसे 'हठयोग 
के रूप में अपनाया गया है, और सूफी-मत मे 'शरीयत, तरीकत, हकीकत 
ओर मारफित' के रूप में । 
विषसताएँ-.- 

१--सन्तमत धमंनिरपेक्ष उपासना करता है, इनका परमात्मा ईह्वर 
है, अल्लाह है, श्रकालपुरुष है, आदि । परन्तु सूफीमत उपासना के द्वारा ' 
इस्लाम का प्रचार भी साथ-साथ चाहता है। इन्हे मिश्तरी ढग का 
साधक कह सकते हैं । 

२--सनन्‍्त कर्मकाण्ड की उपेक्षा कर केवल' ज्ञान का अवलम्बन चाहते 
हैं, पर सूफी कमंकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनो में रुचि रखते हैं । 

३--सनन्‍्तो ने भाषाभिव्यक्ति के लिए स्फुट पद, राग-रागनियों तथा 
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दोहो को चुना है, सुफियों ने मसनवी ढग से गा-गाकर प्रबन्ध काव्य 
रचे है । 

४--सनन्‍्त साधक हैं, केवल साधक, सूफी साधक भी हैं, और 
महाकवि भी । $ 


३, कृष्णु-काव्य 

पीछे लिख आये हैं कि श्री वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में कृष्ण- 
भक्ति की लहर चलाई । उन्ही की शिष्या-परम्परा में हिन्दी कृष्ण-का व्य 
का उदभाव हुआ । इस काव्य का सक्षिस्त परिचय इस प्रकार है-- 

रचना एवं भाषा-नोली--कृष्ण-काव्य के रचयिताग्रो में अ्रष्टछाप के 
सूरदास आदि भक्त-कवियों के अतिरिक्त मीरा और रसखान का नाम उल्लेख- 
नीय है। कृष्णकाव्य प्राय मुक्तक रूप मे ही लिखा गया है | इस काव्य 
का प्रतिनिधि विशाल ग्रन्थ सुरदास-प्रणीत 'सुरसागर' मुक्तक रचना 
ही है। कप्ण-काव्य मे रासपचाध्यायी, भ्रमरगीत आदि प्रसंग अवदध्य 
प्रबन्धात्मक नजर आते है, पर वे आनुपगिक रूप मे-अनायास ही-प्रवन्ध- 
वत्‌ बन पडे है, इन्हे मुलत प्रबन्ध-रूप मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इस 
मृक्तक रचना को दो रूपों मे विभक्त कर सकते हे--गेयपदो के रूप में 
आर कवित्त-सवैयों के रूप मे । रसखान ने अधिकाशत द्वितीय रूप को 
अपनाया है और शेष कवियों ने अधिकाशत प्रथम रूप को । कुप्ण-काव्य 
ब्रजभाषा मे रचित है। भावुक कृष्ण-भक्तो के हाथो यह भाषा अत्यन्त 
मधुर, स्वाभाविक, ठेठ, साहित्यिक और सगीत-सक्षम बन गई है। ब्रजभाषा 
का ऐसा अनुपम प्रयोग भक्तिकाल को छोडकर अन्यत्र दुर्लभ है । 

उपासना--वल्लभाचार्य ने बाल-कृष्ण की उपासना-पद्धति की स्थापना 
की । उनके अनुसार बाल-कृष्ण की उपासना या सेवा दो रूपो मे की जा 
सकती है--सखा या सखी बनकर अथवा माता बनकर । सखी का प्रतीक 
राधा है और माता का प्रतीक यशोदा। उनके मतानुसार कोई भी 
साधक-चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बाल हो या बुद्ध, राजा हो या रक- 
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यदि अपने ऊपर सखी राधा का अथवा माता यद्योदा का आरोपण करके 
बालक कृष्ण को सर्वात्मना आत्म-समपंण कर देता है, तो वह मोक्ष का 
अधिकारी है। इस प्रकार के आत्मसमर्पण की भावना उसी के हृदय में 
जागृत होती अ्रथवा हो सकती है, जिसपर स्वय साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण 
की कृपा हो जाती है। कृपा का पारिभाषिक पर्याय है--शअ्रनुग्रह तथा 
पुष्टि । अत वल्लभाचार्य के अनुयायी पृष्टिमार्गीय कहलाते हैं । पुष्ठिमार्ग 
मे आत्मसमपंणा की भावना भ्रति मधुर एव सरस है। 

भक्ति--क्ृृष्ण॒-काव्य मे वणित भक्ति माधुये-भाव से ओत-प्रोत है । 
इसके कई कारण है । एक यह कि कृष्ण-भक्तो ने ज्ञान और कर्म का 
उल्ल्घन करके एकमात्र प्रेम! का अवलम्बन लिया है। दृसरा--बाल- 
चरित्र यो भी अत्यन्त मनोमोहक होता है और यहाँ तो कृष्ण की मधुर 
एवं सलोनी मूर्ति विशेष आकर्षक है, तथा उसकी बाल-लीलाएं भ्रत्यन्त 
मनोमोहक हैं। तीसरा--इस माधुयं भाव का कारण इन क्ृष्ण-भक्तो 
की व्यक्तिगत गहन अनुभूति भी है। वे रामभक्तो के समान अपने इष्टदेव 
के लोकरज्ञक एवं लोकमर्यादा-पालक रूप पर आसक्त न होकर इनके 
मनोमुग्धकारी बाह्य रूप पर ही अभ्रधिक आसक्त है। यही कारण है कि 
इन कवियों द्वारा वात्सल्य रस का निर्वाह अत्यन्त प्रभावपूर्णा, सजीव, 
सदक्त तथा मनोवेज्ञानिक बन गया है। इसकी तुलना मे ससार की 
सम्भवत किसी भी भाषा का काव्य इस रस को इतने सुन्दर रूप में 
प्रस्तुत नही कर सका । 

प्रेम--क्षष्ण-भक्तो से पूर्व नाथ, सिद्ध, सत और सूफी साधक प्रेम 
की अभिव्यजना करते चले आ रहे थे। ऋृष्ण-भक्तो ने भी 'प्रेम” को 
अपनाकर अपने सिद्धान्तो मे उसे प्रमुख स्थान दिया है। गोपिकाएँ इस 
प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। इन्होने 'सयोग' झ्ौौर 'वियोग” दोनों 
कोटियो के प्रेम-सम्बन्ध का निर्वाह बडी निपुणता के साथ किया है । 
रासलीला, दानलीला, मानलीला, वनविहार श्रादि मे सयोग-पक्षीय प्रेम का 
मामिक चित्रण है, तथा अमरगीत विरह-पक्षीय प्रेम का मामिक प्रसग । 
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विरह-प्रसग (अ्रमरगीत)--कप्ण-काव्य मे विरह-प्रसण का सूचक 
अमरगीत' एक असाधारण प्रसग हे। प्राय प्रत्येक कृष्ण-भक्त कवि ने 
इस प्रसग पर रचना की है। इस प्रसग के असाधारण होने के कई 
कारण है। एक--इसमे ज्ञान! और प्रेम! की सीबी टक्कर है। तक, 
प्रमाण थुक्ति आदि से प्रमपन्न द्वारा ज्ञानपक्ष का खण्डन अत्यन्त रमणीय 
बन पडा है। दूनरा--इसमे हास्य-रस और करुण-रस का अद्धत मिश्रण 
है। प्रेम-पात्र कृष्ण और आदर-पात्र उद्धव पर व्यग्यपूर्ण चोटो के 
साथ इस प्रकार की निर्व्यज हृदय की अभिव्यक्ति अन्यत्र दर्लभ 
तोउरा--क्षप्ण-भक्त कवियों ने जिस बालप्रेम का निरूपण अनेक लीलाओो 
में वशित किया है, यह प्रसंग उत्त प्रेमलीला की चरम परिणति है। 
दोधा--इससे पुरुष और स्त्री की, यो कहिए, मस्तिप्क और हृदय का 
तक पूर्यो विवाद वरित है। 

झव कतिपय वरिष्ठ कृप्ण-कवियों का परिचय लीजिए--- 


अप्टछाप 


स० १६०२ में गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने अपने पिता श्री वल्लभा- 
चार्य जी के चार शिप्यो और अपने चार शिष्यो के मेल से अ्र्टछाप की 
स्थापना की और सूरदान को उसमे प्रम्मुल स्थान दिया । इस अष्टक के 
नाम निम्नलिखित है-- 

महाप्रभु वल्‍ललाचार्य के शिष्य--(१) कुम्भनदास, (२) सूरदास, 
(३) परमानन्ददास, (४) छृप्णदास, 

गोस्वामी विदुलनाथ के शिष्प--(१) गोविन्द स्वामी, (२) नन्‍्ददास, 
(३) छीतस्वामी, (४) चतुभ्रु जदास । 

ये आठो महानुभाव 'पुष्ठि-सम्प्रदाय' के एकनिष्ठ सेवक, महाभक्त 
विश्वुत कवि और सगीत-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। ये भक्तजन श्रीनाथजी 
के कीत्तन के अवसर पर स्वनिर्मित पदो को अति मधुर स्वर मे गाते भी 
थे। इन कवियो का सक्षिस आलोचवात्मक परिचय प्रस्तुत है। इनमे से 
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प्रमुख कवि सूरदास है, श्रत. सर्वप्रथम उनका परिचय दिया जा रहा है। 
(१) सूरदास 
जीवन---सू रदास का जन्म दिल्ली के पास ४ कोस के अन्तर पर सीही 
ग्राम मे स० १५३४५ की वेशाख शुक्ला ५ मद्भलवार को हुआ । मिश्र-बन्धुओो 
और आचार्य शुक्ल आदि कई विद्वानो ने उनका जन्म सवत्‌ १५४० 
अनुमानित किया है परन्तु अ्रधोलिखित प्रमाणों से सूर का जन्म सवत्‌ 
१५३४ ही सिद्ध होता है-- 

१. श्री वल्लभाचायय की जन्मतिथि स० १५३५ की वेशाख 
कृष्णा १० उपरात ११ रविवार मानी गई है । पुष्टिमार्ग की परम्परा मे 
सूरदास को आचार्य जी से १० दिन छोटा माना गया है और यह परम्परा 
अव्याहृत रूप से इस बात का समर्थन करती आ रही है। गोसाई 
श्री गोकुलनाथ ने “निज वार्ता' मे लिखा है--“सो सूरदास जी जब श्री 
श्राचार्य जी महाप्रभ को प्रागट्य भयो है, तब इनको जन्म भयो है । 
सो श्री आचाये जी सो थे दिन दस छोटे हते |” 

२ 'सूरसारावली' का रचनाकाल स० १६०२ है--इस समय 
कवि की आयु ६७ वर्ष की थी--- 

“गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरसठ बरस प्रवीन' । 

इस दृष्ट्टरि से भी स० १५३५ ही सूर का जन्म सवत्‌ निश्चित होता है। 

सूरदास के जीवन का प्रामाणिक वृत्त उपलब्ध नही है। साहित्य- 
लहरी' मे दिया हुआ उनका वशवृक्ष पूर्णींतपा अविश्वसनीय सिद्ध किया 
जा चुका है। इसके अनुसार सूर का सम्बन्ध वीरगाथाकाल के प्रसिद्ध 
कवि चन्द की कुल-परम्परा से माना जाता था। परन्तु श्रब यह मत भी 
निर्श्नात्त नही रहा । नई-नई खोजो ने भी इस विषय पर अधिक प्रकाश 
नही डाला । श्री हरिराय के 'भाव-प्रकाश' के आधार पर इतना कहा जा 
सकता है कि सूरदास का पिता एक दीन दरिद्व ब्राह्मण था। सूरदास जी 
उसके चार पुत्रो मे सबसे छोटे थे। छ वर्ष की आयु में ये अपने माता- 
पिता से अलग होकर सीही से कुछ दूर एक सरोवर के तट पर रहने लगे। 
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कुछ वर्ष यहाँ रहते-रहते उन्हे ससार से विरक्ति हो गई और ये मथुरा 
होते हुए ब्रज मे गऊघाट पर आकर रहने लगे । ३१ वर्ष की अ्रवस्था में 
वल्लभाचार्य जी से इनका साक्षात्कार हुआ और पृष्टिमार्गं मे दीक्षित हो 
कर ये उनके साथ गोवर्धन को चले गये । गोवर्धन के पास पारसौली 
गाँव भगवान्‌ कृष्ण की लीला-स्थली होने के कारण इन्हें विशेष प्रिय 
था और यही स० १६४० में इनका देहान्त हुआ । इनकी निधन-तिथि 
के विषय में भी मनीषियों मे एक मत नही है। परन्तु इतना सभी मानते 
हैं कि सूरदास सवत्‌ १६२८ तक विद्यमान थे और गो० विट्ठलनाथ जी 
(मृत्यु स ० १६४२) इनकी मृत्यु के समय इनके पास थे । 

रचनाएँ---सूरदास जी की पॉच क्ृतियाँ मानी जाती है--सूरसागर, 
साहित्य-लहरी, सूरसारावली, नल-दमयन्ती और व्याहलो । इनमे अन्तिम 
दो रचनाएँ उपलम्य नही है । 

(क) सूरसारावली--तीसरी रचना 'सूरसारावली' की प्रामारिकता 
पर आपत्ति करते हुए डॉ ब्रजेश्वर वर्मा ने इसी ग्रन्थ की एक तुक को 
प्रस्तुत किया है, जिसमे ये शब्द आये है-- 

एक लक्ष पदबंद, 

ताको सार “सुरसारावली' गावत श्रति श्रानंद । 
अर्थात्‌ यह कृति 'सूरसागर' के एक लाख पदो का सार-सम्पुट है। इस 
सम्बन्ध मे डॉ० वर्मा का कथन है कि सूरसागर के एक लाख पद ही नही 
है, अत यह रचना उसका सार नही हो सकती | श्री प्रश्रुदयाल मीतल 
ते डॉ० वर्मा के इस निष्कर्ष को भ्रान्त बताते हुए लिखा है कि वस्तुत. 
'सूरसारावली' सवा लाख पदो का सूचीपत्र नही है जैसा कि कई विद्वान 
मानते हैं। यह एक स्वतन्त्र रचना है और प्रामाणिक रूप से सूरदास की 
कृति है । कथावस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना के दृष्टिकोण से 'सूर- 
सारावली' का सूक्ष्म ग्रध्ययन इस तथ्य का समर्थन करता है। रचना मे 
आये हुए 'ताको सार' का अर्थ 'सूचीपत्रात्मक सार' नही है, बल्कि इसका 
श्र्थ है सेद्धान्तिक तत्त्व”। श्री मीतल जी ने लिखा है---/सूरदास ने जिन 
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कथात्मक और सवादात्मक हरिलीलाञझो का वर्णोन स०१६०१ तक किया 
था, उन्ही के सेद्धान्तिक तत्त्व-रूप से उन्होंने 'सारावली' की रचना की 
है, जेसे परम्परा ननन्‍्ददास जी ने 'रासपञ्चाध्यायी' के कथात्मक वर्णन 
के अनन्तर उसी के संद्धान्तिक सार रूप से 'सिद्धान्त-पद्चाध्यायी” की 
रचना की है ।” निस्सन्देह इस तक का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता । 
'सूरसारावली' की प्रामाणिकता एक मानी हुई बात है। “कवि ने श्री 
वल्लभ गुरु से तत्व-अवश कर जिस लीला का रहस्य समझा, उसे उन्होने 
एक “लक्ष-स्वरूप श्रीकृष्ण की पदवन्दना करते हुए गाया” । इस ग्रन्थ 
में उन्ही का संद्धान्तिक सार निहित है। कवि के अपने शब्दों मे यह 
सकेत स्पष्ट है--- 

करम योग पुति ग्यान उपासन, सब हो श्रम भरमायों । 

श्री बललभ गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बतायो ॥। 

ता दिन ते हरिलीला गाई, एक लक्ष पद वंद। 

ता को सार 'सुरसारावलि', गावत शअ्रति झानंद।॥। 

(ख) साहित्य-लहरी---यह सूरदास की एक क्ूठ-प्रधान रचना है । 
इसमे कुल ११८ दृष्टिकूट-पदो का सकलन हुआ है । राधा-कृप्णा के नख- 
शिख के सौन्दर्य और नायिका-भेद की पद्धति पर कृष्ण की रग-रास-लीला 
का रमणीय रूप यमक और इलेष अलद्डारो मे प्रस्तुत किया गया है। 
इस ग्रन्थ मे सर का साहित्यिक पाण्डित्य अपने विदग्ध रूप मे यहा प्रकट 
हुआ है। राधा के रूप की रम्य रेखाओं का एक प्रसिद्ध कूटपूलक रूपक 
देखिए-.- 

श्रदभुत एक अ्रनपम बाग । 

जुगल कमल पर गज क्रोड़त है, ता पर लिह करत श्रनुराग । 

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर भूले कंज परांग ॥। 
इस प्रकार समस्त रचना 'नवल किशोर और 'नवल नागरिया' के रसमय 
रमण का वर्शान पारिभाषिक गृढोक्तियो मे प्रस्तुत करती है । 

(ग) सूरसागर--सूरदास को हिन्दी-साहित्य का 'सूर' रूप से ख्याति 
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प्रदान करने वाली उनकी कृति है सूरसागर' । कवि की यह सर्वेश्रेप्ठ कृति 
हिन्दी-कामिनी का कोमल कमनीय कण्ठहार है । इसमे सूरदास ने अपने 
उपास्यदेव की लीलाओ का अत्यन्त सरस और मर्मस्पर्शी गेय पदों में मधुर 
गान किया है । इसमे बारह स्कन्ध है । इसकी कथा श्रीमज्भागवत पर आधा- 
रित है। परन्तु सूर ने इस ग्रन्थ से कथा का केवल आश्रय मात्र ही लिया 
है । रूप-विधान तथा रग-रेखाएँ इनकी अपनी है। इसे सग्रुण सिद्धान्त 
पर ढाल कर इसे प्राणवाचर्‌ भी इन्होने किया है। किसी भी दशा मे इसे 
श्रीमज्भागवत का श्रनुवाद प्रथवा रूपान्तर-मात्र नही कहा जा सकता । 
कथा के क्रम-विन्यास की रक्षा करते हुए, कवि ने बहिरज् और अन्तरख्ध 
रूप से इसकी जो रूप-सज्जा की है वह उसकी अपूर्व मौलिकता का अनूठा 
प्रमाण है। इस ग्रन्थ का दम स्कन्ध सारी रचना का श्ृद्धार है । कवि 
ने इसी स्कनन्‍्ध मे ही अपने हृदय-समत्राट कृष्ण की मुग्धकारी क्रीडा-केलियों 
का अत्यन्त मनोयोग से चित्रण किया है। इस स्कन्‍्ध मे ३६३२ पद है 
जो दूसरे स्कन्‍्धो के पदो के पूर्णा योग से भी कही बढकर है। डॉ० धीरेन्द् 
वर्मा ने 'भागवत' और सूरसागर' की विपय की दृष्टि से तुलना करते 
हुए लिखा है कि भागवत के ३३४ श्रष्यायो मे केवल €० ही कृष्णावतार 
से सम्बद्ध है, परन्तु 'मूरमागर' के ४०३२ पदो में ३६३२ पद पूर्णांतया कृष्ण- 
लीला की गीतियाँ है । स्पष्ठ है कि 'सूरसागर' मे कवि का प्रगुख उद्देश्य 
भगवान्‌ की लीला अथवा बाल-क्रीडाशो को ही चित्रित करता है और इस 
लीला मे भी उन्होने प्रधानता कृष्णा की ब्रजलीला को दी है। भगवान्‌ 
का बाल्य श्रौर यौवन ब्रज मे ही श्रकुरित, विकसित और पल्लवित हुआ । 
ब्रज मे ही उसके वाल्य-सारल्य और तदुण-चापल्य के वे चारु-चटुल, 
मछुल-मृढुल और रग-रस-बहल मधुमय क्षण व्यतीत हुए। जिन्होने सूर 
की प्रतिभा को प्रवण, कल्पना को कुशल और कवि-कर्म को कोमल एव 
कमनीय बनाया । 

सूरसागर की पदसख्या के विषय मे दो मत प्रचलित है। एक 
मत के अनुसार पदो की कुल सख्या एक लाख है और दूसरे मत के 
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अनुसार सवा लाख। परन्तु ये केवल जनश्रुतियाँ हैं और प्रामारिक 
अनुशीलन से निराधार ठहरती है । 'चौरासी बेष्णवन की वार्ता में गो० 
गोकुलनाथ जी ने लिखा है--भौर सूरदास ने सहर्लावधि पद कीये हे, 
ताको सागर कहिये सो सब जगत मे प्रसिद्ध भये ।! इस कथन का 
'सहस्नावधि' पद ही उपथु कत जनश्रुतियों का प्रतिवाद कर रहा है । अरब 
तक सूरसागर' की जितनी प्रतियाँ प्राप्त हुई है किसी मे भी पदो की 
संख्या दस हज़ार से अ्रधिक नहीं है। यह ग्रन्थ एक सकलन है। भिन्न- 
भिन्न राग और रागिनियो मे नटवर प्रभ्नु की मनोरम लीला की गीतिमय 
रॉकियाँ प्रज्ञाचक्षु कवि ने प्रस्तुत की हैं। इसे एक ब्ृहद गीति-काव्य 
कहना अधिक उपयुक्त है । 

काव्य-सोष्ठव--सूर ने अपनी कृतियों मे रसराज शृज्भार के भव्य 
और मनोमुग्धकर चित्र प्रस्तुत किये है। उनके 'सूरसागर' मे कृष्ण की 
बाल-लीला और यौवन-लीला का दिव्य उल्लासमय रूप नव-नवोन्मेषों मे 
देखने को मिलता है। बाललीला के प्रसद्भ मे कवि ने नन्‍द और यशोदा 
के प्रेम-विभोर हृदय को मूर्ते करने का प्रयास किया है। वात्सल्य भाव 
का ऐसा सरस चित्रण अन्यत्र बहुत कम' मिलता है। कृष्ण की बाल-सुलभ 
चपलता को देख-देखकर माँ यशोदा' बलि-बलि जाती है। समस्त ससार 
का निरीह सोन्दर्य मानो शिक्वु कृष्ण की बालक्रीडा मे समाहित हो गया 
है । श्याम को तोतली बातें, उसकी विकासोन्मुख मुकुल सी छोटी-छोटी 
दतिया, और कमल-सा आनन--यशोदा इस छवि पर अपना सर्वेस्व 
समपंण कर देती है। सूरदास बाल-प्रकृति के एक चतुर चितेरे थे। 
अ्रबोच बालक की निरछल प्रमोद-क्रीडा और कल किलकारियाँ निम्नोक्त 
पद में कितने कलित भाव से कुजित हो रही है-- 

हरि अपने श्रागें कछु गावत । 

तनक तनक चरननि सो नाचत, मर्नाह सर्नाह रिफावत । 

बाँह ऊंचाई कजरी धौरी गैयनि टेर ब॒लावत। 

कबहु क बाबा नरद पुकारत, कबहुक घर सें आवत। 
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साखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत ॥ 

कबहु चित प्रतिबिब खंभ में, लोनी लिये खबावत ॥॥ 

बालक की यह सरल नंसगिक छवि माँ के हृदय को हप-विभोर कर 
दे तो कया आइचय है। यशोदा का मानस प्रफुल्लता के अतिरेक से 
उमिल हो उठता है और कही मोदमग्न शिक्षु के स्वगिक उल्लास में 
बाधा न पडे, वह छुपकर समस्त दृश्य को मानो तृषातुर आँखों से पीती 
रहती है--- 

दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरखि श्रनंद बढ़ावत। 
सुर स्थाम के बालचरित ये नित देखत हो भावत॥। 

सूर ने वात्सल्य के वियोग-पक्ष का श्रद्धून भी अत्यन्त ललित रूप मे 
किया है । कजरी के गोरस और हृदय के सुधारस से पोषित ऐसे पुत्र का 
वियोग भी अतिशय दुखद होता है। कस के बुलाने पर कृष्ण के 
मथुरा जाने पर माँ यज्ञोदा का मन असह्य यातना से मथित हो जाता 
है । उसका प्रेमकातर हृदय अनेक प्रकार की आशड्ाओ से श्राकुल है। 
एक पथिक को देखकर अपने आतुर हृदय की मर्मव्यथा को माता यशोदा 
कितने विह्वल छन्दो मे भ्रभिव्यक्त करती है, देखिए--- 

यद्यपि सन समुकझावत लोग। 

सूल होत नवनीत देखि, मेरे मोहन के मुख जोग। 

प्रातकाल उठि माखन रोटी, को बिनु माँगे दे हैं। 

श्रब॒ उह मेरे कुबर कान्‍्ह को, छिन छिन अंकम ले है । 

कहियो पथिक ! जाई घर झावहु, रामकृष्ण दोउ भेया । 

सुर स्थाम कत होत दुखारोी, जिन के मो सी मंया॥॥ 

सुत-स्नेह और शिशु-केलि के सीमित क्षेत्र में भी सूर ने अपनी उर्वेर 
प्रतिभा से जिन नव-नवीन प्रसड्भो की उद्भावना की है वे उनके कल्पना- 
कोशल के सवाक्‌ साक्षी है। बालक ने मिट्टी खाई है । माँ की कत्रिम 
रोष से भरी मुद्रा कितनी मारमिक बन पडी है। एक हाथ मे कान्‍्ह को 
थामे और दूसरे हाथ मे दण्ड को उठाये हुए यशोदा का चित्र देखिए--- 
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इक कर सो भुज गहि गाढे करि इक कर लोमें सांदी। 
मारति हो तोहि श्रबहि कन्हैया बेगिन उगलो माठी |। 
वात्सल्य का चित्रण सूर-काव्य में अपनी पराकाष्ठा को पहुचा है । 
श्रालोचको ने सूर को वत्सल रस का अवतार कहा है। वस्तुत सूर 
के इन चित्रों मे एक अपूर्व स्वाभाविकता, बाल-मनोवेज्ञानिकता श्रौर 
मारमिकता के दर्शन होते हैं । इस क्षेत्र मे सर अद्वितीय हैं । यहाँ तक कि 
विश्व-साहित्य मे इस विषय में उनका प्रतियोगी मिलना दुलंभ है। 
सूर के कृष्ण की,यौवनलीला के चित्र भी अनूठे बन पडे है । यहाँ भी 
श्ुगार के दोनो पक्षो-सयोग और विप्रयोग-का अड्धून सूर की लेखनी 
का एक चमत्कृत रूप प्रस्तुत करता है। कृष्ण का सारा गोकुल-जीवन 
प्रेम के सयोग पक्ष का निदर्शन है। इस पक्ष के बडे भव्य चित्र, 
दानलीला, माखनलीला, चीरहरणलीला और रासलीला ग्रादि रमणीय 
प्रसड्रों मे भ्रद्धित हुए हैे। राबा और कृष्ण का प्रेम प्रस्फुटित और 
पल्लेवित होकर स्वत ही विविध वक्त क्रीडाओों में प्रकट होने लगता है। 
गोदोहन के समय प्रेम का कल कौतुक देखिए--- 
धेन दुहत रति श्रति हि बाढी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहूँ प्यारी ठांढी 
सोहन करते धार चलति पय, मोहनी मुख श्रति हि छवि बाढ़ि | 
दूध दोहते हुए नागर प्रेमी अपनी वल्लभा को दूध पिलाने का कसा 
निपुण नाट्य करता है, रसिक पाठक इसका आनन्द लेते हुए नहीं 
प्रधाता । 
सूर के सयोग-चित्र छिछली भौतिक वासना से दूषित नही हुए । 
उनका उद्देश्य भौतिक आनन्द का आस्वादन कराना कभी नहीं रहा । 
उनके लौकिक प्रेम में भी आध्यात्मिकता की एक अन्तर्धारा बह रही है 
जो उनके उत्कृष्ठ और पावन व्यक्तित्व की परिचायक है। 
श्रुगार का विप्रलम्भ पक्ष भी सूरकाव्य मे अपने पूर्ण विस्तार के साथ 
प्रकट हुआ है। वियोग की समस्त श्रन्तर्दशाओ की व्यञ्जना सूर ने की 
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। कृष्ण की अनुपस्थिति में दिन-रात अथवा साय-प्रभात के नक 
और स्वाभाविक व्यापार बदल गये ह-- 
सदन योपाल बिना या तन की सभी बात बदलों । 
सयोग के दिनो मे उल्लसित करने वाले प्राकृतिक दृश्यों मे न जाने 
यह क्ठोरता कहाँ से ञ्रा गई है। वृत्दावन के उर्वर, स्यामल वन और 
शाइल कु ज भव विरहिणी ब्रजाड्भनाश्रो को परितृत नहीं करते। अब 
तो इनकी ललित हरीतिमा योपियों के हृदय को दग्ध करती है । कितने 
करुण दब्दों में वे मधुवन को उपालम्भ देती है--- 
मधुवन तुम कत रहत हरे 
विरह वियोग द्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यो न जरे । 
सूर का विरह-वर्णंन 'अमरगीत' मे अपने चरम विकास को प्राप्त 
हुआ है मरगीत' को हम सूरसागर' का एक उज्ज्वल रत्न कह 
सकते है । कवि ने इस प्रसद्भ से दो कार्य सिद्ध किये हैं। गोपियों की 
विरह-जर्जर दशा का अ्रद्ून तो इसमे उत्कट रूप में सम्पन्न हुआा 
ही है, साथ ही सूर ने इसमे एक सामयिक माँग की पूर्ति भी की है | सूर 
और तुलसी के युग मे सनन्‍्तो की निय्य॑ ण-साधना जन-मन को शुष्क और 
नीरस करके जतसाधारण के हृदय मे एक प्रकार की विरक्ति का बीज 
बो रही थी--वह विरातकि जो मनुप्य को जीवन के सक्रिय सौन्दर्य से 
विमुख करके उसे अन्त साधक बनाकर शअ्रन्तत जीवन और उसके 
सघर्षमय सोन्दर्य से पराडमुख कर देती है । निम्रु ण॒ की यह अन्त साधना 
जनता को भक्ति के प्रक्ृत मार्ग भ्रथवा हृदय की रागात्मिका वृत्ति से 
कैसे परे हटा रही थी, इस बात को तुलसी और सूर दोनो ने लक्षित 
किया । जहाँ तुलसी ने स्पष्ठ शब्दों मे इसकी भत्सेना की--- 
(क) गोरख जगायो जोग, भर्ति भगायो लोग 
(ख) तुलसी अलख हि का लखे रासनाम जपु नोच 
वहाँ सूरदास ने अपने भ्रमरगीत मे प्रेम की हादिक भावना के उत्कट 
श्रावेगमय प्रवाह मे जन-मन के इस विकार को वहा देने की चेष्टा को 
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और उनका थह्‌ प्रयास सफल सिद्ध हुआ्रा । 
अमरगीत का प्रसद्भ इस प्रकार है--कष्ण ने विरह-दग्ध गोपियो 
को उद्धव ह्वारा योगसाधना करने की प्रेरणा की । उद्धव यह सन्देश लेकर 
गोपियों के पास आये । परन्तु गोपियो ने इस सन्देश पर मर्माहत होकर 
एक अलि के रूपक मे ऊधो का जो तिरस्कार-तर्जेन किया वह सूर की 
प्रतिभा का प्रच्चर प्रमाण है--- 
अ्रविगत गति कछ कहत न श्रावे । 
रूप रेख गुन जाति जुगति बिन, निरालम्ब मन आावे ।। 
इन शब्दों मे निग्नु ण का प्रतिवाद करके स्पष्ट शब्दों में गोपियो ने 
कह दिया--- 
ऊधो सन न भये दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम् सग को श्रवराधे ईस । 
>< >< >< 
उर में माखनचोर गहे । 
श्रब केसहु निकसत नही ऊधो, तिरछे ह्वू जो झड़े ॥ 
अन्त मे अनन्त के विराट सौन्दर्य और मधुर सगीत को सकैत करते हुए 
गोपियो ने सग्रुण भक्ति की विजय-दुन्दुभि बजा दी-- 
ऊधो कोकिल कूजत कानन । 
तुम हम को उपदेस करत हो, भस्म रसावत आनन । 
इसलिए ऊधो--- 
बार बार ये बचन निबारो। 
भक्ति-बिरोधी ज्ञान तिहारो | 
झौर परिणामतः गोपियो की प्रेम-पराकाष्ठा से प्रभावित होकर 
उद्धव उनकी स्तुति करते हुए वापस चले गये । 
भाषा--सुर-काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। यह सूर के समय की 
प्रचलित भाषा थी जिसे उन्होने काव्य-भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित करके 
साहित्यिक और लोकव्यवहार की भाषा मे समन्वय स्थापित किया । सूर ने 
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अपनी प्रतिभा से इसे सुसस्कृत और समृद्ध किया। इसे कोमल-कास्त 
पदावली से भूषित किया । सूर साहित्यिक ब्रजमापा के प्रथम अ्रधिकारी 
कवि थे, ग्रत उन्हे 'ब्रजभाषा का बाल्मीकि' कहना असगत न होगा । 
वस्तुत सूर के हाथो में आकर ब्रज भाषा का स्वाभाविक माघुर्य और 
भी कोमल हो गया। सूर ने परुष वर्णों का प्रयोग यथात्तम्भव बहुत कम 
किया है। श' के स्थान में 'स और 'ण॒' के स्थान मे न का व्यवहार 
सूर-काव्य मे बहुत हुआ है । इसी प्रकार पदश्चम वर्ण के स्थान पर उन्होने 
अनुस्वार का प्रयोग किया है और सथुक्त वर्णो में स्व॒रागम कर दिया है । 
जैसे विधवास के लिए विसास, जन्म के लिए जनम आदि | इन प्रक्रियाञ्रो 
से भाषा-लालित्य बढ गया है । अरबी और फाःरसी के शब्द भी सूर-काव्य 
में प्रयुक्त हुए हैं पर वे हिन्दी के साचे मे ढले हुए हैं। मुहावरों के प्रयोग 
से सूर-काव्य में सजीवता आ गई है--- 
तुमको प्रेम-कथा को कहियो, मानो काटिबो घास । 
और-- 
खल, काली कामरी चढ़े न दूजों रखज्भ। 
आदि लोकोक्तियों से इनके काव्य का सौन्दर्य निखर उठा है । 
महत््व--सू रदास हिन्दी-साहित्य की अ्रमर विभूति हैं। उनकी 
प्रतिभा तुलसी की भाँति सर्वतोम्खी न होते हुए भी उबर और सर्ज न- 
दशील है। अपने परिमित क्षेत्र में भी उन्होने श्रपनी कुशल कल्पना से 
नवीन प्रसड्भों की उद्भावना की है। उनकी प्रतिभा वस्तुत “नव- 
नवोन्मेषशालिनी' है। आप हिन्दी-साहित्य मे माधु्य-भावना के सबसे 
बड़े साधक है। आपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर कृष्ण-जीवन का विकास 
किया । आपके चित्रात्मक वर्णान अपनी भव्यता और मामिकता मे देश- 
काल-निरपेक्ष हो गये हैं। मातृ-हृदय की विप्रयुक्त वेदना के विह्धुल चित्र 
श्रापकी तूलिका से उत्कृष्ट रूप मे उतरे हे। भाषा में साहित्यिकता और 
ग्रामीणता का सामझस्थ करके आपने लोक-हृदय को शिष्टर साहित्य 
के सन्निकट लाने का प्रयत्न किया । आपका साहित्य अनेक समसामयिक 
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और परवर्ती कवियों के लिए प्रेरणा-स्नोत बना, परन्तु वात्सल्य और 
शुद्भार के क्षेत्र में त्रभी तक आ्रापकी टक्कर का कवि पैदा नहीं हुश्ना । 
आपके पदों की मनोमोहक मधुरता पर मुग्ध होकर ही तानसेन ने 
कहा था-- 

किधो सूर को सर लग्यो, किधो सूर को तीर । 

किधों सुर को पद लग्यो, बेंधघत सकल सरोर ॥। 


(२) कुम्भनदास 


जीवन---ये सूरदास से आयु में दस वर्ष बडे थे और इनसे पूर्व श्रीनाथजी 
के कीतेन का प्रमुख दायित्व इन पर था। इनका जन्म सवत्‌ १५२५ की 
चेत्र कृष्णा ११ को गोवर्धन के समीप जमुनावतौ ग्राम मे हुआ । परासोली 
गाँव के पास इनकी कुछ पैतृक भ्रूमि थी जहाँ खेती करके ये अपने कुट्र॒म्ब 
का पालन करते थे । उनके सात पुत्र थे । बाल्यकाल से ही इनकी रुचि 
काव्य-रचना और संगीत की ओर थी । अवकाश के समय भगवद्भक्ति 
के पदो को बनाकर ये गाया करते थे । स० १५५० के आसपास महामप्रश्ु 
वल्लभाचार्य ने उन्हे पुष्टि-सम्प्रदाय मे दीक्षित किया । गोवर्धेन पर श्रीताय 
जी की सेवा और पूजा का भार आपको सौपा गया । 

ये परमभक्त थे। इनकी भक्ति-भावना और ललित पदरचना को 
प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी। अनेक साधु-महात्मा और राजा भी 
इनके दर्शनों को आया करते थे । स० १६२० में राजा मानसिह ने इनसे 
भेंट की और श्रीनाथ जी के मन्दिर मे इनके कीतेन पर सुग्ध होकर 
बहुत सी द्रव्य-राशि इन्हे अपित की । परन्तु आपने उसे स्वीकार नही 
किया । इनके स्वभाव में सतोष और निर्लोभ कूट-कूट कर भरा हुआ 
था। श्रीनाथ जी की मूर्ति से इन्हे अनन्य अनुराग था और उससे झोभल 
होना इन्हे बिल्कुल सह्य न था । सं० १६३१ के लगभग गो० विट्वुलनाथ 
के आदेश से इन्होने उनके साथ द्वारिकापुरी की यात्रा करना स्वीकार 
तो किया, परन्तु पहले ही पडाव अरप्सरा-कुण्ड पर, जो श्रीनाथ जी के 
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मन्दिर से थोडी दूर पर था, ये श्रीनाथ जी के विरह से आतुर होकर 
यह पद गाने लगे-- 
केते हल जुग में बिन देखें 

इनकी यह दशा देखकर गोस्वामी जी ने इन्हे वापिस भेज दिया । 

इनके एक पद को एक गायक के मुह से सुनकर राजा अकबर ने 
इनसे मिलने की उत्सुकता प्रकट की और बडे सम्मान और समारोह के 
साथ इन्हे फतेहपुर सीकरी आने का निमनन्‍्त्रण दिया। परन्तु बडी 
अनिच्छापूर्वक ये वहाँ गये । अकवर के अनुरोध करने पर इन्होने एक 
पद गाया जिसमे उनके हृदय की रोष-भरी व्यथा प्रकट की गई थी-- 

भक्‍तन को कहा सीकरो सो काम | 

आवत जात पनहियों टूटीं, बिसरि गयो हरिनाम ॥ 

जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करन परी परनाम । 

कु भनतदास लाल गिरिधर बिन यह सब कूठो धास ॥! 

कहते है कि इनकी स्पष्टवादिता पर बादशाह रुष्ट नही हुआ और उसने 
इन्हे आदरपूर्वक घर पहुँचा दिया । अकबर से इनकी भेट स० १६३८ में 
हुई थी । उस समय इनकी अ्रवस्था ११३ वर्ष की थी । 

ये अनासक्त गेही थे, रूखी-सूख्री खाकर भी परम तुष्ठ रहने वाले । 
इन्हे केवल श्रीनाथजी के दर्शनों का ही व्यसन था। एक दिन वे श्रीनाथ- 
जी की सेवा के बाद घर लौटते हुए सकषेरा-कुण्ड पर ठहर गये । उन्हें 
ज्ञात हुआ कि श्र आगे उनसे नहीं जाया जायगा और उनका अन्त 
समय सन्निकट है। कहते है वही उनका प्राणान्त हुआ । इनकी मृत्यु 
लगभग सवत्‌ १६४० भे हुई । उस समय ये ११४ वर्ष के पूर्ण वृद्ध थे । 

रचना--इनके द्वारा निर्मित कोई विशेष रचना प्राप्त नही है। हाँ, 
कीत॑न-सग्रहों मे उनके स्फुट पद पर्याप्त रूप मे मिलते है। काकरोली 
विद्या-विभाग में उनके २०० पद सकलित है। गो-दोहन और गो-चारण 
सम्बन्धी पदो मे कुछ सरसता है अन्यथा काव्यतत्त्व की दृष्टि से इनकी 
कविता सामान्य कोटि की है। भक्ति-भावना का अतिरेक ही उसे कुछ 
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सरसता प्रदान करता है। नीचे उनकी कविता के कुछ पद दिये जाते हैं| 
इनसे उनके सन्‍्त-हृदय की सरल भक्ति-भावना का दिग्दर्शन होगा--- 
( १ 92 

कबहु देख हों इन नेनन । 

सुन्दर स्थाम मनोहर मूरत अ्ंग-अ्रग सुख देनन। 

बुन्दाबन बिहार दिन-दिन प्रति गोपबुन्द संग लेनन । 

हँसि-हेंसि हरषि पलोचन पावन बाँदि-बांटि पथ फंननु | 

कुम्भनदास किते दिन बीते किये रेण सुख सेननु । 

श्रब गिरिधर बिन निस श्रौर बासर मन न रहत क्यों चेनन्‌ | 

( २ ) 

माई गिरिधर के गुन गाऊं । 

मेरे तो ब्रत यें हे निसिदिन श्रोर न रुचि उपजाऊं। 

खेलन आंगन श्राउ लाड़िले नेक्हु दरसन पाऊ। 

कुम्भनदास इह जग के कारन लालच लागि रहाऊ। 

(३) परमानन्द दास 
जीवन---इनका जन्म स० १५५० मार्गशीर्ष शुक्ल सोमवार को कन्नौज 
में हुआ । इनके पिता एक साधारण स्थिति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
परमानन्द जी बात्यकाल से ही काव्य और सगीत मे निष्णात थे। युवक 
होते-होते इनकी प्रसिद्धि एक कवि और कीत॑नकार के रूप मे हो चुकी 
थी। इनके कीर्तन में अपूर्व आकर्षण रहता था। श्रोतुवृन्द मन्त्र-मुग्ध 
हो इनके पदो को सुनते थे। अपने कीर्तन कौशल के कारण ही ये स्वामी” 
नाम से प्रसिद्ध हो गये। विरक्ति इनकी प्रकृति थी और ये आ्राजीवन 
अविवाहित रहे । 
सवत्‌ १५७६ मे मकर-सक्रान्ति के अवसर पर प्रयाग मे महाप्रग्रु 

वल्लभाचार्य जी से इनका साक्षात्कार हुआ । आचार्य जी इनके विरह- 
पदो को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होने अपना शिष्य बनाकर परमा- 
नन्‍्द स्वामी से परमानन्द दास बना दिया । आचार्य जी ने इन्हे विरह के 
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स्थान पर कृष्ण की बाललीला का गान करने की प्रेरणा की और इन्हे 
श्रीमद्भागवत की अनुक्रमरिकका सुनाई । महाप्रश्ञु से ये प्राय भागवत की 
कथा और उसकी सुबोधिनी टीका सुना करते थे और एक प्रसद्भ का 
पारायरा होने के उपरान्त तत्सम्बन्धी पद रचकर उन्हे सुनाते थे । महा- 
प्रभु के साथ ही ये ब्रज में गये । कुछ दिन गोकुल मे रहकर ये गोवर्धन 
में सुरभी-कुण्ड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे स्थायी रूप से रहने लगे । 
वहाँ भगवदभजन और पदरचना करने मे इनका सारा जीवन बीता । 
स० १६४१ की जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्गधपद कृष्णा नौ दोपहर को 
€१ वर्ष की अवस्था मे इनका देहावसान हुआ । 

रचनाएं--पुष्टि-सम्प्रदाय मे दीक्षित होने से पूर्व ही परमानन्द दास 
एक कवि और गायक के रूप मे ख्याति प्राप्त कर चुके थे । उनकी कृतियाँ 
परमानन्द स्वामी, परमानन्‍्द, परमानन्द दास और परमाननद प्रश्नु नामो 
से उपलब्ध हुई हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि महाप्रभु से सम्पर्क 
स्थापित होने के पूर्व की रचनाओं पर 'परमानन्द स्वामी” की छाप है । 

सूरदास के समान परमानन्द दास,ने भी कृष्णचरित्र की बाललीलाओओं 
को अपने पदों का विषय बनाया है। इन लीला-कथाओं का आधार 
भागवत है जिसके प्रसद्भो का पारायण महाप्रभ्रु इनके सम्मुख बहुधा 
किया करते थे। इनके निर्मित पदों की सख्या काफी विपुल है। इनका 
सकलन कवि के जीवनकाल में ही 'परमानन्द-सागर' नाम से हो गया 
था। इस कृति की उपलब्ध प्रतियो मे कुल मिलाकर २००० पद मिलते 
है। परमानन्द दास के निम्नलिखित ग्रन्थ मिले है--- 

(१) परमाननन्‍्द-सागर (२) परमानन्द दास जी कौ पद (३) दान- 
लीला (४) उद्धवलीला (५) ध्रुवचरित्र (६) सस्क्ृत-रत्नमाला । 

काव्य-सोष्ठव--परमानन्द दास की कविता मे सरसता और भाव 
पर्यात मात्रा में हैं । इन्हे एक भावुक हृदय मिला था। कृष्ण के विरह में 
इनके व्याकुल हृदय के उदयार तो पूर्णतया मनोहारी है । प्रसिद्ध है कि 
इनके निम्न विरह-पद को सुनकर महाप्रश्न॒ तीन दिवस मुछित पड़े रहे-- 
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हरि तेरी लोला की सुधि झ्रावे । 

कसमलनेन  सनसो हनी मूरत, सन सन चित्र बनावे। 

एक बार जाय मिलत मभया करि, सो केसे बित्तराव। 

मख ससिक्यान, बक अवलोकन, चाल मनोहर भाकजरे। 

कबहुक निबिड़ तिमिर श्रालिद्धून, कबहु क पिक सुर गाव । 

कबहु क संभ्रम कवासि-क्वासि कहि, संगहीन उठि धावे। 

कबहुंक नेन मू्‌दि श्रन्तरगति, सनिमाला पहिराबव। 

'प्रसानन्द' स्यास-ध्यान करि, ऐसे बिरह गंबाबे॥ 

सरल भक्त हृदय की निरछल कामना यही है कि उसे अपने एकमात्र 
प्रेमालम्बन का सम्पर्क सदा प्राप्त रहे। ननन्‍्द-नन्दन के अभाव मे स्वर्ग के 
सब वंभव तुच्छ हैं, स्वय मुक्ति भी अवाञ्छनीय है-- 


“कहा करो बेक्‌ण्ठाह जाय । 
जहेँ नही नंद, जहाँ न जसोदा, जहूँ नही गोपी-ग्वाल न गाय । 
जहें नही जल जम॒ना को निर्मेल और नहीं कदबन की छाथ। 
'परमानन्द प्रभ' चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तजि मेरी जाय बलाय॥ 


इनकी कविता मे सहृदयो के मर्म को स्पर्श करके काव्यानन्द की 
उच्छल तरज्े उत्पन्न करने की क्षमता है, इसमे कोई सन्‍्देह नही । कुछ 
नमूने देखिए-- 

(१) 

बड़भागित गोकूल को नारि। 

माखन रोटी दे जू नचावति, जगदाता सुख लेति पसारि। 

सोभित बदन कमल-दल लोचन सोभित केस सधुप श्रनुहारि | 

सोभित सकराकृत कु डल छवि, सोभित भृगसद-तिलक लिलारि ॥ 

सोभित गात, चरन-भूज सोभित, सोभित किकिनी करत उचारि । 

सोभित नृत्य करत परमानंद, गोप बधु बर भुजा पसारि ॥। 
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ता, 
रंचक चावन दे रो दह्यों 

अद्भुत स्वाद स्वत करि मो पे, नॉहित परत रहो । 

ज्यो ज्यो कर-प्रम्बुज कुच भापति, त्यो त्यो मर्म ल्ो । 

नदकूमार छबोलो ढोटा, अचल घाय गह्लयों । 

हरि हुठ करत दास परमानद इहि में बहुत सह्यों। 

इन बातन खायो चाहत हो, सेत॒न जात बह्ञो ॥ 

(४) कृष्णदास 

जीवन--इनका जन्म स० १५४३ ने ग्रुजरात के चलोतर ग्राम में 
हुआ । इनके पिता कायस्थ थे और गाँव के मुखिया भी थे। सत्संग और 
क्था-वार्ता मे बाल्यकाल से ही इनकी विशेष रुचि थी । स्वल्प आयु मे ही, 
अपने पिता के अनतिक आचरणा के काररा उनसे इनका विरोध हो गया 
और ये विरकक्‍्द होकर यात्रा करते हुए ब्रज मे आ गये । यहाँ से स० १५६८ 
में, जब इनकी श्ायु १३ वर्ष की थी, इन्होने वल्लभावचार्य जी से दीक्षा 
ली। वज में आकर कृष्णदास ने ब्रजभाषा, काव्य और सगीतणजास्त्र का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया धा। इनकी प्रतिभा असाधारण थी । 
मन्दिर के कार्य से श्रवकाश मिलने पर इनका समय धर्मशास्त्रों के अनु- 
शीलन और काव्य एवं सगीत के अभ्यास में बीतता था। यह एक निपुरण 
गायक ओर कवि भी थे। स्वरचित पदो को कई बार ये श्रीताथ जी के 
सम्मरुव॒ गाते थे । कीतन मे भी इन्हे काफी कुचलता प्रास थी । 

रचना--#प्णदास ने अनेक पदो की रचना की है। इनमे श्वृद्धार- 
भावना की प्रधानता है। उनके ६७६ पदों का एक संग्रह काकरोली 
विद्या-विभाग मे विद्यमान है। 'जुगलभान-चरित्र' भी एक छोटा-सा ग्रन्थ 
इनका रचा हुआ मिला है। काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज- 
रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित ग्रन्थ भी इनके रचे बताये गये हैं--अमर- 
गीत, प्रेमतत््व-निरूपण, भक्तमाल की टीका, वैष्णववन्दन, बानी, प्रेम- 
रसराणि, हिडोरा-लीला आदि । 
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कृष्णुदास की रचना पर सूरदास का प्रभाव काफी लक्षित होता है। 
इनकी रचना मे शैली की स्वाभाविकता कम मिलती है। वस्तुतः ये प्रयास- 
सिद्ध कविता करते थे । श्रत इनका काव्य उच्चकोटि का नहीं बन सका । 
फिर भी राधाक्ृष्ण की प्रेमलीला, रासलीला और खण्डिता नाथिका से 
सम्बद्ध पदो मे इन्हे पर्याप्त सफलता मिली है। नीचे उनकी कविता के 
कुछ निदरशन प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
(१) 
कमल मुख देखत कोन श्रधाय । 
सुन री सरि ! लोचन श्रलि मेरे, मुदित रहे श्ररुसाय । 
मुक्तामाल लाल उर ऊपर, जन्‌ फली बन जाय। 
गोवर्धन के श्रग अंग पर, कृष्णदास बलि जाय। 
(२) 
राधा रंग भरी नहीं बोलति । 
मोहन मदनगोपाल लाल सों, झ्रपनो यौवन तोलति। 
चाहति मिलन प्रानप्यारे को, सेरो सन टकटोलति । 
छॉडहु बहुत चातुरी भामित्रि, कहें हमसों ऋकझोरति । 
प्रात होन लागो सुनि सजनो, भ्रब ही तमचर बोलति । 
कृष्णदास प्रभु गिरिधर पिय हित सारंग नेन सलोलति ॥॥ 
(५) गोविन्द स्वामी 
इनका जन्म स० १५६२ में वर्तमान भरतपुर राज्य के अन्तर्गत आ्रातरी 
ग्राम में हुआ था । ये सनाव्य ब्राह्मण थे। इनके कुट्रुम्ब तथा माता-पिता के 
सम्बन्ध मे कुछ ज्ञात नही हुआ । इतना ज्ञात हुआ है कि इनका विवाह 
हुआ था और इनकी एक लडकी भी थी | ग्रहस्थ-जीवन से इन्हे विरक्ति 
हुई और यह ब्रज के महाबन ग्राम में जाकर भगवद-भजन और कीतंन 
में लीन रहने लगे । इनकी शिक्षा साधारण थी, परन्तु काव्य एवं सगीत- 
शास्त्र मे इनका अभ्यास अच्छा था। वार्ताकार ने लिखा है कि ये 
गान-विद्या में निष्णात, प्रथम श्रेणी के गायक और श्रेष्ठ कवि थें। 
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गोस्वामी विट्ठुलनाथ जी के अद्भुत चरित्र और उनकी हरि-भक्ति पर मुस्ध 
होकर स० १५६२ मे गोविन्द स्वामी ने उनसे पुष्टि-सम्प्रदाय की दीक्षा 
ली और गोवर्धन को अपना स्थायी निवास बना लिया। गोवध॑न के 
समीप की एक सुन्दर वाटिका श्राज भी गोविन्द की कदमखण्डी' के नाम 
से प्रसिद्ध है । सवत्‌ १६४२ में गोस्वामी विद्वुलनाथ के लीला-सवरण के 
उपरान्त, उसी वर्ष ही इनका भी देहान्त हुआ । अन्त समय आपकी 
आयु ८० वर्ष थी । 
ये उत्कृष्ट कोटि के गायक थे । प्रसिद्ध गायक तानसेन भी कभी-कभी 
इनका गाना सुतने आया करते थे। परन्तु इनकी काव्य-रचना सामान्य 
श्रेणी की है। इन्होने कई स्फुट पद लिखे है। इनके पदों का एक सग्रह 
मिलता है। इसमे २५२ पद है। कीवंन-समग्रहों मे भी इनके कुछ पद 
बिखरे हुए मिलते हैं । 
अन्य कृष्णभक्त कवियों के समान इनके काव्य का विषय है, राधा- 
कृष्ण की रमणीय रग-लीला । कालिन्दी के तट पर युगल किशोर की 
रास-लीला देखिये कवि ने रागविद्या की पारिभाषिक पुट भी इसमे दे 
दी है--- 
आ्राजु गोपाल रच्यों है रास, देखत होत जिय हुलास, 
नाचत वृषभान्‌ सुता संग रस भोने। 
गिडि ग्रिडि तक, थंग थग, तत तत तत, थेई थेई, 
गावत केदारों राग, सरस तान लोीतने। 
फू्ले बहु भाँति फूल, परम सुभग जमुन्रा कूल, 
सलय पवन बहुत गगन, उड़पति गति छोजे । 
गोविन्द प्रभु करत केलि, भामिनि रस-सिधु मेलि, 
जे जे सर दाब्द करत, आनन्द रस कीने | 
उपयुक्त पद्य मे रासगत उल्लास की अपेक्षा वातावरण का विवरण देने में 
ही कवि का मन अधिक रमा है। सम्पूर्ण पद्य एक इतिवृत्त-सा बनकर 
रह गया है । 
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(६) नददास 

जीवन--इनका जन्म स० १५७० के लगभग सुकरक्षेत्र (सौरा 
जि० एटा) के समीपवर्ती ग्राम रामपुर मे हुआ । सम्भवत यह सनाद्य 
ब्राह्मण थे । गोस्वामी तुलसीदास इनके चचेरे भाई थे। इनकी बाल्या- 
वस्था में ही इनके माता-पिता का देहान्त हो गया और दादी ने इनका 
पालन-पोषण किया । बचपन मे ही इन्होने सस्क्ृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया । काव्य-रचना और सगीत की ओर भी इनका भ्रुकाव बाल्य- 
काल से था । इन दोनो विषयो में भी यह शीघ्र सिद्धहस्त हो गये । एक 
बार द्वारिका-यात्रा पर जाते हुए आप मार्ग भूलकर एक ग्राम सिहनद 
मे जा निकले । वहाँ की एक रूपवती स्त्री पर यह इतने लट्ट_ हुए कि 
उसके पीछे-पीछे गोकुल जा पहुँचे । यहाँ गो० बविद्वलनाथ जी के सदुपदेश 
से इनका सारा मोह-तम दूर हो गया और उनसे आपने पृष्टि-सम्प्रदाय की 
दीक्षा ले ली। इस समय इनकी अवस्था ग्रतुमानत तीस वर्ष की थी । 
दीक्षित होने के भ्रनन्तर इनकी अनुरक्ति भगवद्भक्ति की ओर खूब बढी । 
विद्वानों के सम्पर्क, कथा-वार्ता ओर श्ास्त्र-चर्चा से इनका भक्तिभाव 
उत्तरोत्तर बढता गया । काव्य श्ौर सगीत मे प्राकृतिक रुचि होने के 
कारण कीर्तन इनकी वृत्ति के विशेष अनुकूल था। शास्त्रीय विधि से 
भक्ति-भावित पदों का गान आपने आरम्भ कर दिया । इनकी पदरचना 
में इनकी कवि-प्रतिभा का विकास देखने को मिलता है। पुष्टि-सम्प्रदाय 
के प्रमुख कवियों में श्रापकी गणना थी। कवि सूरदास के सात्त्विक 
जीवन का इनपर बहुत गहरा प्रभाव पडा था। उन्हीं के सत्सग से ही 
इनमे देन्‍्य-भाव का उदय हुआ झर इनकी काव्य-कला भी बहुत कुछ 
समृद्ध हुई । कहते हैं कि सूरदास ने इन्हे विवाह करने का परामर्श दिया 
श्र इन्होने अपने ग्राम रामपुर मे वापिस आकर कमला नामक एक कन्या 
से विवाह किया । इनके एक कृष्णदास नामक पुत्र भी हुआ | परन्तु कुछ 
काल तक गहस्थ-सुख भोगने के बाद यह फिर विरक होकर स० १६२४ 
के लगभग गोवर्धेन चले गये और आमरणा वहाँ रहे । स० १६४० के 
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आसपास गोवर्धन मे मानसी गगा के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे 
भक्त नन्‍्ददास ने अपने तहबर शरीर को त्याग कर लीला-पअ्रवेश किया । 
इनका अधिकाश जीवन भजन-कीतेन और काव्य-सर्जन में व्यतीत हुश्ना । 

रचनाएँ--तागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट के अनुसार 
नन्‍्ददास निम्नलिखित ग्रन्थों के रचयिता कहे जाते है-- 

१ बअ्नेकार्थ-भाषा, २ प्रनेकार्थ-मञ्जरी, ३. जोगलीला, ४. दशम 
स्कन्ध भागवत, ४५. नाम चिन्तामणि साला, ६. नासमाला, ७ सास- 
मज्जरी, ८. नासिकेत पुराण भाषा, ६, रासपञ्चाध्यायी, १०. विरह 
मजरी, ११. भवरगीत, १२. रसमंजरी, १३ राजनीति हितोपदेदा, 
१४. रुक्मिसीसंगल, १५. द्यामनसगाई, १६. सिद्धान्त-पत्चाध्यायों 
इन सोलह ग्रत्थो के अतिरिक्त और भी झनेक पदो की रचना करने का 
श्रेय इनको दिया जाता है । 

रासपञ्चाध्यायी--लेखक ने इस ग्रन्थ की रचना के पीछे एक परम 
मित्र की प्रेरणा स्वीकार की है-- 

परम रसिक इक मित्र सोहि तिन आ्राशा दोनी । 
ताही ते यह कथा यथाम्नति भाषा कीनी ॥ 

भागवत के २६ से ३३ अध्यायो को आधार बनाकर कवि ने इस 
कृति मे श्रीकृष्ण की रासलीला का रोला छन्द मे वर्णान किया है। 
श्रीकृष्ण का नखशिख, वृन्दावन की चॉदनी रात की शोभा, कृष्ण का 
मधुर मुरली-वादन ओर फिर सहसा अन्तर्धान होना, गोपियों का कुझ्ज- 
कुझ्ज मे कृष्ण को खोजना, उनका प्रलाप और उपालम्भ, कृष्ण का फिर 
अपने-आ्ापको प्रकट करना, गोपियों का उत्सुकतापूर्ण मिलन और अन्त 
में कृष्ण और गोपियो की रासलीला का कवि ने अत्यन्त मनोरम चित्रण 
ग्रन्थ के पॉच अध्यायों मे किया है। 

काव्य-सौन्दर्य---कथानक की दृष्टि से मुख्यतः भागवत का रूपान्तर 
होते हुए भी, कवि ने रासपचाध्यायी मे अपनी मौलिकता का रग ऐसा 
भरा है कि यह एक स्वतन्त्र रचना बन गई है। इसकी वर्शानर्शली और 
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शब्द-मधुरता नन्‍्ददास की अपनी है। कवि की कला का विकास यहाँ 
उत्तम रूप में हुआ है । नन्ददास का साहित्यिक पाण्डित्य ग्रन्थ की कोमल- 
कान्त पदावली और श्रुतिमधुर शली मे पूरणं-रूप से अभिव्यक्त हुआ है। 
गीत-गोविन्द' के माधुयं पर मुग्ध होकर सम्भवत कवि ने इस कृति की 
सृष्टि की है। वियोगी हरि के छाब्दो में 'रासपश्चाध्यायी' को हिन्दी का 
गीतगोविन्द कहा जा सकता है ।' 

भवरगीत---भवरगीत' भ्रमरगीत शब्द का अपश्रष्ट रूप है। क्ृष्णु- 
काव्य के कवियों मे सूरदास के श्रनुकरण पर भ्रमरगीत लिखने का प्रचलन 
हो गया था। गोपियों के भक्ति-विभोर प्रेम की तुलना में ज्ञान-मार्ग की 
शुष्क नीरसता का प्रदर्शन एव खण्डन करने के लिए यह प्रणाली बहुत 
ही उपयुक्त सिद्ध हुई। नन्‍्ददास ने इस ग्रन्थ में निशु ण की अपेक्षा सग्र॒ण 
भक्ति का सापेक्ष्य महत्त्व प्रदशित किया है। हाँ, सूरदास की सरसता 
और भावात्मकता को वे इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत नहीं कर सके । कारण यह 
है कि इन्होने निम्न॑ण साधना का प्रतिवाद तकपद्धति का आश्रय लेकर 
किया है। इसलिए यहाँ दार्शनिकता को प्रमुखता मिल गई है ओर 
मतोवेज्ञानिक चित्रण की कमी हो गई है। सूरदास की भॉति नवीन 
प्रसद्भों की उद्धावना भी वे नहीं कर सके । यो भी भंवरगीत में कथा 
के केवल उपदेश-अ्रश और उसके निराकरण का विस्तार हुआ है, किसी 
प्रासज्भिक उद्धावना अथवा सूर के अ्रमरगीत की-सी प्रस्तावना को 
यहाँ स्थान नही मिला | ग्रन्थ का आरम्भ सीधे उपदेश से हो गया है--- 

ऊधव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी । 

दोॉली---भँवरगीत की रचना 'रोला' और “दोहा' के मिश्रण से बने 
हुए एक नवीन छन्द मे हुई है। सूरदास इस छन्द का सूत्रपात अपने गीत 
मेकर चुके थे। श्रलद्भार-योजना सुन्दर हुई है, परन्तु रासपश्चाध्यायी की 
उत्तमता को प्रास नही कर सकी । इसका कारण भी यही है कि कवि 
का ध्यान काव्य-सौन्दयें की ओर कम और ज्ञानभक्ति की चर्चा की श्रोर 
्रधिक है | इस ग्रन्थ मे प्रधानता विप्रलम्भ श्वुगार की है। शान्त और 
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श्रद्धत रस भी गौरा रूप मे प्रस्तुत हुए है। भाषा में सरसता और 
प्रवाह है। कुशल शब्द-योजना मे नन्‍्ददास अत्यन्त निपुरा थे। इसीलिए 
उनके सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध है--और कवि गढ़िया नन्‍्ददास 
जड़िया' । मुहावरों के प्रयोग से भाषा को सरल और व्यावहारिक बनाकर 
कवि ने इसकी अ्रभिव्यञ्ञना-शक्ति मे वृद्धि की है-- 
घर आयो नाग न पूर्जाह, बांबी पूजन जाहि।' 
गर-- 
जो तुम को श्रवलम्बहि तिन को मेला कूप ।॥' 
आदि लोकोक्तियों के प्रयोग से कवि ने रचना की प्रभावशालिता को 
बढा दिया है। इनकी भाषा में सानुप्रासता स्वभावत आा जाती है । 
कही-कही नाद-सौन्दर्य इससे मिलकर चित्र को और भी मधुर बना 
देता हैं--- 
ब्रज बनितन के पंज साहि गुंजत छबि छाया। 
नन्‍्ददास की रचनाओं के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
न केवल परम भक्त थे बल्कि एक उच्च कोटि के कवि भी थे । पाण्डित्य 
और अभ्यास ने उनके सहज कवित्व को व्युत्पन्न कर दिया था। काव्य 
शास्त्र मे उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उन्होंने विविध शैलियों मे 
रचना को है। 'रासपशञ्चाध्यायी' शैली के विचार से एक खण्डकाव्य का 
रूप लिये हुए है। 'रसमजरी' उन्हे रीतिशास्त्र का आचाये भी सिद्ध 
करती है। छोटे-छोटे छन्द जैसे 'रोला' और 'चौपाई” लिखने मे नन्‍्ददास 
विशेष अभ्यस्त थे । भाषा-कोष के भी आप धनी थे । अपने विपुल शब्द- 
भण्डार मे से प्रसद्भ के अनुरूप शब्द चुनकर और उसे यथास्थान श्रयुक्त 
करके अपनी रचनाओं मे आपने रुचिर चयनशक्ति का चमत्कार दिखाया 
है। कवित्व की दृष्टि से अष्टछाप मे सूर के बाद आपका ही गौरवएूर्ण 
स्थान है। भक्ति के क्षेत्र मे भी इनका दृष्टिकोण उदार रहा है। राम- 
कृष्ण दोनो का भजन इन्हे अभीष्टठ है। दोनो का सौन्दर्य और शौय॑ 
इनको मुग्ध करता है--- 
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राम कृष्ण कहिये उठि भोर 

अवध ईस वे धनुष धर हे, ये ब्रज साखन चोर। 

उनके छत्र चेंबर सिहासन, भरत सन्नहत लछमन जोर । 

इनके लकुट मुकुट पीताम्बर, नित गायन संग नदकिसोर । 

उन सागर में सिला तराई, इन राख्यो गिरि नख की कोर । 

नंददास प्रभु सब तजि भजिये, जेसे निरखति चंद चकोर ॥। 

(७) छीतस्वामी 
जीवन---छीतस्वामी का जन्म स० १५७२ के लगभग मथुरा मे हुझ्ना । 
ये मथुरा के चोबे और तीर्थ-पडा थे। इनका प्रारम्भिक जीवन काफी 
बुरा रह्म | यहाँ तक कि अपने दुष्कृत्यों के कारण मथुरा के ग्रुण्डो मे इन्हे 
कुख्यात स्थान मिल्रा हुआ था। इनके अ्रक्वडपन और उद्ृण्डता के कारण 
छीतु चोबे' के नाम से इनकी प्रसिद्धि हो गई थी। कहते है गोस्वामी 
विट्वुलनाथ के चमत्कार से इनका भेंट किया हुआ खोटा रुपया और थोथा 
नारियल दोनो ठीक हो गये । रुपया बाजार मे चल गया और नारियल 
को वोडने पर उसमे से बडी मधुर सफेद गिरी तिकली | इस चमत्कार 
ने छीतस्वामी का मन बदल दिया । वे गोस्वामी जी के शिप्प बनकर 
पुष्टि-सम्प्रदाय मे दीक्षित हो गये । दीक्षित होने के बाद ये स्थायी रूप से 
गोवर्धन के पास पूछरी नामक स्थान पर श्याम तमाल के वृक्ष के नीचे 
रहने लगे । इनका सारा समय श्रीनाथ जी के कीत॑न में ही बीतता था । 
काव्य और सगीत के प्रति इनका आकर्षण आरम्भ से ही था और 
कुछ-कुछ पद-रचना भी श्राप करते थे। ठाकुर जी के कीतेन मे उनकी 
काव्य-प्रतिभा को विकसित होने का सुयोग मिला और अपने भक्तिभाव 
को यह ॒ पदो मे ढालने लगे। गोस्वामी विट्वुलवाथ जी के निधन के 
बाद सवत्‌ १६४२ मे इनका भी देहान्त हो गया । मृत्यु के समय आप 
७० वर्ष के थे । 
रचना---प्रत्थ-रूप मे इनकी कोई रचना प्रास नही हुई । इससे यह 

समझा जाता है कि इन्होने केवल फुटकर पदों की ही रचना की थी । 
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ये पद भी, जो कई कीतंन-सग्रहों मे मिले है, सख्या में अधिक नहीं है । 
इन पदों में काव्य-तत््व साधारण कोटि का हे । भाषा सीधी और सरल 
है । इनके पदो मे शज्भधार के अतिरिक्त ब्रज-भूमि के प्रति अ्रसीम प्रेम का 
प्रदर्शन भी हुआ है। इनकी कविता की बानगी देखिए-- 


५६.) 


जें श्री बललभ राजकुमार । 

पर पाखंड कपट खडन करि, सकल वेद घ॒नि धार। 
परम पुनीत तपोनिधि पावन, तन भूजित भू भार। 
निज मुख कथित कृष्न लोलामृत, सकल जीव निस्तार। 
निज मति सुदृढ सुकृत कृत हरिपद, नवधा भजन प्रकार 
दुरित करत श्रचेत प्रेत गति, दलित पतित उद्धार । 
नहिं मति नाथ कहाँ लां बरनो, श्रगनित गन विस्तार । 
छीतस्वामी गिरधरन श्री विट्वुल प्रयट कृष्व अवतार !॥ 


हि (२) 
भई भेंट अचानक आई । 


हाँ श्रपने गृह ते चली जमुना, वे उततें चले चारन गाई । 

निरखत रूप ठगोरी लागी, उत को डगर भ्ररी चल्‍यो न जाई । 

छोतस्वामी गिरिधरन कृपा करि, मो तन चितए मरि मुस्काई ॥ 

(८) चतुभुंजदास 

जीवन--इनका जन्म स० १५७४ के लगभग गोवर्धन के पास जमुना- 
बतो ग्राम में हुआ था । इनके पिता अ्रष्टद्धाप के वयोवृद्ध कवि कुम्भनदास 
जी थे । यह अपने पिता के श्राज्ञाकारी पुत्र थे और खेती-बाडी के काम- 
काज एवं श्रीनाथ जी की कीत॑न-सेवा में अपने पिता का हाथ बदाते थे । 
अपने पिता के सत्सग से बाल्यकाल में ही इन्हे काव्य और सगीत की 
शिक्षा मिली थी। कीतेन मे सम्मिलित होकर यह श्रपने उत्तम पदों को 
गाया करते थे । श्रीनाथ जी की अनन्य भक्ति और निल्पह सेवा-भावना 
के कारण यह गोस्वामी विट्वुलनाथ के विशेष कृपापात्र बन गये । इनका 
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जीवन एक श्रनासक्त गृहस्थ का जीवन था। आजीवन इन्होने तन्‍्मय 
एकाग्र भाव से श्रीनाथ जी की पूजा-परिचर्या की। अपने गाँव से प्रति- 
दिन श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाना इनका नित्य नियम था। सवत्‌ 
१६४२ में गोस्वामी विद्ुललाथ जी के निधन से इन्हे इतना दुख हुथा 
कि कुछ काल बाद रुद्र कुण्ड पर इमली के वृक्ष के नीचे श्रीताथ का 
स्तोत्रगान करते हुए इनकी लौकिक लीला समाप्त हुई । 
रचना---इनकी काव्य-रचना केवल फुटकर पदो मे मिलती है । इनके 

स्फुट पदों के तीन सम्रह चतुभु ज-कीतंन-स ग्रह, कीतंनावली और दानलीला 
नाम से काकरौली विद्या-विभाग मे सुरक्षित है। 'मधघुमालती और “भक्ति 
प्रताप” नामक दो क्ृतियाँ भी इनके नाम से जोडी जाती हैं, परन्तु उनकी 
प्रामारिशकता मे पर्यास सन्देह है। इनकी कविता में भक्ति-भावना और 
श्षुद्धार की भलक मिलती है। काव्य-सौष्ठवत साधारण श्रेणी का है। 
जन्म से लेकर गोपी-विरह पय्यनन्‍्त इन्होने कृष्णचरित का गान अपने पदो 
मे गाया है। उनकी कविता का निदर्शेन देखिए--- 

भोर भयो नन्‍द जसुदा जी बोलत, जागो जागो मेरे गिरधरलाल । 

रतन जदित सिहासन बेंठो, देखने को आई ब्रजबाल | 

नियरे जाइ सुपेती खेचत, बहुरो हरि ढॉपत बदन रसाल। 

दूध दही श्र मारून सेवा, भासिनो भरि लाई हू थाल। 

तब हरि हर॒षि गोद उठि बेठे, करत कलेड तिलक दे भाल । 

दे बीरा झआरति वारति है, चतुभज गावत गीत रसाल |। 


श्रन्य कृष्णभक्त कवि 
(१) मीराबाई 
मीराबाई मेडतिया के राठौर रत्नसिह की पुत्री थी। इनका जन्म 
स० १५५५ में कुडकी गाँव मे हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का 
देहान्त हो गया था, अत इनके पालन-पोषण का भार इनके पितामह दूदा 
जी ने ले लिया। दूदा जी परम वेष्ण॒व थे । इनके ससर्ग से दो बालिका 


न्‍ 
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मीरा के हृदय मे वेष्णव-धर्म के सस्कार पडे जो आगे चलकर उनकी 
भक्ति-भावना मे विकसित हुए। जब यह १८ वर्ष की थी तो इनका 
विवाह चित्तौड के महाराणा सागा जी के ज्येप्ठ कुमार भोजराज के साथ 
हुआ । परन्तु कुछ वर्षो बाद ही इनके पति का देहान्त हो गया और 
तब से वाल्यकाल के वेष्णव सस्कारो ने अ्द्धू रित होकर इनके हृदय 
को गिरिधर गोपाल की माधुयोपासना की ओर उन्मुख कर दिया । भक्ति 
का स्रोत ऐसे उद्ााम वेग से इतके मन मे उमड़ा कि लोक-लाज और 
राजमर्यादा के सभी आ्राडम्बर त्यागकर मीरा ने साथु-सत्सग द्वारा अपने 
भक्ति-भाव को पल्‍लवित किया। इस दिशा में अपने राजकुल का 
विरोध भी मीरा ने सहन किया ओर घर छोडकर वृन्दावन और द्वारिका 
की यात्रा की । द्वारिका-धाम मे ही सवत्‌ १६०३ में इनकी मृत्यु हुई । 
किवदन्ती है कि मृत्यु के समय रशुछोड जी की मूर्ति ने इन्हे अपने मे 
अ्न्तहित कर लिया । 

रचनाएँं--निम्नलिखित रचनाएँ इनके नाम से सम्बद्ध हे--नरसीजी 
रो माहेरों, गीत-गोविन्द की टीका, राग सोरठ के पद, गर्वागीता और 
फुटकर पद । कहा जाता है कि 'नरसी जी रो माहेरो' की रचना पदो मे 
हुई थी परन्तु इसकी कोई पूरी प्रामाणिक प्रति नही मिल पाई। इस 
कृति मे प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता के 'माहेरो' वा भात भरने की प्रथा 
का वर्णन है। 'माहेरा' राजस्थान की एक प्रचलित प्रथा है जिसके 
अनुसार लडकी अथवा बहन के घर उसकी सन्‍्तान के विवाह के अवसर 
पर, पिता वा भाई पहरावनी ले जाते हैं । 'गीतगोविन्द की टीका अश्रभी 
तक अ्प्राप्य है। "राग सोरठ के पद' मे मीरा, कबीर और नामदेव के 
सोरठ पदो का सम्रह है। 'गर्वागीता' के गीत, रासमण्डली के गीतो की 
भॉति गाये जाते है। मीराबाई की कृतियों मे सब से अधिक निश्चित 
पता 'फुटकर पदो” का ही मिला है। इनकी सख्या २०० के लगभग 
बताई जाती है। श्री पुरोहित हरिनारायरा जी ने मीरा के पदो की 
सख्या ५०० बताई है और उनके पास इन पदो का एक सग्रह भी है | 
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काव्यत्व--मीरा का काव्य गीति-काव्य का एक श्रादर्श प्रस्तुत 
करता हैं। इस काव्य ने मीरा को 'दरद दिवानी' के नाम से प्रसिद्ध 
कर दिया है। 'गिरिधर गोपाल उसके दइष्टदेव थे। मीरा ने साधूय॑ 
भाव से उसकी उपासना की है। श्वद्भारिक रचना होते हुए भी यह 
कविता आध्यात्मिक रग मे रगी हुई है । वासना की गन्ध तक उसे छू नहीं 
गई। कुछ राजस्थानी-मिश्चित भाषा मे और कुछ शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा 
में अपने पदो में मीरा ने प्रेम की तल्लीनता का मधुर गान किया है । नीचे 


उनके गीति-काव्य का कुछ परिचय कराया जाता है-- 


सेरो तो गरिरघर । दूसरो न कोई। 
जा के सिर मोर म॒कुट मेरो पति सोई। 
छॉड़ि दई कुल ही कानि; कहा करिहै कोई । 
सन्‍तन ढिंग बेंठि बेठि, लोक लाज खोई। 
अंसुबतन जल सींचि सीचि, प्रेम बेलि बोई। 
अरब तो बेल फेल गई, श्रानन्‍्द फल होई। 
भगति देखि राजी हुई, जगति देखि रोई। 
दासी मोरां लाल गिरधर, तारो श्रब मोही ।। 
(२) 
हेरी में तो दरद दिवानी, मेरो दरद न जारणे कोइ । 
घाइल की गति घाइल जाणे, की जिण लाई होइ । 
जोहरी की गति जोहरी जार, की जिन जौहर होइ। 
सूली ऊपरि सेज हमारो, सोवण किस विध होइ । 
गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलणा होइ । 
दरद की मारी बन बत डोल , बेद मिल्या नह कोइ । 
सीरां की प्रभु पीर प्रिटे जब बेद साँचलिया होइ ॥। 
(१०) रसखान 
इनके जीवनवृत्त के विषय मे प्रामारिणिक रूप से कुछ ज्ञात नही हुम्ना । 
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दो सो बावन वेग्णवन की वार्ता मे इनके विपय में जो उल्लेख मिलता 
है, आचार्य चन्द्रवली पाण्डेय ने उसे भ्रान्त सिद्ध कर दिया है। रसखान 
की कृतियों के अन्त साक्ष्य से उक्त वार्ता' मे उनके सम्बन्ध में लिखी हुई 
किसी वात की पुष्टि नही होती । श्री पाण्डेय ने निश्चयपूर्वक लिखा है कि 
रुसखान न गोस्वामी विट्वुलनाथ के शिष्य थे और न उनका क्ृष्णकाव्य 
महाप्रभ्नु वल्लभावाय की पुष्टि-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति पर लिखा गया 
हैं । इनके काव्य में सूफियों की 'प्रेम की पीर' को प्रधानता मिली है। रस- 
खान ने अपने काव्य मे इस प्रेम की पीर का समग्रुण (मूर्ते) आलम्बन हूढ 
निकाला है । इनके विषय मे प्रचलित किम्बदन्तियो अथवा वार्ता! के लेखो 
से हम केवल इतना निष्कर्ष निकाल सकते है कि रसखान एक प्रेमी जीव 
थे। उतका जीवन लौकिक प्रेम से अ्रनौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुआ 
था । उनकी प्रेमभक्ति को लक्ष्य करके श्री पाण्डेय ने लिखा है कि रसखान 
नारदी भक्त थे, श्री वल्लभी नहीं। प्रेम उनके जीवन का मूल आधार 
था । उन्होने एक दोहे मे स्पष्ट कहा है--- 
आ्राननद अनुभव होत नही, बिना प्रेम जग जान । 
के वहु॒ विषयानन्द, कं, ब्रह्मानन्द बखान ॥ 
रचना--इनकी दो छोटी-छोटी पुस्तके प्रकाश मे आई हैं 'प्रेमवाटिका' 
ओर सुजानचरित' । प्रथम कृति इनके प्रेम-विषयक दोहों का सम्रह है 
और दूसरी कृति मे इन्होंने कवित्त-सबेयों मे शुद्ध एकनिष्ठ प्रेम की 
व्यजना की हैं। 'बिलोकवा' और 'बिकाना इनके प्रेम की पृष्ठभूमि का 
काम करते है। सूफी काव्य के दीदार और 'दीवाना' कीं भाँति 'विलो- 
कना' ओर बिकाना' की इनके काव्य में भरमार है। प्रिय की मुस्कान 
उस प्रेम मे अपना मोहक मधुर रग' भर देती है-- 
झब ही गई खरिक गाय के दुह्ाइबे को 
बाबरी है झ्राई डारि दोहनी यो पान की । 
कोऊ कहे छरी कोऊ भौत परी डरी 
कोऊ कहै मरी गति हरी श्रेंखियान की । 


श्द्व० 
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सास ब्रत ठाने नन्‍द बोलत सबाने 
धाय दौरि-दौरि जाने माने खोरि देवतान की । 
साखी सब हँसे म्रकान पहिचान कह 
देखो मुस्कान वा अभ्रहीर रसखान की। 
रसखान के काव्य को प्रेम का एक छलकता हुआ चषक कहा जा 


सकता है। इस प्रेम मे पगा हुआ व्यक्ति फिर इसी का ही हो रहता है ॥ 
इस नेह का बन्धन नहीं छूट सकता-- 


प्रेम प्गे ज रंगे रग सांवरे माने मनाये न लालची नेना। 
धावत है उत हो नित मोहन रोक॑ सके नही घ्‌ृघट ऐना । 
कानन लो कल नाह परे सखि प्रीति में भोजें सुने मंदु बसा । 
रसखान भई मधु की स्ियाँ श्रव नेह को बन्धन क्यो हू छठे ना । 
रसखान का मन कृष्ण की किशोर लीला मे अधिक रमा है। 


रासलीला और चीरहरण के वर्णाव चलते-से कर दिये गये हैं। बासुरी 
के हृदयहारी चमत्कार का वर्णन भी इन्होने मनोयोग से किया है ॥ 
कूबरी और ऊधो के प्रसद्भ पर भी इन्होंने कुछ दृष्टिपात किया है | 
परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रेम--रसविदह्वुल प्रेम--ही इनके 
काव्य की घुरी है। नन्दलाल से प्रेम नहीं तो फिर सब-कुछ कुबेर का 
वैभव तक तुच्छ है। रसखान का यह निनाद है--- 


कंचन के सन्दिरनि दीठि ठहराती नाहि 
सदा दोपसाला लाल रतन उजारे सों | 
झोर प्रभताई सब कहा लों बखानों 
प्रतिहारिनि की भीर भूष ढरत न द्वारे सो । 
गंगा जू में न्हाय मुक्ताहुल हु लुटाय 
बेद बीस बार याय ध्यान कीजत सकारे सों । 
ऐसे ही भये तो कहा दीख रसखान जु पे 
चित्त दे न कीन्हों प्रीति पीत पढठवारे सो । 
रसखान जेसे भावुक कवियो के भक्ति-विह्लल उद्गारो को देखकर 
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ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने द्रवित हो कर कहा था-- 
इन मुसलमान हरिजनन प, कोटिन हिन्दुन वारियें । 

भाषा-- रसखान की ब्रजभाषा मे सरसता और स्वाभाविकता 
व्यवस्थित रूप मे मिलती है । हादिकता और तनन्‍्मयता से इनकी भाषा 
सहज मधुर बन गई है। शब्दान्तकारो और अर्थालड्भारों का प्रयोग 
इनकी काव्यश्री के अक्ृत्रिम सौन्दर्य की वृद्धि मे सहायक हुआ है। 
सानुप्रासता होते हुए भी इनकी भाषा मे एक चुस्ती और सफाई पाई 
जाती है । यह एक चलती हुई सरल, सरस और सुबोध भाषा है। अरबी 
और फारसी के बझब्दों का यथास्थान प्रयोग भी प्रभावपूर्ण एवं स्वा- 
भाविक है । 

कृष्ण-काव्य की परम्परा 

कृष्ण-काव्य की यह परम्परा भक्तिकाल के उपरान्त भी अ्रजस्र रूप 
से चलती रही । रीतिकाल मे यह परम्परा राधाकृष्ण के दर के 
कलुप-कर्दम मे अपनी आध्यात्मिकता खो बेठी, पर इसका»ठर्द्धौर आगे 
चलकर आधुनिक काल मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथो हुआ । इस कान 
के अन्य कृष्ण-काव्य के कवियों में भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, सत्यनारायण 
कंविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मेथिलीशरण गुप्त तथा द्वारकाप्रसाद 
मिश्र के नाम विशेषत उल्लेखनीय हैं । 


७. रामकाव्य 

पीछे लिख आये हैं कि दक्षिण भारतीय रामानुजाचायें की शिष्य- 
परम्परा मे स्थित रामानन्द ने उत्तरभारत में रामभक्ति की लहर 
चलाई । उन्ही के अनुकरण मे हिन्दी के भक्तिकाल मे रामकाव्य का 
उद्धव हुआ । इस काव्य का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

राम-भकत कवि---भक्तिकाल मे रामकाव्य के लिखने वालो मे सर्वाग्रि- 
गण्य महात्मा तुलसीदास है। यद्यपि प्राणचन्द्र चोहान, अग्रदास, नाभा- 
दास, सेनापति, हृदयराम, केशव, कीरतसिह श्रादि के नाम भी इस 
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दिशा मे उल्लेखनीय है । पर रामकाव्य की वास्तविक महत्ता एकमात्र 
तुलसी पर ही अवलम्बित है, अ्रन्य कवियों पर नहीं। अत रामकाव्य 
की विज्येषताएँ अधिकाशत तुलसी-साहित्य को ही लक्ष्य मे रखकर प्रदर्शित 
की जाती हैं । 

राम-काव्य की विविधता--इन कवियों का, विशेषत तुलसी का 
साहित्य विविध शैलियो का एक सुन्दर पुञ्ञ है। उदाहरणार्थ तुलसी का 
रामचरितमानस प्रबन्ध-काव्य है, विनय-पत्रिका श्र गीतावली सगीत 
मुक्तक है, जानकी-मगल, पार्वती-मगल, रामलला नहछू मगल-काव्य हैं । 
प्राणाचन्द्र चौहान की रामायण और हृदयराम का हनुमन्नाटक---थे दोनो 

ग्रन्थ दृद्यकाव्य हैं। अ्ग्रदास की राम ध्यान-मजरी एक रामभक्ति सम्बन्धी 

मुक्तक रचना है। सेनापति के कवित्त रत्नाकर की चौथी और पॉचवी 
तरगों मे रामायण और रामरसायन के रूप में रामकथा को भी स्थान 
मिला है। राम की दिनचर्या का निर्देशक नाभादास का श्रष्टयाम अपने 
प्रकार का निराला काव्यरूप है। केशव की रामचन्द्रिका विविध छुन्दो 
मे रचित महाकाव्य है। कीरतसिह की सतसेया-रमायरा एक प्रकार का 
कोप-काव्य है । 

इस प्रकार भक्तिकालीन रामकाव्य यद्यपि मात्रा की दृष्टि से ऋष्ण- 
काव्य से न्‍्यून है और शायद सन्तकाव्य और सूफोकाब्य से भी न्‍्यून हो 
जाय, पर काव्यरूपो एवं शैली की विविधता की दृष्ठि से सर्वाग्रगण्य 
एव पर्याप्त समृद्ध हैं। इसके अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से तो यह महान है 
ही, क्योकि इसमे तत्कालीन दोनों जन-भाषाओ--अवधी और ब्रज--में 
साहित्य की रचना की गई है। 

राम का स्वरूप--राम के भक्तकवि अपने उपास्यदेव राम” को 
समभने और समकाने में नितानन्‍्त स्पष्ट है। क्ृष्णु-भक्तो के समान इनकी 
रामसम्बन्धी धारणाएँ अस्पष्ट या रहस्यपूर्ण नही हैं। कृष्ण-भक्तो का 
कृष्ण ब्रह्म का प्रतीक है, गोपियाँ जीवात्मा है। स्वय कृष्ण-भक्त भी 
अपने पर गोपियों का आरोप करके हऋृप्ण-सेवा मे आत्म-समर्पण करते 
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है। पर इधर रामभक्त उक्त प्रतीकवाद से नितान्त मुक्त होकर राम को 
विष्णु का अवतार और अपने-प्रापको मानव-रूप मे राम का भक्त एव 
साधक मानते है । 

इनका राम शील, शक्ति और सौन्दर्य का पु ज है। वह हमे इसलिए 
प्रिय है कि वह ससार में सर्वाधिक सुन्दर है। ससार का प्रत्येक सुन्दर 
पदार्थ उसी महाद्‌ सौन्दर्य का एक अज है। राम बक्तिशाली है। भक्तो 
के सकट-मोचन की उसमे अपूर्व सामथ्यं हे । इन दोनो मे से किसी एक 
का सदभाव अथवा दोनो ग्रुणो का समन्वय भी आदर्शचरित्र के लिए 
पर्याप्त नही है, अत राम महान्‌ शील-सम्पन्न भी है । वे मर्यादास्थित 
है, और अपने शीलाचार से भक्त को आचार-पालन की शिक्षा देते हैं । 
यही कारण है कि रामभक्त कवियों ने 'राधा-कृप्ण' के अ्समान सीता- 
राम' को लक्ष्य में रखकर उच्छुद्डल प्रेम को अपने काव्य का विपय नहीं 
बनाया। राम के नाम पर उच्छंद्डल साहित्य का निर्माता 'सखी-सम्प्रदाय' 
न केवल रामकाव्य के नाम पर कलक है, अपितु राम-भक्ति के मूलभूत 
आदशों एवं सिद्धान्तो के विपरीत है । 

रास-भक्ति--राम-से इतर देवता को मानने वाले भक्तजन ज्ञान और 
कर्म का लोप करके भक्ति को श्रेष्ठ बतलाते है, पर रामभक्त ज्ञान और 
कर्म दोनों की अलग-अलग महत्ता स्वीकार करते हुए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ 
मानते है। रामभक्त कवियों ने अपने और राम के बीच “सेवक-सेव्य- 
सम्बन्ध की स्वीकृति की है। विभीषण, हनुमाव्‌, लक्ष्मण और भरत के 
समान ये राम के सेवक है और राम इनका सेव्य है। वस्तुत इसी 
सम्बन्ध में ही वेष्णव-धर्म के आदर्श की पूर्ण प्रतिष्ठा है । 

आचार-शिक्षा---रामकाव्य की, विशेषत तुलसीकृत 'रामचरितमानस' 
की आचार-सम्बन्धी शिक्षाएँ एव मान्यताएँ इतनी महान है कि रामकाव्य 
को आचार-शास्त्र' भी समझा जाता है। इस काव्य मे जीवन का 
मूल्याकन आचार की कसौटी पर किया जाता है । राजा-प्रजा, पिता-पुत्र, 
पति-पत्नी, भाई-भाई, स्वामी-सेवक और पडोसी-पडोसी के सम्बन्धों मे 
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सम्बद्ध समाज केवल आचार के बल पर ही जी सकता है । रामकाव्य के 
पात्र आचार और लोकमर्यादा की आदर व्याख्या प्रस्तुत करते है । इनका 
चरित्र महान्‌ एव अनुकरणीय है । 


कतिपय राम-कवियों का परिचय 


(१) तुलसीदास 

हिन्दी-गयन में गोस्वामी तुलसीदास का उदय अ्रद्भुत एवं चमत्कारपूर्ण 
है। वे परम भक्त, अनन्य साधक, समर्थे साहित्यिक और सात्विक 
सन्त थे । 

जीवन-परिचय---इनके जन्म, जन्मस्थान, माता-पिता और अ्रधिकाश 
जीवन-घटनाओ के सम्बन्ध मे अभी तक विद्वान एक निर्णय पर नही 
पहुँचे । अन्त साक्ष्य और वहि साक्ष्य के आधार पर इनका अनिर्णीत 
जीवन-परिचय इस' प्रकार है-- 

(क) जन्मस्थान--वेणीमाधवदास-प्रणीत 'गोसाई-चरित' और 
रचुवरदास-प्रणीत 'तुलसी चरित' के आधार पर इनका जन्मस्थान राजापुर , 
है । तुलसी के अपने कथन--- 

से पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत । 
के अनुसार सूकर क्षेत्र मे उनका वास बताया जाता है। सूकर क्षेत्र सोरो 
(जिला एटा) भे स्थित है। बादा के गजेटियर मे भी तुलसीदास का सोरो 
से आना तथा राजापुर गाँव का बसना लिखा है। इस गजेटियर के 
आधार पर उक्त दोनो स्थानों का समय॑न प्राप्त हो जाता है, पर फिर 
भी इनके जन्मस्थान के विपय में श्रभी कोई हृढ झाधार विद्वानों के 
सम्मुख नही है । 

(ख) जाति--इनकी जाति के सम्बन्ध मे भी किसी एक निर्णय पर 
पहुँचना कठिन है, पर यह निविवाद है कि इनका जन्म ब्राह्मण वद्य मे 
हुआ था। जनश्रुति के अनुसार इनके पिता पत्यौजा के दुबे थे--- 

तुलसी परासर गोत दुबे पतिश्रौजा के । 


द् 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा अ्रन्य लोग इनको सरयपारीण ब्राह्मण 
मानते थे और मिश्रबन्धु इतको कान्य-कुब्ज मानते थे । पत्यौजा के दुबे 
कान्यकुब्ज ही होते हो, पर इनका जन्मस्थान सोरो में मानने वाले इन्हे 
सनाव्य ब्राह्मण मानते है । 

(ग) सगे-सम्बन्धी--जनश्रति के आधार पर इनके पिता का नाम 
आत्माराम था, ओर तुलसी चरित' के श्राधार पर मुरारी मिश्र । जन- 
श्रुति, अन्त साक्ष्य तथा बहि साक्ष्य के आधार पर इनकी माता का 
नाम हुलसी था। गोकुलनाथ-प्रणीत दो सौ बावन वेंप्णवन की वार्ता' 
के अनुसार प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त कवि नन्‍्ददास इनके बडे भाई थे । सोरो के 
पक्ष वाले इनकी धर्मंपत्नी का नाम रत्नावली बताते हैं। पत्नी द्वारा 
भर्सना किये जाने पर रामभक्ति मे सलग्न होने की कथा भी जनश्रुति के 
ग्राधार पर बहुत प्रसिद्ध है । 

(घ) जन्म और मृत्य---तुलसीदास जी के जन्मसवत्‌ के विषय मे तो 
मतभेद है, पर मरण-सवत्‌ के विषय मे नही। गोसाई -चरित” के अनुसार 
इनका जन्मसवत्‌ १५५४ है और रामग्रुलाम द्विवेदी श्रादि विद्वानों के 
अनुसार १५८९ । “रामचरितमानस' की रचना का प्रारम्भ स० १६३१ 
में हुआ, यह निश्चित है। इस समय सवत्‌ १५५४ के अनुसार इनकी 
आ्रायु ७० वर्ष की होगी और सवत्‌ १५८९ के अनुसार ४२ वर्ष की । 
७० वर्ष की आयु की अपेक्षा ४२ वर्ष की झ्रायु मे ही मानस का 
प्रारम्भ माना जाना अधिक जंँचता है, भ्रत इनका जन्मसवत्‌ १५८६ ही 
युक्ति-सगत प्रतीत होता है। इनकी मृत्यु सवत्‌ १६८० में झसी गग के 
तीर पर हुई-- 

सबत्‌ सोरह सो असी, श्रसो गंग के तोर। 

शआवर शुक्ला सप्तसो, तुलसी तज्यों हरीर॥ 
कोई विद्वान इनकी निधन-तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर 
श्रावण कृष्णा तीज भी कहते है । 

रचनाएँ---इनके नाम के साथ वैसे तो बहुत-सी रचनाग्रों को सम्बद्ध 
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किया जाता है । परन्तु इनकी प्रामाणिक रचनाएँ ११या १३ है। नीचे 
उनका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 

रामलला नहछ---इसमे बीस छदो मे एक उपसस्कार का वर्णन है, 
जिसका सम्बन्ध कुछ विद्वाद्‌ यज्ञोपवीन से और कुछ विवाह से मानते है। 
इसमे सोहर छन्द का प्रयोग है। मागलिक अवसरो पर नारियाँ इसी 
छन्द मे गाया करती है। वर्णन काफी श्वृद्धारिक है। तरुणी स्त्रियों की 
चटक-मठक भर उनकी साज-सज्जा का चित्र कवि की यौवनकालीन 
रसिकता का दोतक है। इसलिए इसे तुलसी की प्रारम्भिक रचना कहा 
गया है-- 

कटि के छीन बरिनिश्राँ छाता पानिहि हो । 
चन्द्रवदति समगलोचनि सब रस खानिहि हो ॥ 

इस कृति का काव्यतत्व बहुत साधारण है। भाषा ठेठ अवधी है । 

(२) वेराग्य-संदी पिनी--इसमे कुल ६२ पद्य हैं। इसके वर्ण्य-विषय 
के सम्बन्ध में कवि ने स्वय लिखा है--- 

तुलसी वेद पुरान मत, पुजन शास्त्र विचार । 
यह विराग संदीपिनो, अखिल ज्ञान को सार ॥॥ 
रल छन्दो मे और सन्तुलित शब्दों मे गान्त रस का वर्सान इस ग्रन्थ 
की विशेषता है । सस्क्ृत भापा का इस पर स्पष्ठ प्रभाव है । 

(३) रामाज्ञा-प्रदत--इस रचना मे सात सर्ग है। प्रत्येक सर्ग में 
सात-सात दोहो के सात-सात सत्तक हैं। इसके कुल दोहो की सख्या 
३४४ है, जिनमे ग्रन्थारम्भ के दो दोहे भी सम्मिलित हैं। प्रसिद्ध है कि 
छ घण्टो के अ्नवरत परिश्रम से कवि ने इस रचना को अपने किसी 
मित्र गगाराम के लिए तेयार किया था--- 

सगन प्रथम उनचास शुभ, तुलसी अ्रति अभिराम । 
सब॒प्रसन्त सुर भूमिसुर, गोगन गंगारास ॥| 

(४) जानकी-सगल--सीता-राम का विवाह इसका वण्य-विपय है । 
इसमें कुल २१६ छनन्‍्द है जिनका क्रम इस प्रकार है--आठ अरुण छन्दों 
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के पीछे एक एक हरिगीतिका । इसकी कथा पर वात्मीकि-रामायरा 
का प्रभाव है। भाषा अ्रवधी है और शेली वर्णनात्यक । इसमे परम्परागत 
वेवाहिक प्रथाश्रों का वर्रान स्वतन्त्र रूप मे हुआ है। 

(५) रामचरितमानस--यह ग्रन्थ कवि की काव्यकला का अपूर्व 
निदर्शन है। ससार-भर के साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों मे इसकी 
गणना की जाती है। विश्व की प्राय सभी प्रसिद्ध भाषाओं मे इसका 
रूपान्तर हो चुका है। भारतीय जीवन का तो यह एक आदर्श मुकुट है। 
जनसाधारण की दृष्टि मे इसका महत्त्व किसी धर्मग्रन्थ से कम नहीं है। 

इस भ्रन्थ मे राम की कथा सात काण्डो मे विभक्त है। इसके छन्दों 
की सख्या लगभग दस हजार है। इसमे अ्धिकाशत दोहा और चौपाई 
का प्रयोग हुआ है और कही-कही हरिगीतिका, त्रिभगी, रथोद्धता, 
भ्रुजगप्रयात, वसततिलका, शादू लविक्रीडित झ्रादि का भी । 

रामचरितमानस की कथा का मूलाधार यद्यपि वाल्मीकि-रामायरा 
है फिर भी अध्यात्मरामायरा', हनुमन्नाटक',प्रसन्नराघव' आदि ग्रन्थों का 
सहारा लेकर गोस्वामी जी ने कथा मे कुछ उलठ-फेर किया है। नीति, 
धर्म और दर्शन की भअ्रन्य पुस्तको से शिक्षा और उपदेश की सामग्री लेकर 
तुलसी ने अपने मानस को समुद्ध किया है। लेखक ने ग्रन्थ के आरम्भ 
मे एक सामान्य उक्ति द्वारा अनेक शास्त्रो और ग्रन्थों के प्रति अपना 
आभार प्रकट किया है-- 
नानापुराण-निगमागम-सम्सतं यद्‌ रासायणोें निगदितं क्वचिदन्यतोडषि । 
स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमति मठ्जुलसातनोति 

रामचरितमानस” एक महाकाव्य है। इसमे राम की कथा का 
सागोपाग वर्शान है । काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य की जो परिभाषा की 
है, उस पर यह पूरा उतरता है । आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि 
“रचना कौशल, प्रबन्ध पठुता और सहृदयता इत्यादि सब ग्रुणो का समा- 
हार हमे रामचरितमानस मे मिलता है।” कथाकाव्य के सभी अ्रगो का 
समुचित समन्वय इसकी विशेषता है। किसी वर्णन का अनावश्यक 
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विस्तार नही हुआ और न ही किसी प्रसंग को उचित से अश्रधिक महत्त्व 
दिया गया है। अ्रयोध्या का सौन्दयं, जनक का उद्यान, अभिषेक का 
ध्रायोजन, सभी के वर्णोनों मे समानुपात की रक्षा की गई है। पात्रों के 
कथोपकथनो मे भी सुसगति और समृचित सक्षेप है। मानसिक आावेगो 
और भावों के निरूपण मे कही भी अप्रयोजनीय आउडम्बर नही है। 
समस्त इतिवृत्त सुव्यवस्थित और सुगठित है । 

कवि कथा के ममंस्‍्पर्गी प्रसद्भों से सुपरिचित है। सभी प्रसद्भो का 
चयन और चित्रण मार्मिकता के आधार पर हुआ है। उसकी कल्पना 
का कौशल उन्हीं घटनाओं और हृश्यो के अद्धून में अधिक प्रकट हुशना 
है, जो अपनी गम्भीरता और तीत्रता के कारण मानव-हृदय को द्रवित 
करनेवाले है । राम के जीवन में ऐसे स्थलों की कमी भी नही है | नियति 
की निर्मम लीला का निदर्शन राम के वृत्त से अधिक शायद ही कही 
हुआ हो । रामवनगमन-प्रसग, वन मे एक राजकुमार की वन्य वेशभूषा 
और जटाजूट पर वनवासियो का द्रवित होना, भरत की आत्मावमानना, 
सीता का विरह, लक्ष्मण-मूर्च्छा आदि सभी स्थनों को कवर ने अपनी 
चित्रण-कला और व्यञ्ञना-शक्ति से सवाक्‌ बना दिया है। रचना की 
सर्गबद्धता, शेली की उदात्तता और गरम्भीरता तथा वण्यँ-विषय की 
व्यापकता और महत्ता के कारण रामचरित मानस वस्तुत एक उत्कृष्ट 
कोटि का महाकाव्य है। 

मानस की भाषा अ्त्यल्त प्रौह़ और परिसाजित अ्वधी है| सस्कृत 
के प्रभाव ने इसे काफी परिप्कृत कर दिया है। लेखक का भाषा' पर 
असाधारण अधिकार है। इस अधिकार का कुशल निरूपरणा हुआ है, 
मानस की भाषा की प्रसद्भानुरूपता मे । रसो के अनुसार कोमल और परुष 
पदविन्यास तो उसमे है ही, साथ ही सवादो मे भी भाषा का व्यवहार 
पात्रों की पदवरी और प्रतिष्ठा के अनुरूप हुआ है । विदग्ध पात्र के कथन 
सस्कृत मिश्चवित है और निम्नकोटि के चरित्रों की वाणी देहाती अवृधी 
का रूप लिये हुए है। स्त्रियों के मु ह मे चलते प्रयोगो की अधिकता है। 
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(६) सतसई श्रथवा राम सतसई---इसमे सात सर्ग और ७४७ दोहे 
है । इसकी भाषा अपरिपक्व है और कई स्थलो पर हृष्ठकूटो ने इसे दर्वोध 
बना दिया है। इसके सर्गो में भक्ति, उपासना, आत्मबोध, कर्म और 
ज्ञान श्रादि विषयो की मीमासा की गई है । कई विद्वान इसे तुलसीकृत 
नहीं मानते । उनका कथन है कि कूट पदो की रचना तुलसी के काव्या- 
दर्श के विरुद्ध है । 

(७) पावंतीमगल (८) जानकीमंगल--पार्वतीमगल और जानकी- 
मगल मे पर्यास साम्य है। दोनो ग्रन्थो की भाषा भ्रवधी है और शैली 
विवरणात्मक है। छन्द भी दोनो मे एक-से है और उनका व्यवस्था-क्रम- 
उपक्रम ओर उपसहार भी एक-सा है। पार्वतीमद्भधल मे शिव और 
पार्वती के विवाह का वर्णात बडा ही रोचक बन पडा है। 

(९) गीतावली--यह ग्रन्थ तुलसी के स्फुट गीतो का एक सकलन 
है । मानस की भॉति इसके भी सात काण्ड हैं। पदों की कुल सख्या ३२८ 
है। स्फुट सम्रह होने के कारण इस की कथा मे व्यवस्था और विन्यास 
का अभाव है। तुलसी के जीवन-काल मे ही इसके दो सस्कररा हुए थे 
एक 'पदावली रामायण और दूसरा 'गीतावली”, । 'पदावली रामायरा' 
को 'गीतावली' का रूप कब प्राप्त हुआ, यह कहना कठिन है। इसका 
काव्यत्व मनोहारी है और भावना-पक्ष अनूठा । 

(१०) विनयपत्रिका--तुलसी की रचनाओश्रो मे श्रेष्ठता की दृष्टि 
से मानस के उपरान्त विनयपत्रिका का स्थान है। जैसाकि इसके नाम 
से स्पष्ट है कि भक्त तुलसी ने कलिकाल के उत्पात से पीडित होकर 
भगवान्‌ राम के चरणों मे अपनी प्रणत-प्रार्थना को एक पत्रिका के रूप मे 
भेजा है। इसकी रचना गीति-काव्य के रूप मे हुई है । इसी कारण इसमे 
अनेक राग-रागिनियो का प्रयोग हुआ है। विशेष भावना की अभिव्यक्ति के 
लिए उसके अनुरूप विशेष रागिनी का व्यवहार किया गया है। उदाहररणार्थ 
हर्ष और करुणा के लिए जयत श्री का प्रयोग हुआ है, श्वद्भार के लिए 
ललित गौरी और वीर भाव के लिए मारू, कानन्‍्हरा आदि रागो का। इस 
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ग्रन्थ में कुल २७६ पद है, जिन्हे विषयानुसार ६ कोटियो मे विभक्त किया जा 
सकता है--प्रार्थना या प्रशस्ति, चित्रकूट, काशी आ्रादि स्थलों का वर्णन, 
मन को सम्बोधन करके शिक्षा देना, विश्व की निस्सारता, आ्रात्मबोध और 
विरक्ति, आत्मकथात्मक निर्देश । इस ग्रन्थ मे घटनाओं की प्रबन्धात्मकता 
नही है, और न ही घटनाओ्रो का कोई श्वुखला-बद्ध सृत्र है। इस ग्रन्थ की 
विशिष्ट प्रसिद्धि का कारण यह है कि इस मे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की 
विद्यद और समत्वयात्मक रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ग्रन्थ में शान्त रस 
की प्रधानता है। इस मे ब्रजभाषा का अपूर्व लालित्य दृष्टिगत होता है । 
सुललित पदावली, वाकपाटव और उतक्तिवैचित्रय कवि के पण्डित्य के 
परिचायक हैं । 

(११) कृष्ण-गीतावली--यह एक मुक्तक रचना है जिस में ६१ 
स्फुट पद समग्ृहीव है। आरम्भ मे न मगलाचरण है भौर न अत में कोई 
शुभ कामता । काण्ड अ्रथवा स्कथ आदि का विभाजन भी इसमे नही 
है। सूरसागर का अनुसरण करते हुए, तुलसी ने कृष्णचरित पर मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पद-रचना की है। कृष्ण के जीवन की वडी भव्य 
ऋॉकिया कवि ने प्रस्तुत की है। शैली मे सरलता, स्वाभाविकता और 
मनोवेज्ञानिकता का अच्छा सयोग बन पडा है। बाल-लीला, ऊखल- 
बन्धन, गोपी-विरह, भ्रभर-गीत और द्रौपदी चीर झ्रादि विविध घटनाओं 
का मनोरम वरणुन हुआ है । इस रचना के कुछ पद 'सूरसागर' से साम्य 
रखते हैं । 

इसकी भाषा ब्रज है और कवि की विचक्षण प्रतिभा की द्योतक 
है । 

(१२) बरवे रामायण---इसमे सात काड हैं जिनका विस्तार ६६ छन्दो 
में हुआ है | वस्तुत यह भी स्फुट पदों का एक सम्रह है। इसमे रामकथा 
सकेत रूप में कही गई है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उसके 
प्रारम्भिक छादो का उद्देश्य अलड्भूर-निरूपण प्रतीत होता है । इस रचना 
में भाव-पक्ष की अपेक्षा कलापक्ष की साधना अधिक हुई है । 
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(१३) दोहाबली--यह एक सकलन है जिसमे ५७३ ठोहे नग्रहीत है । 
दोहे तुलसी के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों मे लिये गये है । इनके विषय भी विविव 
है। नीति, भक्ति नाममाहात्म्य प्रेम का आझादर्ण तथा आत्मसम्बन्धी 
विषयो की सुन्दर चर्चा इसमे हुई है । कई दोहो मे अ्लच्ढ/र-निरूपण का 
प्रयान भी लक्षित होता है। प्रेम का उदात्त आदर प्रस्तुत करते हुए 
चातक सम्बन्धी अ्रन्योक्तियाँ बहुत ही ममंस्पर्शी बन पडी है। परन्तु 
कल मिलाकर देखने से इस रचना का काव्य-ग्रुण सावारण कोटि का 
ही ह। 

(१४) कवितावली और बाहुक--इस ग्रन्थ के दो नाम ही यह बताते 
है कि थे दो ग्रन्थ है, परन्तु इनका मुद्रण एक ही पुस्तक के रूप मे हुआ है। 
सम्पूर्ण ग्रन्थ में कुल ३६९ छन्द है जिसमे बाहुक के ४४ छन्द भी सम्मि- 
लित हैं। इसका विभाजन सात काडो में हुआ है। अन्तिम काड का 
विस्तार बहुत अधिक हो गया है। वस्तुत कवितावली एक सम्यक्‌ ग्रन्थ 
न होकर समय-समय पर लिखे गये कवित्तों का सग्रह है। इसमे सव्वेया, 
कवित्त, छप्पपय और भूलना छनन्‍्दो का प्रयोग हुआ है । 

इस ग्रन्थ का व्ण्य-विषय भी राम की कया है। “राम चरित' के 
ओजस्वी और तेज-प्रधान रूप को प्रस्फुटित करना इसका उद्देश्य है। 
नायक के वीरत्व और शो के प्रदर्शन के लिए कवित्त-सबैया आदि छुन्दो 
का निर्वाचन हुआ है। ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य है--नायक के पौरुष और 
पराक्रम का सशक्त भाषा में वचित्रण। उदाहरणार्थ लका-दहन और 
युद्ध-वर्णान ग्रत्यन्त ओोजस्वी और परुषा वृत्ति मे निरूपित हुए है। एक 
सकलन होने के नाते इस ग्रन्थ का कथा-सूत्र विच्छिन्न है और कथा का 
काडो मे विभाजन भी अनियमित है। ग्रन्थ के आदि मे न कोई मद्भला- 
चरण है और न कोई प्रस्तावता अथवा पूर्वकथा है। अन्तिम काड 
(उत्तर काड) की कथा का प्रधान कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसमे 
केवल उन छुन्दो का सग्रह है जिनका सम्बन्ध कवि के व्यक्तिगत जीवन 
की घटनाओ, समसामयिक परिस्थितियों तथा अन्यात्य विधिध भावों से 
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है। ज्ञान, वेराग्य और भक्ति के विषय इसमे बहुलता लिये हुए है। कवि 
के जीवन के आत्म-कथात्मक संकेत भी प्रचुर मात्रा मे इस प्रन्थ मे 
मिलते है । इन सकेतो मे तुलसी के व्यक्तिगत जीवन की कद अनुभृतियो 
का वर्रान मिलता है। 

कवितावली के बाहुकखण्ड की रचना छप्पय, #ूलना, मत्तगयद भर 
धनाक्षरी छुन्दों में हुई है। कुल पद्च-सख्या ४४ है । इस कृति मे कवि ने 
हृदयद्रावक शब्दों मे हनुमान जी के सम्मुख अपने भ्रुजाशुल के शमन की 
प्राथना की है। कविता का स्वर अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। कवि के प्रति 
पाठक की सवेदना पूर्ण वेग से जागृत होती है। नियति की निष्ठुरता पर 
क्षोभ हुए बिना नहीं रहता । भाषा परिमारजित और भावानुगामिनी है | 
ब्रज भाषा मे लिखित तुलसी की यह उत्कृष्ट कृति है। 

रस की दृष्टि से कवितावली मे प्रधानता वीर और रौद्र रसो को 
मिली है, श्वद्भार और ज्ञान्त के तथा वीभत्स और भयानक रसो के 
चित्र भी यथास्थान मिलते हे । 
तुलसी का सहत्त्व--- 

तुलसी के महत्त्व को झ्राचायं शुक्ल ने एक ही वाक्य मे समाहित कर 
दिया है--“गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिन्दी काव्य के क्षेत्र में एक 
चमत्कार समझना चाहिये ।” तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। 
उनकी कृतियों मे जीवन का सर्वाजपूर्ण चित्रण सरल और अक्लत्रिम रूप 
मे प्रस्तुत किया गया है । उनके महत्त्व को हम साहित्यिक, धामिक, दाश- 
निक तथा सामाजिक दृष्टिकोश को लक्ष्य मे रख कर प्रस्तत करेगे--- 

क) साहित्यिक महत्त्व--- 

साहित्य-स्रष्टा के रूप मे उन्हे अपने युग का प्रतिनिधि हिन्दी कवि 
कहा जाता है । उनका साहित्य अपने युग के प्रचलित और प्रमख काव्य 
के रूपो और विधानो का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है-- 

(१) उनके समय मे साहित्य-क्षेत्र मे काव्य-भाषा के दो रूप प्रच- 
लित थे। ब्रज और अवधी । तुलसी ने दोनो भाषाओं मे काव्य-सृष्ठि की! 
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उनकी भाषा का स्तर बहुत ही परिप्कृत एवं समुन्नत है। उनकी पदावली 
में प्रौतता है। जो उनके पाण्डित्य की, और भाषा पर अ्रधिकार की 
परिचायिका है। 

(२) काव्य के रूपो मे तुलसी ने मुक्तक और प्रवन्ध दोनो क्षेत्रों मे 
समान रूप से अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। इनके 
मुक्तको और गीतो मे सरस लालित्य है और प्रवन्ध-रचनाञ्रों मे जीवन 
का सर्वाज्भपूर्ण चित्रण है । 

(३) इनके समय में काव्याभिव्यक्ति के लिए कई शैलियाँ प्रचलित 
थी, जिनमे से निम्नलिखित पाँच प्रमुख थी । गोस्वामी जी ने इन्ही पॉचो 
में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की है-- 

(भ्र) वोरगाथाकाल की छप्पय-पद्धति---इस शैली मे इन्होने राम- 
जीवन के ओोजस्वी चित्र प्रस्तुत किये और युद्ध-वर्णोनों मे इसे और भी 
सजीव एवं अनुप्रारित कर दिया । 

(श्रा) गीत-पद्ध ति--हिन्दी मे इसका प्रवर्तन विद्यापति और सूरदास 
कर चुके थे। गोस्वामी जी ने अपने गीतो मे सस्क्ृत के लालित्य और 
देशभाषा के माधुय का सुन्दर समन्वय उपस्थित किया । इनके गेय पदों 
में प्रसगानुकूल कठिन और कोमल दोनो प्रकार के रूप देखने को 
मिलते है । 

(इ) भाटो की कवित्त-सर्वेया-पद्धति--गोस्वामी जी की कविता- 
वलि इसी पद्धति पर रचित है । 

(ई) दोहा-पद्धति--इस पद्धति मे नैतिक शिक्षा को प्रकट करने का 
प्रचलन अ्पश्रश-काल से चला आता था। गोस्वामी जी ने भी इसी 
पद्धति मे अपनी सारगर्भित सृक्तियाँ कही है । 

(उ) दोहा-चोपाई की प्रबन्ध-पद्धति--हिन्दी मे मलिक मुहम्मद 
जायसी आदि इसी पद्धति को अपना चुके थे। गोस्वामी जी ने अपने 
प्रबन्ध-काव्य रामचरित मानस” मे इस पद्धति को विकास की चरम-सीमा 
पर पहुँचा दिया । 
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इनके अतिरिक्त अन्य लोक-प्रचलित छगदो मे भी गोस्वामी जी ने 
काव्य-रचना की ।* 
तुलसी उक्त पारिभाषिक दृष्टि से तो युग-प्रतिनिधि कवि थे ही, वे 
साथ ही अपनी अ्रग्नतिम प्रतिभा, उदात्त और गम्भीर कल्पना तथा 
प्रसद्भानुकूल पदयोजना की चारु चातुरी के कारण भी रससिद्ध कवीश्वर 
थे। उनकी कविता आज तक सहृदयो का कल-कण्ठहार बनी हुई 
है। उनका मानस जनमानस का मराल बना हुआ है। उनका काव्य 
भावपक्ष और कलापक्ष का एक सुन्दर समन्वित चित्र है। रस, रीति, 
अलकार, ग्रुण, छन्द आदि कवि-कर्म के सभी उपादानों पर उनका 
एकच्छत्र अधिकार है। थोथा छब्दाइम्बर उनमे नही है। रचनाचातुरी 
का निरथंक प्रदर्शन उनके काव्य मे कही-नही हुआ । अलझ्धारो के 
भार से उनकी कविता कही नहीं दवी । उनका काव्यादर्श सरल और 
उदार था-- 
का भाषा का संस्कृत, भाव चाहिये सांच । 
उनकी कवब्रिता वस्तुत कविता का श्ूगार है। हरिक्रौध जी ने उनके 
सम्बन्ध मे ठीक ही कहा है कि--- 
कबिता करके तुलसी न लसे, 
कविता लसी पा तुलसी की कला । 

“रामचरितमानस” मे वास्तव में इस अद्वितीय कलाकार का मानस निहित 

है। डॉ० बलदेवप्रसाद ने 'तुलसीदर्शन” मे इस अ्रपूर्व कृति पर जो उद्गार 

प्रकट किये है वे यथार्य में उपयुक्त है । उन्होंने लिखा है--- 

१ आचार्य हजारीग्रसाद जी ने उपयुक्त पॉच रूपो के साथ गोस्वामी जी 
के दस काव्य-रूपो की गराना की है--(१) दोहा-चौपाई वाले 
चरित-काव्य (२) कवित्त-सवैया (३) दोहो में अध्यात्म और नीति 
के उपदेश (४) बरवे छन्द (५) सोहर छनन्‍्द (६) विनय के पद 
(७) लीला के पद (८) वीर-काव्यो के लिए उपयोगी छुप्पय, तोमर, 
ताराच आदि (€) दोहो मे सग्रुत विचार (१०) मगल-काव्य । 
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हिन्दों भाषा को पाचन-शक्ति का बढ़िया नमूना देखना हो तो 
रामचरितमानस' देखा जाय । भाषा के प्रसाद, श्रोज श्रौर माधुय गरण 
की सच्ची बानगी देखना हो तो “राम्चारतमानस' देखा जाय ॥ दइाब्दो 
को श्रनिधा, लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों के चमत्कार देखने हो 
तो 'रामचरितमानस' देखा जाय। मुहावरों का सफल प्रयोग, उनका 
सलय और उनकी हृदयहारिता देखना हो तो “रामचरितमानस' 
देखा जाय । 
(ख) धामिक महत्त्व-- 

नुलमीदास के साहित्य का धार्मिक महत्व उनकी समन्‍्वयात्मक 
साधना में निहित हे । इस साधना के कुछेक निदर्शन ये है--- 

धर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, शक्ति, शील और सौन्दर्य का 
समन्वय, निम्रुण और सगुण का--निराकार और साकार का समन्वय, 
अद्वत और विशिष्टादंत का समन्वय, श्रद्धा और आसक्ति के साथ विवेक 
और वेराग्य का समन्वय, बुद्धिवाद और हृदयवाद का समन्वय, सब 
धर्मों का समन्वय, दर्शनों का समन्वय और एकसूत्र मे कहना चाहे, तो 
जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्म का समन्वय । इसी समन्वय ने ही तुलसी के युग 
में 'राम-रसायन' का रूप धारण करके धर्म और समाज की गिरती हुई 
दीवार को थामने का काम किया है । 

इसी समन्वय-साधना का सुफल यह हुआ कि धामिक क्षेत्र मे वेष्णवों 
और शवो का विरोध जोकि उन दिनो उग्र रूप धारण कर रहा था, 
अधिकाश सीमा तक कम हो गया । तुलसी के राम ने अपने अनुयायियों 
को स्पन्ठ चेतावनी दे दी कि--- 

शिवद्रोहो मम दास कहावा, सपनेहु सोइ नर मोहि न पावा । 

झऔरउ एक गपुत सत सबहि कहहूँ कर जोरि। 

संकर भजन बिना नर, भगति न पा मोहि॥। 
इसी प्रकार शाक्तो और पृष्टि-मागियो की विशिष्टताप्रों को भी उन्होंने 
अपने वष्णव-धर्म मे प्रतिष्ठा का स्थान दिया। राम के व्यक्तित्व मे 
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उन्होंने सभी भव्य और विभिन्न आद्शों का समाहार किया । ज्ञान और 
भक्ति के परस्पर विरोध का प्रबल प्रतिवाद करते हुए उन्होने दोनों को 
सम्मान्य और समान रूप से उपादेय बतलाया। धार्मिकता के क्षेत्र मे 
समनन्‍्वय-साथना के अ्रतिरिक्त तुलसी की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है 
उनकी सरल और ऋजु पन्‍्थ की भक्ति। भक्त का देन्य और आत्मसमर्पण 
ही उनकी भक्ति का सार है। उन्होने इस भक्ति-पद्धति को सेवक-सेव्य- 
भाव की भक्ति कहा है--- 
सेवक-सेव्य भाव बिन, भव न तरिश्र उरगारि | 
भजहु राम पद पंकज, श्रस सिद्धान्त बिचारि |। 

इस ऋणजु पन्‍्थ का प्रभाव यह हुआ कि उन दिनो योगियो और सिद्धो की 
गरुह्मय साधना के फलस्वरूप जो अनाचार फैल रहा था, भक्ति के नाम पर 
जो वाममार्गी प्रवृत्तियाँ, पनपने लगी थी, निम्न वर्ग के लोगों में बाह्य 
करामातों को जो आदर मिलने लग पडा था, वह अ्रब तुलसी की सरल 
पद्धति के आगे मनन्‍्द पडने लगा । 
(ग) दाशेनिक महत्त्व-- 

तुलसी सस्क्षत के दर्शन-शास्त्र से पूर्णतया परिचित थे। उनका दहान- 
ज्ञान गम्भीर और विपुल था । उनकी लेखन-शैली इतनी सरस थी कि 
कठिन और रहस्यमय दाशंनिक सिद्धान्तो को भी उन्होने अत्यन्त सुगम 
और सुबोध रूप मे प्रस्तुत किया है। दर्शनलक्षेत्र मे उन्हे भ्रद्वेत और 
विशिष्ठाहत का सामज्जस्य अभिप्रेत था। उनके राम “विधि हरि हॉंभ 
नचावन हारे हैं। राम के लिए उन्होने अद्वेतवादी विशेषणो का प्रयोग 
किया है, परन्तु साथ ही भक्तवत्सलता की पुट भी उसमे दे दी है। मुलतः 
अद्वेत होते हुए भी भक्त-हित के लिए वह विशिष्टाद्रेत भी हो जाता है--- 

एक अ्रनीह अ्रूप श्रनामा, श्रज सच्चिदानन्द पर धासा। 
परन्तु, 

सो केवल भगतत हित लागी, परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
इसीलिए निग्नुर और सगशुरा मे तत्त्वत कोई अ्रन्तर उनकी दृष्टि मे 
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नहा 
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सगुर्नाह अगुनाहहि नह कछु भेदा, गार्वाह मनि पुरान बच बेदा । 

अगुन, भ्ररूप, श्रलख श्रज जोई, भगत प्रेम बस सगन सो होई ।। 
सब भाँति अलौकिक करती और सर्वथा अनिरवेचनीय होते हुए भी वह 
भक्ति के तार से बचा हुआ है। भगतहित' वह 'दशरथ सुत' बनता है--- 

जेहि इमि गार्वाह बेद बुध, जाहि धर्राह मुन्रि ध्यान । 

सोइ दसरथसुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥। 
जगत्‌ को तुलसी ने ब्रह्म का चिदचिद्विजिष्ट रूप माना है, श्रत 'सियाराम- 
भय मान कर उसे प्रणाम किया है-- 

सियारामसय सब जग जाती । करहु प्रणाम जोरि जुग पाती ॥ 
(घ) साम्ताजिक महत्त्व--- 

तुलसी ने सामाजिक समन्वय की साधना में एक झ्रादर्श समाज की 
प्रतिप्ठा की है जिसमे समाज के भिन्न-भिन्न अज्भ अपने वर्ण और आश्रम 
की मर्यादा का पालन करते हुए लोकहित की सामान्य साधना में रत 
रहते है । तुलसी की इस व्यवस्था को हम एक “यथार्थ समाजवाद' का 
ताम दे सकते है, जिसमे साम्य का दम्भ नही है, अपितु समभाव की 
पृष्ठभूमि पर अपने-अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए लोक- 
धर्म को सुध्ढ करने की चेष्ठा की गई है। तुलसी के “रामराज्य' का 
भव्य चित्र देखिए--- 

बयरु न कर काहु सव कोई । राम प्रताप विषसता खोई ॥। 

बरनाअ्म निज तिज घरम। निरत बेदपथ लोग ॥। 

चलहि सदा पार्वाह सुख । नह भय सोग ने रोग॥ 

सब नर कर्राह परस्पर प्रीति | चर्लाह स्वधर्म निरत श्रुतिरीतो ॥ 

सब उदार सब पर उपकारी | विप्र चरन सेवक नर नारी ॥ 

समाहार---तुलसी निविवाद रूप से हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। 
उनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य के इतिहास मे एक स्वरशिम परिच्छेद 
जोडती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा अनेक रूपो मे विकसित हुई। वह 


गा 
जि! 
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एक साथ ही कवि, भक्त, पण्डित, सुधारक, लोकनायक और भविष्य- 
स्रष्टा तथा द्रष्टा थे। सभी रूपो मे उनका काव्यकौहल समान विदग्धता 
से व्यक्त हुआ है। जीवन की जो सरस, सुन्दर और सामज्जस्यपूर्स 
व्याख्या उनकी लेखनी से प्रादुभू त हुई, वह श्रन्यत्र बहुत कम मिलती है। 
उनके समस्त काव्य का आधारभूत सिद्धान्त रहा है मर्यादा ओर माघुये 
का समन्वय । उनकी कृतियाँ जनता के लिए एक अपूर्व मोहिनी ले कर 
तत्कालीन जनमन की गीता बन गई । उनके साहित्य मे सतस हृदय पर 
सुधावृष्ठटि करने की जो क्षमता है उसे देखकर किसी आलोचक ने उन्हे 
हिन्दी का 'ससी कहकर आझाहत किया है। उनकी कृतियाँ सहृदय के 
सानस को जिस अपूर्व रस से प्लावित करती है, उसका कुछ आभास 
निम्नलिखित उक्तियों से मिल जायगा । उनके समसामयिक और सस्कृत 
के प्रकाण्ड पण्डित श्रीमधुसूदत सरस्वती ने लिखा था--- 

श्रानन्दकानने हास्मित जंगमः तुलसीतरुः । 

कविताभणज्जरी  यस्य रामशभ्रमरसषिता ॥ 
कविवर अव्दुरेहीम खानखाना ने उनके मानस की प्रशस्ति इस प्रकार की--- 

रामचरितमानस बिसल, सनन्‍्तन जीवन प्रात । 

हिन्दुवान को वेदसम, जमर्नाह प्रगट कुरान ॥ 
तुलसी वस्तुत सरस्वती के वरद पुत्र थे। अपनी रचनाओ के निर्माण 
द्वारा यद्यपि उनका मूल उद्देश्य स्वान्त सुख था, पर उससे जनमज्भल की 
भी अधिकाधिक सिद्धि हो गई । उनका यह मत था-- 

कीरति भूति भनिति भलि सोइ 
सुरसरि सम सब कर हित होइ ।। 
(२) हृदयराम 
जीवन---हृदयराम का पूरा परिचय दे सकना कठिन है। पर प्रसिद्ध 

जनश्रुति के अनुसार हृदयराम भल्‍्ला परिवार के क्षत्रिय थे। वे शुरु अमर- 
दास के वशज श्र भाई ग्रुरुदास जी के निकट-सम्बन्धी कृप्ण॒दास के पुत्र 
थे। कृष्णदास गुरु गोविन्द जी के मामा थे । प्रसिद्ध है कि गुरु अर्ज न- 


भक्तिकाल १९६ 


देव जी के दो विवाह हुए 3। उनका पहला विवाह सबत्‌ १६३२ में 
चदनदास खतन्नी की कन्या रामदेवी से तथा दूसरा विवाह सवत्‌ १६४६ मे 
कृष्णदास भल्ला की कन्या गगादेवी से हुआ था । हृदयराम ने स्वय भी 
अपने प्रिता का नाम इ्ृप्णगदास बताया है, यथा--- 
कृष्णदास तनु कुल प्रकास जस दीपक रच्छन । 

गुर हरगोविन्द के मामा और हृदयराम के पिता ृष्ण॒दास' दो व्यक्ति 
है या एक--यह सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता । 
उनन्‍्कर कथन अ्रभी तक कोरी किवदन्ति-मात्र हे । 

रचना--हृदयराम की प्रख्यात रचना हनुमन्नाटक' है | कहते हैं कि 
गुरु गोविन्दसिह जी हनुमन्नाटक' की प्रति सदा अपने पास रखते थे । 
बताया जाता है कि उक्त रचना सस्क्ृत हनुमन्नाटक की अनुदित कृति है । 
पर रचना का अनुणीलन करने पर ऐसा प्रतीत नही होता । दोनो रचनाश्रो 
में छन्द-सख्या एक-सी नहीं है, सस्क्ृत हनुमन्नाटक की पद्यसख्या ४८१ 
है, और हिन्दी हनुमन्नाटक की पद्यसख्या १४४०॥ वस्तुत यह रचता 
मौलिक रूप मे उपलब्ध नहीं है। ग्रुरु गोविन्दसिह के दरबारी कवि 
कागीराम और हमराम ने इसके खडित अथवा अप्राप्य स्थलों की पाठ- 
पूत्ि कर दी है। अत रचना के विषय मे प्रामारिक रूप से कुछ भी 
कह सकना कठिन है। रचना का निर्माण सवत्‌ १६८० दिया हुआ है। 
इसी के अनुसार हृदयराम का जन्म अनुमानत सवत्‌ १६२० के आसपास 
माना जा सकता है। 

हनुमन्नाटक बडी हृदयग्राही रचना है। कवि ने कई मामिक प्रसगो मे 
काव्यकौचल खूब निभाया है। अनुप्रास तथा अन्य अलकारों को योजना 
इतनी सरल और स्वाभाविक है कि इससे भावोन्मेष मे किसी प्रकार की 
क्षति नही आने पाई । रचना का मुख्य विषय रामचरिनत ही है, श्रत इसमें 
'वीररस' की प्रमुखता है, पर झान्त, हास्य और श्यगाररस भी थोडी 
मात्रा मे नही है। इस नाटक की भाषा ब्रजभाषा है, पर उसमे इधर- 
उधर पजावी शब्द भी मिल जाते हैं । उदाहरणार्थे, इसमे भाई के लिए 
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सर्वत्र पजाबी भाषा में बहुप्रयुक्त बीर' शब्द का व्यवहार हुम्ना है। 
नाटक के कुछ पद्य देखिए---- 
( १ 

श्री रघुवंध शिरोसरि की यह कीरति है किधो दृती बखानों। 

झान दई कमला हरि की यह बात सुने सुर लोक डरानों। 

जान यहे मुख चार किये विधि दांंभ रहे श्रजह लपठानों। 

सक्र सहस किये चख चौंक छोहुमुख व्याह कियो न सयानों ।। 

( २ ) 

गाढ़ी कसीस लगी करकी करकी छिठकी कसठी करकी | 

भ्ररि की छतियाँ दरकी फरकी छठी जोग जुटी झ्रँखियों हरकी । 

पलकी खरकी हरिकी निधि नीर धराधर की श्रहि ऊपर की । 

भई चाप धुनो सुमहा डरकों भरकी भट भीर स्वयंवर की ।। 

(३) अग्रदास 

स्वामी अग्रदास तुलसी के समकालीन थे और अष्टछ्घाप के कवि श्री 
कृष्णदास जी के शिष्य थे। सवत्‌ १६३२ में इनका आराविर्भाव हुआ । 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तमाल' के लेखक श्री नाभादास जी इनके शिष्य थे । इन्हे 
रामानन्दी सम्प्रदाय मे दीक्षा मिली थी । इनके बने हुए चार ग्रन्थ प्रकाश 
में आये है--(१) हितोपदेश उपखाणा बावती, (२) ध्यातमजरी, 
(३) रामध्यान-मजरी, (४) कुण्डलिया । 

प्रथम प्रन्थ मे ६८ कुण्डलियाँ हैं। ग्रन्थ के नाम से इनकी सख्या 
बावन होती चाहिए। प्रतीत होता है १६ और छन्द बाद मे किसी ने 
जोड दिये है । इस ग्रन्थ मे कवि को बहुत सफलता मिली है । 

ध्यानमजरी' का विस्तार ६६ पदों में है। राम और उनके भाइयो 
के सौन्दर्य का निरूपण इस ग्रन्थ मे किया गया है। सरय्‌ और अयोध्या 
के वर्णन भी कवि ने किये है । इनकी काव्य-शैली कृष्णोपासक कवियों 
श अनुसरण करती है। निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा। 
पम की मुखच्छवि निहारिए--- 
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कु डल ललित कपोल ज्‌ गल प्रस परम सुदेसा । 
तिन को निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा ॥। 
मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नेन सुहाएं। 
मुख पंकज के निकट सनो अलि छोता आाए।॥। 
(४) नाभादास 
नाभादास का वास्तविक नाम नारायणदास था। कई लोग इन्हे 
जाति का डोम बताते हैं और कई क्षत्रिय । इनका जन्म स० १६५७ के 
आसपास माना जाता है। ये बडे भक्त और साधुसेवी वृत्ति के व्यक्ति थे । 
स्वामी अग्रदास जी इनके गुरु थे । रामोपासना के सम्बन्ध में इन्होंने बहुत 
सुन्दर पद लिखे थे। परन्तु उन पदो की अपेक्षा इनका ग्रन्थ 'भक्तमारल 
बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ । इस ग्रन्थ मे लेखक ने भक्तो की कीतिगाथा का 
गान किया है। जीवन-चरित लिखना उनका उद्देश्य न था इसीलिए 
तिथि आदि के निर्देश इस ग्रन्थ मे नहीं हैं। 'भक्तमाल' का विस्तार 
३१६ छप्पयो मे हुआ है। इनमे २०० भक्तो का माहात्म्य बडी श्रद्धा से 
वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ ने जनता में भक्तों, सन्‍्तो और महात्माओं 
के प्रति पूज्य भावना उत्पन्न की । भक्ति के बल से इन महात्माञ्रों ने जो 
करामाते और चमत्कार दिखाये थे, 'भक्तमाल' में उन सब का सकलन 
है । जनसाधारण पर इस ग्रन्थ का बहुत प्रभाव रहा है। 
इसके अतिरिक्त नाभादास जी ने दो 'अ्रष्टयाम' भी बनाये । इनमे से 
एक ब्रजभाषा का गद्य-ग्रन्थ है और दूसरे की रचना दोहा-चौपाई पद्धति 
पर हुई है। 
गद्य का निदर्शन देखिए--- 
फिरि श्री राजाधिराज ज्‌ को जोहार करि के श्री महेद्रनगाथ दशरथ 
जू के निकट बेठ गये । 
पद्म का नमूना निम्नलिखित है--- 
अ्रवधपुरी को शोभा जेसी। कहि नह सर्काह होष श्रुति जेसी ॥॥ 
रचित कोट कल घोत चुहावन । विविध रंग मति श्रति मन भावन ॥॥ 
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(५) प्राणचन्द चौहान 
ये जहॉगीर के समसामयिक थे। स० १६६७ इनका आविर्भाव-काल 
माना जाता है। इन्होने सस्क्ृत के सवाद-नाटको की पद्धति पर “रामायण 
महानाटक' लिखा । इसमें राम की कथा एक सवाद के रूप भे वशित 
है। शली मे विवरणात्मकता अ्रधिक है, काव्यसौष्ठव न्‍्यून है। कुछ 
मिदर्शन निम्नलिखित है--- 
आझादि पुरुष बरनों केहि भातो । चाँद सुरज तहेँ दिवस न राती ॥। 
निरगन रूप करें सिवर ध्याना। चारि बेद गुन जोरि बषाना।। 
तीनो गृन जाने ससारा। सिरज पाले भंजन हारा॥ 
अ्रवन बिना सो अभ्रस बहुगुना। मन सें होइ सु पहले सुना ॥ 


रामकाव्य को परम्परा 


रामकव्य की इस परम्परा को भक्तिकाल में निर्वेहित करने वालो मे 
केशव का नाम उल्लेख्य है, पर मूलत उन्होने आचाय॑ रूप मे ही रामकथा 
का गान किया है, भक्त-कवि रूप मे नही । भरत इसका परिचय भक्ति- 
कालीन अन्य कवियों मे प्रस्तुत किया जा रहा है। रामकाब्य की यह 
परम्परा रीति-काल मे उपलब्ध नही होती । आधुनिक काल में राम का 
गौरव-गान गाने वाले कवियों में राष्ड्रिय कवि मेथिलीशररण ग्रुप्त तथा 
रामचरित उपाध्याय के नाम विशेषत उल्लेखनीय है । 


रामकाव्य श्रोर कृष्णकाव्य की तुलना 


भक्तिकालीन सग्रुणधारा का काव्य भी दो विभिन्न रूपो मे दृष्टिगत 
होता है--रामकाव्य और क्ृष्णकाव्य । जहाँ तक विष्णु को अवतार मान- 
कर सग्गुरा भक्ति करते का प्रइन है, इन दोनो काव्यों के मूलभूत सिद्धान्त 
में कोई अन्तर नही है। दोनो पक्ष भगवान्‌ के साकार रूप पर पूर्ण आत्म- 
समर्पण की भावना रखते है, परन्तु सेद्धान्तिक अभिव्यक्ति और काव्य- 
सौप्ठव की दृष्टि से दोनो मे पर्यास अन्तर है। जिसका सक्षिप्त विवरण 
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इस प्रकार है-- 

सिद्धान्त--रामकाव्य मे 'ब्रह्म' और 'जीव' की मर्यादा का पालन 
करते हुए “राम का अतिमानव के रूप में तथा अन्य पात्रों का मर्यादित 
मानव के रूप मे निरूपण हुआ है। अन्य सभी पांत्र किसी-न-क्सी रूप 
में राम के सेवक हे और उनका आझादर्श स्तर भी भिन्‍न-भिन्‍न है । 
विभीषण, अगद हनुमान, लक्ष्मण, भरत और जानकी क्रमश उत्तरोत्तर 
सेवक पद का आदर्श स्थापित करते है । अत रामकाव्य में सेव्य-सेवक 
भवित का प्रतिपादन हुआ है । इसके विपरीत क्ृप्णकाव्य मे ब्रह्म” और 
'जीव' की कोई मर्यादा नही, दोनो मे अभेद हे। यही कारण है कि 
कृषप्णभक्त कृष्ण के सेवक न होकर उसके सखा हे--दोनो मे सखा- 
सख्य-सम्बन्ध है । 

रामकाव्य मे भगवदभक्ति के अ्रतिरिक्त कर्मकाण्ड और वेद-मर्यादा 
पर भी विद्वास प्रकट किया गया है, पर क्ृष्णकाव्य भे कमंकाण्ड और 
वेद-मर्यादा की अस्वीकृति करके केवल भगवद्भक्ति का ही प्रतिपादन 
किया गया है । 

रचनाशली--मिद्धान्तों की भिन्नता के कारण इनकी रचनाशली मे 
भी अन्तर आ गया है। रामकाव्य मे राम का चरित्र विभिन्‍न राष्टिय 
चरित्रों को आत्मसात्‌ किये हुए है, वह आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आददों 
राजा तथा आदर्श विरोधी भी है। उसका चरित्र स्वभावत महाकाव्य 
का विषय है। अत रामकाव्य प्रवन्ध-काव्यों के रूप मे उतरे है और यह 
परम्परा भक्तिकाल से लेकर नवीन युग तक वर्तमान है। इसके अतिरिक्त 
रामकाव्य का प्रतिपादन मुक्तक-रूप में भी हरा है। रामकाव्य के इन 
दोनों रूपो मे उस युग की सभी गलियों को अपनाया गया है । पर उधर 
कृष्ण-काव्य मे अधिकाशत कृप्ण का चरित्र बालकृष्ण के रूप में चित्रित 
किया गया है, और वह भी अतिमानव के रूप मे । उसका यह रूप प्रबन्ध- 
काव्य के अनुरूप नही है अत उसकी ग्रभिव्यक्ति मुक्तक गीतो मे हुई हे । 

साधा--भाषा के विषय में रामकाव्य में उदारता बर्ती गई है। 
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राम की लीलाभूमि अवध' की भाषा के अतिरिक्त इसमे ब्रजभाषा का 
भी प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत कृष्ण॒काव्य मे कृष्ण की 
लीलाभूमि ब्रज की ब्रजभाषा' का व्यवहार हुआ है, किसी अन्य भाषा 
का नही । 

जन-सम्पर्क---रामभक्तो ने अपने काव्य में लोक-मर्यादा पालन का 
सदुपदेश प्रस्तुत किया है, जबकि कृप्णभक्‍तो ने अपनी रचनाएँ लोकरजक 
ही रहने दी हैं। अ्रत रामकाव्यों में युग के विचारो का प्रतिबिम्ब भी 
यत्र-तत्र मिल जाता है, पर क्ृष्णकाव्यो पर युग की गतिविधि का 
मानो कोई प्रभाव नहीं पडा । इस प्रकार रामकाव्य और कृष्णकाव्य 
सशुण भवित के प्रतिपादक के रूप में मुलत एक होने पर भी तथा 
सिद्धान्त, रचताशेली, भाषा तथा जन-सम्पर्क के दृष्टिकोश से परस्पर 
विभिन्‍न हैं । 


भक्तिकाल के श्रन्य कवि 
(१) दुरसाजी 

मारवार के धृ दला नामक गाँव मे एक गरीब चारण-परिवार मे 
सवत्‌ १५६२ में दुरसा जी का जन्म हुआ था। ये श्राढा गोत्रीय महाजी 
के पुत्र और अमराजी के पौत्र थे। बचपन में पितुसुख से वचित बालक 
दुरसा जी ने किसी किसान के यहाँ नौकरी कर ली । भाग्यवश बगडी के 
ठाकुर प्रतापसिह ने इनका वहाँ से उद्धार किया। इन्ही ठाकुर जी की 
सहायता से पढ-लिखकर दुरसा जी होशियार हुए और उन्ही के सलाह- 
कार और सेनापति हुए । इनका निधन १२७ वर्ष की पूर्णायु मे सवत्‌ 
१७१२ में हुआ । 

दुरसा जी की रचनाएँ ये हँ---विरुद छहृत्तरी और कुमार श्री अजाजी 
नी सुचर मोरी नी गजगत । इन छोटी रचनाओं के श्रलावा इनके कुछ 
छप्पय आदि भी पाये जाते हैं। दुरसा जी हिन्दू-धर्म, हिन्दू-जाति और 
हिन्दू-सस्कृति के ग्रमरगायक थे। उस समय की हिन्दू-जनता की विपन्ना- 
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वस्था का बडा सजीव वर्णान करके दुरसा जी ने अ्रपने राष्ट्रिय कर्तेब्य का 
पालन किया था । 
दुरसा जी की भाषा वीररसपूर्ण, भावमयी तथा सरस डिगल है। 
रचना देखिए -- 
अ्रकबर कोना आझ्राद हीनन्‍दू नप हाजर हुआ। 
मेदपाद मरजाद पथ लागो न प्रताप सी ॥। 
है श्रकबर घर हाण डाण् पग्रहे नोची दिसट। 
तज न ऊँची तार पोरस राश् प्रताप सी ॥ 
श्रकबर हियें उचाद रात दिवस लागी रहे। 
रजबट बट सम्राट पाटप रास प्रताप सी || 
अकबर जासो झ्ाप दिल्‍ली पासी दूसरा। 
पुनरासोी परताप सुजस न जासो सुरमा।। 
(२) पृथ्वीराज 
पृथ्वी राज का जन्म सवत्‌ १६०६ में राव कल्याणमल के घर हुआ । 
ये 'बीकानेर' राज्य के सस्थापक राव बीका जी के वशज और जैतसी के 
पोत्र थे। इनके बडे भाई 'रायसिह' अकबर के सेनापति थे | प्रथ्वीराज 
स्वभावत वीर, स्वदेशाभिमानी स्पष्टवक्‍्ता और निर्भीक पुरुष थे। ये बडे 
सहृदय कवि एवं निष्णात सगीतज्ञ थे, साहित्य, दर्णन, छन्दशास्त्र, 
ज्योतिष आदि विद्याओ्रो मे पारगत थे। ये झकबर के विशेष प्रीतिपात्र 
होने से उसकी सभा में विद्यमान थे। यह घटना इतिहास-प्रसिद्ध है कि 
इन्होने महाराणा प्रताप को ओजस्वी भाषा में पत्र लिखा था, जिससे 
उन्हे अ्रकबर से सन्धि न करने की प्रेरणा मिली थी । 
पृथ्वीराज की ये रचनाएँ प्रसिद्ध हैं--बेलि क्रितन रुकमणी री, 
दशरथ रावउत वसदेरावउत, गगालहरी । इनके अतिरिक्त इनके कुछ 
फुटकर गीत, दोहे, छप्पय आदि भी प्रास हैं । 
बेलि क्रिसन रुकमणी री' ३०४ छन्द मे समाप्त हुआ एक खण्डकाव्य 
है। इसमे क्ृप्ण-रक्मिणी का विवाह-प्रसग है, जो कि श्युगार का सर्वे 
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श्रेष्ठ प्रयोग है। इसकी भाषा मेजी हुई, ललित और प्रवाहमयी है। 
इस' रचना को डिगल में शुगार रस का ज्वलन्त उदाहरण माना 
जाता है। 
पृथ्वीराज वीरर॒स के कवि भी थे। इनके वीररसपूर्ण तथा देशभक्ति 
से ओत-प्रोत पद्म राष्ट्रिता के द्योतक है। वस्तुत भूषण से भी पहले 
राष्ट्रिय कविता करने का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जा सकता है। ये 
जितने उच्चकोटि के वीररस के कवि है, उतने ही उच्चकोटि के भक्त- 
कवि भी है । 
इतकी रचना का नमूना देखिए-- 
माई एहडा पृत जख जेहड़ा राशण प्रताप। 
ग्रकबर सृतो शोक के जाण सिराणे साँप।। 
अरे अभ्रकबरियाह तेज तुहालो तुरकड़ा | 
नमनम नीसरियाहु राण बिना सहराब जी ।। 
बाही राण प्रताप सी बगतर में बरछीह। 
जाशक भींगर जाल में मुह ढाक्यो मच्छोह ।। 
(३) रहीम 
जीवत-परिचय-- इनका पूरा नाम अव्दुरहीम खानाखाना था। 
कुशल सूक्तियों और जीवन के ममंस्पर्शी चित्र को प्रस्तुत करने के कारण 
यह हिन्दी-साहित्य में अपने इसी लघु नाम से प्रसिद्ध है । इनका जन्म स० 
१६१३ में आगरा में हुआ था। इनके पिता नवाब बैरमखाँ भ्रकबर 
बादशाह के प्रसिद्ध सामत्त और अभिभावक थे । इनकी चार वर्ष की 
ग्रवस्था में ही इनके पिता बेरमखाँ का एक पठान ने वध कर दिया और 
अकबर ने इनके भरण-पोपण की व्यवस्था की । यह एक कुशागप्रबुद्धि 
बालक थे । अरवी, फारसी के साथ-साथ इन्होने तुर्की, सस्क्ृत और हिन्दी 
का भी प्रचुर ज्ञान बहुत शीघत्ष उपाजित कर लिया । अभ्रकबर इनकी प्रखर 
बुद्धि ओर स्वतोमुखी प्रतिभा पर बहुत प्रसन्‍न था और उसने इन्हे अपने 
बेटे जहागीर का शिक्षक बना दिया। सामारिक विद्या का भी इन्हे 
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अच्छा अभ्यास था और अनेक युद्दों मे इन्होंते बडी वीरतापूर्वक झत्रओो 
को परास्त कर अयनी रखण-कुशलता का परिचय भी दिया था। इनके 
जीवन का एक बहुत वडा भाग झुद्धों मे ही वीता। धन और सम्मान 
इन्हे प्रचुर परिमाण मे प्राप्त हआ्मा, परस्तु विधि की विडस्बना, इनका 
जीवन शान और सुखमथ नहीं रहा। इनके चारो पुत्रो का देहान्त इनके 
जीवनकाल में ही हो गया था और जीवन के अन्तिम दिनो में सम्राट 
जहाँगीर से इनका विरोध भी हो गया था। परिवारिक दु ख और राज- 
कीय कोप के कारण इनका हृदय अशान्त रहता था। वेसे आप विनोदी 
प्रकृति के मस्त और वे भव-प्रिय व्यक्ति थे । धनी, मानी और दानी-तीन 
गच्दों में आपकी प्रकृतिगत विशिष्टतता समाहित हो सकती है । इनकी 
उदारता और दानवीरता के सम्बन्ध में अ्रनेक प्रवाद प्रचलित है । एक 
किवदन्ति के अनुसार इन्होने एक छप्पप पर प्रसस्त होकर कवि गग को 
छत्तीस लाख रुपये पुरास्कृत किये थे। सवत्‌ १६८२ या १६८३ इनकी 
मुत्यु हुई । 

रचनाएं --इनके निम्नलिखित ग्रग्थ कहे जाते है--- 

(१) रहीम-दोहावली या सतसई, (२) वरव॑ नायिका-मेद, (३) 
बरवे, (४) मदनाष्टक, (५) श्वद्भार-सोरठ, (६) नगर-शोभा, (७) 
रास-पञ्चाध्यायी, (८५) रहीम-रत्नावली, (६) खेट कौतुकम, (१०) 
रहीम-काव्य, (११) फुटकर कवित्त-सव॑ये । 

(१) दोहावली-- रहीम के ग्रन्थों में दोहावली को सर्वेश्रेप्ठ स्थान 
दिया जाता है। जीवन की मारभिक अ्नुभूतियाँ और व्यावहारिक जगतु 
की स्वार्थपरता के सुन्दर चित्र इन दोहो मे मिलते है--- 

माँगत सुकरि न को गयो, केहि न त्यागियों साथ । 
मांगत झागे सुख लह्यो, ते रहीम रघुनाथ ॥ 
कोउ रहीम जनि काहु के द्वार गए पछिताय। 
सम्पति के सब जात है, विपत्ति सब ले जाय ॥ 
(२) बरवे नायिका-भेद--यह एक श्वद्भारिक रचना है। नायिका- 
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भेद की भित्ति पर कवि ने अच्छा काव्य-कौशल दिखलाया है--- 
ले के सुधर खुरपिया पिय के साथ | 
छदबे एक छतरिया बरसत पाथ॥ 
पीतम इक सुमरिनियों मोहि देह जाहु। 
जेहि जपि तोर बिरहवा करब निबाहु ।। 

(३) बरवं--यह बरवे छुन्दो मे एक फुटकर रचना है । इस छुन्द 
पर रहीम का पूर्ण अ्रधिकार था। प्रसिद्ध तो यह है कि तुलसी ने भी 
रहीम के इस छुन्द से प्रभावित होकर अपने ग्रन्थ बरवे रामायर” की 
रचना की थी। यह रचना रहीम के 'नायिका-भेद' से अधिक प्रोढ है। 

(४) मदनाष्ठक--यह एक भाषा-कौतुक है । इसमे सस्क्ृत और 
हिन्दी की मिश्र रचना हुई है। आधा चरण सस्क्ृत और आधा हिन्दी मे 
है । देखिए--- 

दुष्द्वा तत्र विचित्रतां तरुलतां में था गया बाग में। 
काचित्‌ तत्र करद्ध-शावनयना, गुल तोड़तो थी खड़ी ॥ 


इस ग्रन्थ से रहीम का सस्क्ृत का अ्रच्छा ज्ञान प्रकट होता है । 

(५) नगर-शहोभा--इस ग्रन्थ मे कवि ने दोहा छन्द मे भिन्न-भिन्न 
जातियो की स्त्रियों के सौन्दर्य का वर्णन किया है। यह पुस्तक रहीम की 
घुमक्कड प्रकृति का परिचय देती है। 

(६) खेट-कौतुकस--सस्कृत और फारसी की खिचडी भाषा मे कवि 
ने इस रचना में ज्योतिष की बातो का वर्शान किया है । 

(७) रहीम-काव्य तथा अन्य ग्रन्थ--हिन्दी और सस्क्ृत भाषा की 
मिश्रित छठटा 'रहीम-काव्य' मे भी मिलती है। हिन्दू और मुसलमानों को 
साहित्यिक आधार पर समीप लाने का यह एक प्रयास-सा प्रतीत होता है । 
श्रुद्धार-सोरठा' और “फुटकर कवित्त” आदि अभी अपूर्रारूप मे उपलब्ध 
हैं। निम्न कवित्त मे विधि के विधान की अटलता और मानुष प्रयास की 
विवशता की भकलक देखिए--- 
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बड़न सो जान पहिचान के रहीम कहा। 
जोौपे करतार ही न सुख देनहार है! 
सीतहर सुरज सो नेह कियो याही हुत । 
ताहू पे कमल जारि डारत तुसार है। 
छीरनिधि मांहि धंस्यो, सकर के सीस बस्यो | 
तऊ ना कलंक नस्यो, ससि में सदा रहै । 
बडो रिरवार या चकोर दरबार है, पे । 
कलानिधि यार तऊ चाखत श्रगार है। 


काव्यसोष्ठव--अनुभूति की मामिकता और भावुकता-पूर्ण संवेदना 
रहीम की कविता का मुख्य आधार है। जीवन के उत्थान और पतन के 
उन्हें व्यक्तिगत अनुभव हुए थे और उन्ही अनुभवों की व्यञ्ञना बड़े हृदय- 
ग्राही रूप मे इन्होंने की है । उनकी सूक्तियाँ तुलसी के वचनों के समान ही 
जनसाधारण की सम्पत्ति बन गई है । उनकी कविता के अनुशीलन से 
स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान होते हुए भी उनका हिन्दी और सस्क्ृत 
का ज्ञान प्रचुर था और हिन्दू-सस्क्ृति के प्रति उनका समुचित अ्रनुराग 
था। खुसरो और जायसी आदि पूवंवर्ती मुसलमान कवियों ने हिन्दू देवी- 
देवताओो ओर रीति-त्योहारो के चित्रण मे जो भयकर भूले की है रहीम 
का काव्य उनसे अछूता है। रहीम को हिन्दुओं के दशेन और साहित्य 
का भी अ्रच्छा और यथार्थ ज्ञान था। नायिका-मेद मे जो सरस और 
मनोरम चित्र इन्होने प्रस्तुत किये हैं वे केवल कल्पना की क्रीडा नही हैं । 
उनमे भारतीय जीवन के प्रेम का यथार्थ स्वरूप मिलता है। रहीम का 
काव्य कल्पना की ऊँची उडान, ऊहात्मकता और उक्ति की दुरूह वक्र- 
ताझ्नो से स्वेथा मुक्त है। वह सरल, सरस, सुबोध और प्रसाद-ग्रुण- 
ग्रुम्फित है। इन्होने अलड्भारो का प्रयोग काव्य के प्रसाधक के रूप मे 
उपयुक्त मात्रा में ही किया है, रीति-काव्य की भाँति श्रलड्भर-योजना को 
कविता का प्राण नही समभझा। अर्थालद्भारों का प्रयोग इन्होने बडी 
सुन्दर दोली मे किया है। उपमा, रूपक, इलेप, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति, 
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श्रश्नस्तुतप्रशसा आदि के स्वच्छ निदर्शन इनके काव्य मे मिलते है । 
शव गार-प्रधान होते हुए भी अपने काव्य मे इन्होने कही-कही व्यग्य, कटाक्ष 
तथा मुदु हास्य की सुन्दर व्यञज्ञना की है--- 
ये रहीस दर दर फिरे, सागि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी छाडिये, श्रब रहीस वे नांहि॥ 

विपन्नावस्था में मित्रो की उपेक्षा-वृत्ति पर मर्माहृत हृदय की यह 
व्यग्योक्ति कितनी हृदय-द्रावक है । 

भाषा--इनकी रचनाएँ ब्रज और अवधी दोनो मे हुई है । रहीम ने 
इन दोनो भाषाओं मे समान अश्रधिकार से काव्य-रचना की है । ब्रजभाषा के 
सरल और सुवोध प्रयोग मे तो कही-कही यह अपष्टछाप के कवियो को भी 
पीछे छोड जाते है। अवधी में तुलसीदास इनके आदशों थे। व्यजना 
की तीव्रता और भावों की सुस्पष्टठता के लिए रहीम ने अरबी और फारसी 
शब्दों का प्रयोग भी जानबूककर किया है। भाषा की सुबोधता का ही 
यह प्रभाव है कि उनके दोहे 'टकसाली सिक्‍के की भाति' जनसाधारण 
में प्रचलित है। लोक-व्यवहार और लोकनीति से सम्बन्ध रखने वाले दोहो 
में रहीम ने वस्तुत अपनी अनुभूति को व्यापक और सहृदय-सवेद्य बना 
दिया है। इनकी अ्धिकाश कविता दोहो में ही हुई है, परन्तु बरवे, 
कवित्त, सवेया, सोरठा झ्रादि छन्दों के अतिरिक्त पदो में भी इन्होने थोडी- 
बहुत रचना की है । 

रहीम उन उदार-हृदय और महामना व्यक्तियों में है जिन्होंने 
साम्प्रदायिक सकीर्णोता को दूर रखकर मानवहित की दृष्टि से साहित्य- 
साधना की है । अपनी व्यापक दृष्टि, उदार सवेदना और उदात्त वृत्ति के 
कारण रहीम ने हिन्दी-साहित्य मे अपना विशिष्ठ स्थान वना लिया है । 

(४) केशवदास 

जीवन--केशवदास का जन्म सवत्‌ १६१२ में टेहरी में हुआ। ये 
सनावब्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था । इनकी मृत्यु 
स० १६७४ अथवा १६८० से हुई मानी जाती है। ओरछानरेश राजा 


भक्तिकाल २११ 


4, 


रामसिह के भाई इब्रजीवसिह इनका वहते सम्मान करते थे । कहते हैं 
कि इन्द्रजीनसिह ने इन्हे सुर मानकर २१ गाँव भेट में दिये थे। केशव 
ने उनकी प्रभास्ति में लिखा है--- 

भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत जीवे जुग जुग, 

जाके राज केसोदास राज सो करत है । 


रचनाएँ--केगव-रचित उपलब्ध कृतियों में से निम्नलिखित सात 
कृतियाँ उल्लेखनीय है---रसिकप्रिया, कविप्रिया, रामचन्द्रिका, वीरसिहदेव- 
चरित, विज्ञानगीता, रतनवावनी और जहाॉँगीर-जस-चन्द्रिका । इन 
कृतियो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि केशव अपनी रचनाओं में 
वीरगाथधाकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के काव्यगत आद्शों का 
समाहार करना चाहते थे। इन ग्रन्थों मे से केशव की ख्याति का आधार 
प्रथम तीन ग्रन्थ है। रसिकप्रिया और कविप्रिया काव्यज्ञास्त्रीय ग्रन्थ 
हैं। रामचन्द्रका रामचरित से सम्बद्ध महाकाव्य है, और साथ ही 
झलकारों तथा छन्दो का उदाहरण-सग्रह भी । शेष चार ग्रत्थ साधारण 
कोटि के हैं । वीरसिहदेव-चरित मे इन्द्रजीतीसिह के अनुज वीरसिंह की 
वीरगाथा का गौरव-गान है और जहॉगीर-जस-चन्द्रिका मे वीरसिह के 
परम हितेषी सम्राट जहॉाँगीर का यशोगान है। रतनवावनी में झोडछा- 
नरेश मघुकरशाह के पुत्र रतनसेन की वीरता का वर्णत है। विज्ञान- 
गीता की रचना कवि ने वृद्धावस्था मे की थी। इस ग्रन्थ मे रूपक-शेली 
पर आध्यात्मिक विषयो का निरूपण हुआ है । इस पर कुृंष्ण-मिश्र के 
प्रवोध-चन्द्रोदय' की नाटकशली का प्रभाव स्पष्ठटत लक्षित होता है | 


इन ग्रन्थों के अतिरिक्त केशव-रचित अन्य ग्रन्थ भी कहे जाते है । 
वे या तो सामान्य कोटि के है या अ्रप्रामारिक हैं । हे 

प्रथम तीन ग्रन्थों के आधार पर वे हमारे सम्मुख आचाय और कवि 
के रूप मे आते है । इन दो दृष्टियो को लक्ष्य में रखकर हम केशव का 
विवेचन करेगे। 
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झाचायेत्व -- 

रसिकप्रिया---इस ग्रन्थ मे १६ प्रकाश हैं, जिनमे श्ंगार-रस, उसके 
भेदोपभेद तथा नायक-तायिका-मभेंद का वर्रान है । इसमे अन्य रसो की भी 
चर्चा है, पर उनका अन्‍न्तर्भाव भी केशव ने श्वूगार-रस मे कर दिया है, 
जोकि शास्त्रविरुद्ध तो है ही, साथ ही हास्यास्पद भी है। इनके अतिरिक्त 
रसवृत्तियो तथा रस-दोषो का भी इस ग्रन्थ मे उल्लेख हुआ है । 

कविप्रिया--इसकी रचना रसिकप्रिया के बाद हुई है। इसमे भी १६ 
प्रभाव हैं । केशव ने प्रभावों की इतनी सख्या जानबृक कर रखी है, ताकि 
कवियों की यह प्रिया षोडश-श्षुगार-भूषिता बन जाय ।* 

ग्रन्थ-निर्माण का उहेश्य कवि के शब्दों मे है--सुकुमार-बुद्धि पाठकों 
के लिए काव्यञ्ास्त्र जैसे जटिल विषय का सुगम रूप से अवबोध * । इस 
ग्रन्थ मे दोष और अलकार के अतिरिक्त कविशिक्षा पर भी प्रकाश डाला 
गया है। इसके अच्तर्गत उन्होने तीन प्रकार के कवियों तथा तीन प्रकार 
के कविं-मतो, अर्थात्‌ कविता करने की रीतियो पर प्रकाश डाला है । 

केशव ने इस ग्रन्थ मे १८ दोष गिनाये हे। इनमे प्रथम पॉच दोष 
नाम की दृष्टि से सम्भवत केशव की मौलिक उपज है--अ्रन्ध, बधिर, 
पञ्नु, नग्त और मृतक । वस्तुत अन्ध' मम्मट-सम्मत प्रसिद्धि-विरुद्ध है | 
“बधिर के केशव-प्रस्तुत उदाहरण में मम्मट-सम्मत असमर्थ दोष की 
छाया है। पग्म दोष परम्परागत हतवृत्तता है। नग्न दोष भामह आदि 
अलकारवादी आचार्यो को भले ही स्वीकृत हो, पर मम्मट आदि परवर्ती 
आचाय॑ इसे स्वीकृत नही करेगे । शेष रहा मृतक दोष, पर इसकी सत्ता 
ही काव्य मे सम्भव नही है। निरर्थक वाक्यावली को जब वेयाकरण 

भाषा” नाम से अभिहित नहीं करता, तो चमत्कार-प्रिय काव्यशास्त्री का 


१. केशव सोरह भाव शुभ सुबरनसय सुकुमार। 
कविप्रिया के जानिये ये सोरह शूंगार ॥॥ 
२ समुर्क बाला बालकहू, वर्णन पंथ श्रगाध । 


कविप्रिया केशव करी, छसम्रियों कवि श्रपराध ॥॥ 
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इसे काव्य न मानना स्वत सिद्ध है। कविद्रिया में वशित अन्य १३ दोषों 
में से श्रधिकाश का ज्रोत दण्डी का काव्यादर्श है, तथा शेष मम्मठ-सम्मत 
दोपो के रूपान्तर मात्र है । रसिकप्रिया मे भी केशव ने पाँच अनरस (रस 
विरोधी) दोषों का उल्लेख किया है--प्रत्यनीक, नीरस, विरस, दु सनन्‍्धान 
और पात्रादृष्ट । प्रत्यनीक' मम्मट के 'प्रतिकूल-विभावादि-ग्रह' दोष से 
मेल खाता है। विरस' वस्तुत उक्त दोष का प्रभाग-मात्र है। नीरस' 
तथा दु सन्धान' दोष मम्मठ के मत मे रसाभास है, तथा पात्रादुष्ट' को 
मम्मट-सम्मत अपुष्टार्थता' नाम दिया जा सकता है। 

कविप्रिया में केशव ने वर्ण्यविषय को तथा उसे भूषित करने के साधनों 
को 'अलकार' कहा है। प्रथम को उन्होने साधारण अलकार नाम दिया 
है और द्वितीय को विशिष्ट! अ्लकार । उन्होने साधारण अलकार के चार 
भेद किये हँ--वर्ण, वर्ण्यं, भ्ू-श्ली और राजश्री । विशिष्ट अलकारो के 
अन्तर्गत उन्होंने स्वभावोक्ति, विभावना आदि चालीस अलकारों का 
निरूपण किया है। वर्ण आदि चार प्रकार के कथाकथित अलकारो की 
वर्ण्य-सामग्री का स्रोत अ्रमरचन्द्र यति रचित 'काव्यकल्पलतावृत्ति! तथा 
केशव मिश्र कृत अलकार-शेखर' है । पर उन्होने इसे अलकार' नाम नही 
दिया । यह केशव की अपनी धारणा है, जोकि वस्तुत समुचित नहीं है । 
विशिष्ठ अलकारो के निरूपण में केशव ने अधिकतर दण्डी का आधार 
ग्रहण किया है और कुछ स्थलो में रुव्यक का भी । पर वे इन्हे पूर्णात: 
निर्श्नान्त रूप मे निरूपित नही कर पाये। कही इनके लक्षण और कही 
उदाहरण भी भ्रामक, अपूर्णो अथवा शिथिल बन गये है । अलकार के 
सम्बन्ध मे केशव की प्रमुख धारणा है कि नारी के समान सर्वगुण- 
सम्पन्न कविता भी अलकारो के बिना शोभा नही देती--- 

जदपि सुजाति सुलक्षरी सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषरा बिनतु न विराजई, कविता बनिता मित्त ॥। 

इनकी यह धारणा अ्रलकारवादी आचाये भामह के इस कथन से प्रभावित 
जान पडती है--- 
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ने कान्तमपि निभू थ॑ विभाति वनितामखस । 
पर परवर्ती मम्मट आदि आचाये भामह से सहमत नही हैं। वे ध्वनि 
अथवा रस-ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और अलकार को उस 
का उपकारक मात्र और वह भी अनिवाय॑ रूप से नही । अत कह सकते 
हैं कि केशव का दृष्टिकोण दण्डी, भामह, उद्भट आदि पूव॑वर्ती आचार्यों 
के ही अनुरूप रहा, न कि आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि परवर्ती 
आचार्यों के अनुकूल। पर इतना होते हुए भी केशव का रस के प्रति 
समादरभाव कुछ काम नहीं है-- 
ज्यों बिन डीठ न शोभियें, लोचच लोल विद्याल ।॥ 
त्यो ही केशव सकल कवि, बिन वाणी न रसाल ।। 

इस प्रकार यद्यपि केशव का आचायंत्व-कर्म अधिकाशत परस्पर 
विरोधी, ध्रान्त, अपूर्ण, अ्रव्यवस्थित एवं अमान्य है, फिर भी हिन्दी-जगतु 
मे काव्य के विभिन्न अद्भों पर शास्त्रीय चर्चा करने वाले प्रथम आचार्य 
केशव ही हैं । हिन्दी की काव्यधारा को भक्ति-पथ से रीति-पथ की ओर 
सर्वप्रथम मोडने का श्रेय केशव को ही है । 

कवित्व--केशव के कवित्व-प्रदर्शन के लिए केवल एक ही ग्रन्थ 
उल्लेख्य है---रामचन्द्रिका । इसमे उन्होने राम के जीवन की सम्पूर्ण कथा 
को इस महाकाव्य का विषय बनाया है। कथानक का आधार प्रमुखतः 
बाल्मीकि-रामायर है, परन्तु प्रासद्भधिक कथाझ्रो के विकास और रचना- 
शली में सस्कृत के 'प्रसन्नराघव' और हनुमन्ताटक' का प्रभाव भी इस 
कृति पर पडा है । 

राम की कथा को एक सफल प्रबन्ध-काव्य का रूप देने मे कवि को 
सफलता नहीं मिली । कथा का सुसगत विकास, भावपूर्ण स्थलो का 
सुचित्रण और हृश्यगत विशेषता” जो बाते एक महाकाव्य के लिए श्रपेक्षित 
हैं, इस रचना मे नहीं मिलती | बस्तुविन्यास की दृष्टि से देखने पर यह 
ग्रन्थ कई भ्रुक्तको का सग्रह प्रतीत होता है जिन्हे जोडकर प्रबन्धात्मक रूप 
देने की विफल चेष्टा की गई है। सम्पूर्ण कथा को ३१ प्रकाशों मे बॉटा 
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कक, 


गया हे और कथा-खण्ड का नाम देकर विभिन्‍द प्रसाद्ो का वर्सन किया 
गया है। परन्तु कथा वा विकास पूर्रोतया भ्रनियमित ढग से हुआ है । इसका 
प्रवाह यत्र-तत्र खण्टित दिखाई देता है और उसमे अनुपात और तारतम्य 
का निपट अभाव हे । राम के जीवन की महत्वयु् घटनाओं तक का 
भी सकेत-रूप में वर्णान किया गया है। उद्दाहरणार्थ ताइका ओर खुवाहु 
के वध की ओर केवल एक छन्द में निर्देश मात्र ही कर दिया गया है । 
इसी प्रकार रामवनगमन का सम्पूर्ण प्रसद्भ और उसकी केकेयी-मन्थरा 
विययक सम्पूर्ण पूर्वपीठिका का भी एक ही छन्द में वर्णन कर दिया 
गया है। आवध्यक प्रसगो की उपेक्षा ओर अनावह्यक प्रसमड्भो का विस्तार 
कवि ने खूब किया है। इक्कीसवे प्रकाश मे दान-विधान और सनाव्य 
कुल की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसग॒ प्रधान कथ् से नितान्त विच्छिन्न है । 
इसी प्रकार बाल्य, तारुण्य और वृद्धावस्था की विक्नतियों के वर्णान में 
कवि-प्रतिभा का अपव्यय हुआ है । उपदेश-प्रवृत्ति को भी कवि ने अना- 
वश्यक आदर दिया है | परिणाम यह हुआ हे कि वे नीरस और प्रभाव- 
हीन बन गये है । कही-कही तो उपदेश की घुन मे पात्रों की मर्यादा और 
उपयुक्तता की भी उपेक्षा की गई है। उदाहरणार्थ वन जाते समय राम 
अपनी माँ कौदल्या को पातित्रत्य-धर्म की शिक्षा दे रहे हैं । 
कथा के भावपूर्णो स्थनों का चयन और चित्रण करने की विदग्ध- 
कला केशव के पास नहीं है। ऐसे प्रसगों मे जहाँ तुलसी की कुझभल- 
प्रतिभा ने अत्यन्त भावविभोर चित्र दिये हैं, केशव की प्रतिभा कुण्ठित 
हो जाती है और उनके वर्णान उनकी दरबारी मनोवृत्ति का प्रदर्शन मात्र 
बनकर रह जाते हैं । राम को देखकर वनवासियों के हृदय मे जो कत्णा 
का स्रोत उमडता है, नियति के निप्ठुर विधान पर जो उन्हे रोप होता 
है, केशव ने इसका निदर्शन कितने भद्दे और अकुशल रूप में किया है--- 
किधों भुनिसाप हुत कियों ब्रह्मरोषरत 
किधों सिद्धियुत॒ सिद्ध परस बिरत हो 
कियों कोउ ठग हो ठगोरी लीन्ह क्िधों तुम । 
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राम के सम्बन्ध मे विक्ृत सन्देह-वृत्ति का उदय होना केशव की राज- 
नीतिक चतुराई की ही सूक हो सकती है। केशव के प्रकृति-चित्रण 
भी बडे फीके और अ्सगत हैं। ऐसे चित्रों में वे एक निरर्थक शब्दजाल- 
सा पेश कर देने है या फिर प्रस्तुत को अ्रप्र स्तुत के भार से ऐसा आक्रान्त 
कर देते है कि प्रकृत प्रसंग बिल्कुल तिरोहित हो जाता है । वर्षाऋतु 
को कालिका का रूप देकर खीचा हुआ चित्र कितना हीन कोटि का बन 
पडा है, देखिए--- 

भोह सुरचाप चार प्रमुदित पयोधर, भूषण जराय ज्योति तड़ित रलाइ है 
टूरि करि मुख सख सखमा शशी को नेन, अमल कमल दल दलित निकाई है 
केशवदास प्रबल करेणका गमन हर, मुकुत सहँतक शबद सखदाई है 
झम्बर बलितमति मोहै नीलकंठज्‌ की,का लिका की वरषा हरषि हिय झाई है 


इस प्रबन्ध-काव्य मे यदि कुछ सफलता कवि को कही मिली है तो वह 
इसके सवादों मे है। इनकी कुशल शब्द-योजना, अ्रवसर के अनुरूप 
पात्रों के क्रोध, उत्साह, श्रावेश आ्रादि की अभिव्यक्ति और राजनीति के 
उपयुक्त दावधात के निदर्शन से ये सवाद भव्य और रुचिकर बन 
पड़े है। छोटे सवादो के अतिरिक्त लम्बे और भावुकतापूर्ण कथोपकथन 
ये है--( १) छुमति-विमति-सवाद (२) रावशण-बाणासुर-सवाद । (३) 
राम-परशुराम-सवाद । (४) रावशा-अगद-सवाद । (५) लव-कुश- 
भरतादि-सवाद । 

इन सवादो में कवि ने अपनी प्रतिभा का अपेक्षाकृत भ्रधिक सुचारु 
रूप मे परिचय दिया है। परिस्थिति की उपयुक्तता और झौचित्य तथा 
पात्र की स्थिति और मर्यादा को कवि नही भूला | यही कारण है कि 
केशव का रावरा-अ्रगद-सवाद तुलसी के इस सवाद की तुलना मे कही 
अच्छा बन पडा है । केशव के राजनीति-परिचय ने अंगद को अमर्यादित 
नही होने दिया । इस प्रकार इन सवादो मे स्वाभाविकता और गम्भीरता 
आ गई हैं । 
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कुल मिलाकर देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि राम- 
चन्द्रिका' एक असफल रचना है। कवि का पाण्डित्य और उसकी प्रतिभा 
इसमे पूर्णुरूप से प्रस्फुटित नहीं हो सकी । इसके कई कारण है--प्र थम 
कारण है केशव का काव्यसम्वन्धी दृष्टिकोण । जेसे कि हम पहले कह 
श्राये हैं, केशव का यह विश्वास था कि कविता का वास्तविक सौन्दर्य 
है उसका अलकृत होना । इसी कारण उन्होने अलड्ूार-विधान को 
आवश्यकता से अधिक महत्त्व देने की चेष्टा की। परिणामत वर्शान में 
स्वाभाविकता और प्रासादिकता के स्थान पर सालड्ारता और क्लिप्ठ 
कल्पना को उन्होने प्रश्नय दिया । वस्तुत रामचन्द्रिका की रचना के पीछे 
कोई अन्त प्रेरणा नहीं है। कवि इस कृति को एक 'पिंगल-प्रकाश' बनाना 
चाहता था--- 

'रामचन्द्र की चन्द्रिका बरनत हों बहु छन्द' 

परिणाम यह हुआ कि “बहु छन्द' मे रामकथा को वर्णित करने के प्रयास 
मे उसने इसे 'छन्दों का अजायब घर और अलड्ूरों की मझ्जूपा' बना 
दिया । दूसरा कारण है उनकी दरबारी वृत्ति। केशव के पास वह 
भावुकता और सवेदता नही है, जो एक कवि-हृदय की सम्पत्ति होते है । 
इसी दरबारी वृत्ति का ही परिणाम है कि जहाँ-जहाँ राज-सभा या 
राजसी वैभव से सम्बन्ध रखने वाले प्रसद्भ उपस्थित हुए है, केशव के 
वर्णन सजीव और उद्दीस है--उदाहरण के लिए जनकपुर के धनुप-यज्ञ 
का वर्णन, युद्धवर्शांन, सेना की तैयारी का वर्णान आ्रादि। परन्तु जहाँ 
मर्मस्पशी भावनाओञ्रो के अद्भुन का और हृदय को आाह्वादित और 
उद्देलित करने वाले प्रसद्भो की उदभावना का कवि को वास्तविक सुयोग 
मिला है, वहाँ वे कन्नी काट कर चलते बने हे । वस्तुत इन प्रसज्भो 
ने केशव के हृदय को किसी भी रूप मे विलोडित नहीं किया । उदा- 
हरणाय दशरथ-मरण, भरत का चित्रकूट-मिलन आदि मारिक प्रकरण 
उनकी कल्पना को उत्तेजित नही करते । रामायण के उदात्त चरित्रो की 
उदारता और गम्भीरता केशव के मन पर कोई प्रभाव नही डालती । 
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उनका दरबारी मन सबंत्र राजनीति के दॉव-घात, लौकिक जीवन के 
छल-प्रपञ्च ओर दरबारियों की अ्रसहिष्णु सशयात्ुता का ही सदा चिन्तन 
करता है। उदाहरणार्थ वन के लिए प्रस्थान करते समय श्री रामचन्द्र 
लक्ष्मण को अयोध्या मे रहकर भरत की गतिविधि पर देख-रेख करने की 
प्रेरणा करते है-- 

धाम रहो तुम लक्ष्मण राज की सेव करो। 

मातनि के स॒ुनि तात सुदीरघ दु,ख हरो। 

झ्राय भरत्थ कहा थों करें जिय भागष गुनो। 

जो दुःख देयेंतो ले उरयों यह सीत्ष धरो।। 

रामायरा के उच्च चरित्रो को निम्न धरातल पर पहुँचाने मे एक 
ओर कारण है केशव की रसिक वृत्ति । गोसाई-चरित' के लेखक ने इन्हे 
कवि केशवदास बडे रसिया” कहकर याद किया है। इसी वृत्ति के कारण 
ही रामायरा के गम्भीर चरित्रों मे भी इनकी भावना हल्की रसिकता से 
पड्डिल होकर प्रकट हुई है। उदाहरणार्थ, माता सीता के भी कटाक्ष 
ही उन्हे दिखाई दिये है--- 
मग को अ्रस श्रोपति दूर करे, सिय को शुभ बाकल श्रज्चल सौं । 
श्रम तेउ हरे तित को कहि केसव, चंचल चारु दृगचल सौ॥ 
वस्तुत रामचन्द्रिका को किसी रामभक्त की रचना नही कहा जा सकता। 
केवल रामचरित्र का आधार होने के कारण ही इसे रामचरित-काव्यो 
मे सम्मिलित किया जा सकता है । 
भाषा-शेली--केशव की कृतियों की भाषा प्रम्मुखतया ब्रज है। 

बुन्देलखण्ड का निवासी होने के कारण इनकी भाषा मे बुन्देलखण्डी 
मुहावरों श्लोर पदो का भी प्राचुयं मिलता है। केशव सस्क्ृत के उद्धट 
विद्वान थे, अत सस्क्ृत की छाप भी उनकी भाषा पर स्पष्ट है। अरबी 
और फारसी के शब्द भी उनकी कृतियों मे मिलते है, पर केशव ने उन्हे 
ब्रज की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। काव्य को अलकृत करने की 
अतिशय प्रवृत्ति ने उनकी भाषा को पाण्डित्य से बोल कर दिया है। 
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अनुप्रास-प्रयोग के लिए बह॒धा उन्हें अपने दब्दों को विकृत भी करना 
पडा है। अलइ्डारिता की धुन मे व्यर्थ का शब्दजाल बुनने की भ्रवृत्ति 
भी इनमे लक्षित होती है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कविता दुबोध 
और क्लिप्ट हो गई है। आलोचको ने तो इन्हे 'कठिन काव्य को प्रेत 
तक कह हाल” है। रामचन्द्रिका का भाषा-विवान च्युतसस्कृति अक्रमत्व, 
न्यूनपदत्व, अधिक्पदत्व आदि दोषो से दूषित हे। वस्तुत केशव की भाषा 
और केशव का वागूजाल उसके कवित्व के नहीं बल्कि पाषण्डित्य के 
टी परिचायक है । 
(५) सेनापति 

सेनापति का जन्मस्थान अनूप शहर है। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 
इनके एक प्रन्थ 'कवित्त र॒त्नाकर' से ज्ञात होता है कि इनके पितामह का 
नाम परशुराम दीक्षित था, और पिता का नाम गगाधर दीक्षित । 
हीरामरि दीक्षित इनके श्रुरु थे । 

'कवित्तरत्नाकर' के अतिरिक्त इनवी एक अन्य रचना 'काव्यकत्पद्ुम 
भी है, पर इनकी ख्याति का प्रधान कारण इनका प्रथम ग्रन्थ है। इसकी 
रचना स० १७०६ मे हुई । इस ग्रन्थ मे पाँच तरगे है। पहली तरग मे 
ब्लेप-वर्णन है जो कि शब्द-कौशल का एक सुन्दर नमृता है। केशव के 
समान ब्लेप के द्वारा ये कभी दानी और कजूस को एक कोटि में रख 
रहे हैं, कभी रामकथा को गगाधार के समान वर्णित कर रहे हैं शौर 
कभी सीतापति राम को 'साह' के तुल्य बता रहे हैं। ग्रन्थ की दूसरी तरग 
में श्ूगार-वर्शांन है, जिसके अन्तर्गत नखशिख-सोन्दर्य, उद्दीपन भाव, 
वय सन्धि आदि का वर्णन है। तीसरी तरग मे ऋतु-वर्रान हे । यह 
वर्शान अत्यन्त उत्कृष्ट बन पडा है। इस वर्णन की प्रधान विशेषता हँ--- 
मानव-मन से उठने वाले भावों का विभिन्न ऋतुओ से सहज सम्बन्ध- 
स्थापन । चौथी और पाँचवी तरगो में राम का चरित्र है । पॉचवी तरग 
मे कवि राम-चरित्र मे शब्दालकार-समावेश के लोभ को सव॒रण नही कर 
पाये। यमक, इलेप, अनुप्रास, चित्र आदि अलकारो का सफल प्रयोग 
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इनके शब्द-चयन तथा काव्य-कौशल का द्योतक है । श्लेष अलकार का एक 
उदाहरण लीजिए-.- 
नाही नाही करे, थोरो मॉमगे सब देन कहै, 
संगत को देखि घट देत बार बार है। 
जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होति, 
सदा शुभ जतमन भाव निरधार है।। 
भोगी हूं रहत बिलसत अवबनो के मध्य, 
कन कन जोर, दानपाठ परवार है। 
सेनापति वचन की रचना निहारि देखो, 
दाता और सूम्र दोऊ कीन्हे इकसार है ॥॥ 
वर्षा ऋतु मे विरही मन की एक पुकार सुनिए-- 
दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, 
झशाई ऋतु पावस तन याई प्रेम-पतियाँ । 
धोर जलधर की सुनत धुनि धरकी श्रो, 
दरकी सुहागिन की छोह-भरी छतियाँ ॥। 
झाई सुधि बर की, हिये में आनि खरकोी, 
समिरि प्रानप्यारी वह प्रीतम्त को बतियाँ। 
बीती श्रौधि श्रावन की लाल सनभावन की, 
डग भई बावन को सावन की रतियों ॥॥ 


भक्तिकाल की भाषा 
भक्तिकाल मे प्रमुखत दो भाषाओ्नी का प्रयोग हुआ--अ्रजभाषा और 
अवधी । ब्रजभाषा पश्चिमी हिन्दी का एक रूप है और अवधी पूर्वी 
हिन्दी का। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अ्रपश्र श से हुआ और पश्चिमी 
झवधी का अ्रद्धमागधी अपभ्रश से, तथा पूर्वी अवधी का मागधी अप- 
अश से | भ्रव इन दोतो भाषाओ्रो का व्याकरण-सम्बन्धी सामान्य परिचय 
प्रस्तुत किया जाता है। 
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१ ब्रजभाषा--- 

(क) वर्स--१- ब्रजभाषा में ऋ, क्र और लू का प्राय प्रयोग नहीं 
होता । उदाहरणार्थ ऋतु--रितु, ऋचञु--रिज्ु आदि | कृपा” श्रादि 
ऋषकार-युक्त शब्दों का प्रयोग कम देखने में आ्राता है । 

२ श, ण॒ और क्ष्‌ प्राय क्रश सू, न्‌ और ख्‌ मे परिवत्तित हो 
जाते है। जैसे शशि---ससि, क्षण--खन गझ्ादि । 

३ मध्यवरत्ती 'य' को ऐ' हो जाता है, और 'व' को औ्औ'। जैसे 
सयन--नेन, भवन--भौन आदि । 

४ वर्गों का पचम वर्ण अनुस्वार मे परिवर्तित हो जाता है। जैसे 
पद्धुज--पकज, कम्प--कप आदि । 

(ख) शब्दरूप-१ खडीबोली की आकारान्त पुलिग सज्ञाएँ, विशेषण 
तथा सर्वेनामों के सम्बन्ध कारक-रूप और भूत क्ृदन्त ब्रजभाषा में ओका- 
रान्त बन जाते है। जैसे--घोडो भगरो, छोटो, खोटो, तुम्हारो, मेरो, 
तेरो, गयो, कियो आदि । 

२ भृतकालिक सकमंक क्रियाओं के प्रयोग में कर्त्ता के साथ वे! 
विभनक्ति प्रयुक्त होती हैं । जैसे, वालकन ने खायो । 

३ ब्रजभाषा की कारक विभक्तियों ये है--(१) »<, ने, (२) को, 
को, (३) सो, ते, (४) को, कौ (५) ते, (६) को (७) मे, भो, पे । 

४ कारक के कुछ प्रयोग ब्रजभाषा के निजी हे--वे न खडी-बोली 
मे प्रयुक्त होते हैं न अवधी मे । जेसे अधिकरण चिह्न पे का प्रयोग करण 
ओर अपादान के अर्थ मे । उदाहरणार्थ--- 

(क) शेष ज्ञारदा पार न पावे सोपे किमि कहि जेहै ? 

(ख) त्‌ श्रलि ! का पे कहत बनाय ? 


(ग) क्रियारूप---१ खडीबोली का था” रूप ब्र॒जभाषा मे हुतो', 
“'हतो', और हो” के रूप मे प्रयुक्त होता है । ब्रज की चलती बोलचाल मे 
इन दोलनो प्रत्ययो को प्राय- क्रश 'हो' और 'हे' हो जाता है | जैसे--- 
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(श्र) एक दिवस सेरे घर आए में हो महती दही सुर 
(श्रा) तब हार पहार से लागत हे श्रब श्राय के बीच पहार परे। 
“--वनानन्‍्द 

२ खडीवोली मे श्राज्ञा और विधि मे जहाँ क्रिया का साधारण 
रूप रखा जाता है--जसे तुम आना, वहाँ ब्रजभाषा मे धातु के आागे 
“इयो' प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे आइयो, जाइयो, करियो आदि । 

३. खडीबोली में कीजिए, दीजिए, करिए, धरिए आदि रूप 
आज्ञा और विधि के है, पर ब्रजभाषा मे इन दोनो प्रकारो के अतिरिक्त 
ऐसे रूपो का प्रयोग वत्तमान और भविष्यत्‌ में भी मिल जाता है। 
जैसे --- 


पुज कुजर श्ुश्न स्यंदन शोभिजे सूठ सुर । “-कैशव 

ज्ञान निराश कहा ले कीजे ? हन्सूर 

हू बनमाल हिये लगिये श्ररु ह्व॑ म्रली श्रधरा रस पीजे । 
--मेतिराम 


४. पूर्वकालिक क्रिया का रूप बनाने के लिए साधारण क्रिया-रूप 
के अन्तिम न का लोप कर भागे इ' प्रत्यय जोड दिया जाता है। जैसे 
करन से करि (करके) । 

२. शअ्रवधी -- 

(क) वर्शो--ब्रजभाषा-प्रकरण मे वरशो-सम्बन्धी जो चार विशिष्टताएँ 
ऊपर निर्दिष्ट की गई है, वे सभी अ्रवधी मे भी पाई जाती है । 

(ख) शब्द-रूप--( १) खडीबोली के 'कौन', जो” और “वह' के 
अवधी के क्षेत्र में दो रूप प्रात है--पश्चिमी अ्रवधी से क्रमश “को, 
जो और से या ते, तथा पूर्वी अ्रवधी मे क्रमश के! जे से या ते! । 
उदाहरणार्थ प० श्रवधी--को आय ? पू० अवधी--के है (कौन है) ” 
इसी प्रकार प० अ्रवधी मे--जो जइहै सो पहहै! और पृ० अवधी मे-- 
जे जाई से पाई” (जो जाएगा, वह पाएगा) । इस अन्तर का कारण यह 


ला. 


है कि पश्चिमी अवधी पूर्वी श्रवधी की अपेक्षा बत्रजभाषा के कही अधिक 
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निकट हं। उपयुक्त को, जो, सो में शोरेनीपन है, ओर के, जे से 
में मागधी या अ्द्धमागधीपन । 

(२) अवधी के कारक-चिक्न इस प्रकार हैं-- (क) »<, (ख) के, 
का (पुराना रूप कहँ), (ग) से, खून, (घ) के, का, (ड) अपादान--से, 
ते, (च) के, कर, केर, (छ) मे मा [पुराना रूप महँ | और पर । 

(३) झवधी भाषा के विभक्ति-रहित सर्वनाम-लूपों की सूची इस 
प्रकार 


[/ 


हि 


खडीबोली पश्चिमी भ्रवधी पुर्वी श्रवधी 
वह वह, सो, तौन ऊ, से, ते 
जो जो जे, जोन 
कौन को के, कौन 


(ग) क्रिया-रूप--( १) व्रजभाषा और खडीबोली के समान पश्चिमी 
हिन्दी मे तो साधारण क्रिया का नकारान्त रूप रहता है. जैसे---आवन', 
'करन' जान” आदि। एर पूर्वी अवधी की साधारण क्रिया के अन्त में 
'ब' रहता हैं, जेंसे आउब', करव', जाव' झादि । 

फिर इनके झागे कारकचिक्त या दूसरी क्रिया लगने पर खडीबोली 
और ब्रजभाषा के समान परद्दिवमी अवधी में नकारान्त रूप रहता है, 
जैसे---आवन कॉ*, 'करन मा, आवन लाग' आदि । पर पूर्वी अवधी मे 
साधारण क्रिया का रूप नहीं रहता, वर्तमान का तिडन्त रूप हो जाता 
है, जेसे आते का, जाय मा, ओआवे के, जाय में ओआवे लाग', करे 
लाग', सुने चाहो' आदि । 

(२) करण कारक के चिह्न से पहले पूर्वी और पश्चिमी दोनो अवधी 
भाषाएँ प्वृत कृदन्‍त का रूप धारण कर लेती है, जेसे आए से, चले से, 
आ्राए सन, दिए सन आदि । 

(३) भ्रृतकालिक रूपो में जहाँ खडीबोली मे अनन्त में 'या' होता है, 
वहाँ अवधी में वा' होता है। जैसे आवा', लावा, बनावा । जाना, 
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'होना' के भृतकाल के रूप व निकाल कर भी होते है--जसे, गा, 
भा' आदि । 

(४) पश्चिमी अ्रवधी में भविष्यत्‌ काल में प्रथम पुरुष एकवचन का 
रूप ब्रजभाषा के समान है' होता है, जेसि---क रिहै, सुनिहै भ्रादि, पर पूर्वी 
ग्रवधी मे 'हि' रहता है, जेसे होइहि, श्राइहि आदि । क्रमश इस हि' के 
ह' के घिस जाने से केवल “इ' रह गया, जो पूर्व 'इ' से मिलकर ई हो 
गया, जैसे आई, जाई, करी, खाई श्रादि । पर ये दोनो रूप अ्रवधी-प्रन्थो 
में एक-साथ प्रयुक्त मिलते है । 

(५) सयुक्त क्रिया के प्रयोग मे तुलसीदास की भाषा में यह 
विलक्षणता है कि उन्होने एकवचन में तो पूर्वी अवधी का रूप रखा है 
आर बहुबचन में पश्चिमी अ्रवधी का, जेसे कहइ लाग, कहने लागे 
आ्रादि । 


उपसंहार 

भक्तिकाल : एक स्वर्ण युग-- 

भक्तिकाल की तुलना यदि उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती कालो-- 
ग्रादिकाल और रीतिकाल से की जाय, तो भक्तिकाल निस्सन्‍्देह सवेश्रेष्ठ 
, काल सिद्ध हो जाता हैँ। कवियों की मनोवृत्ति, उनकी रचनाओं के 
भावपक्ष तथा कलापक्ष, सगीतात्मकता, विभिन्न काव्यरूपता, भारतीय 
सस्क्ृति के निदर्शन की क्षमता तथा भाषा को लक्ष्य मे रखकर इन कालो 
की निम्नाड्ित सक्षित्त तुलना से उक्त कथन की पुष्टि हो जायगी-- 

(१) आदिकाल तथा रीतिकाल के कवि राजदरबारो के श्राश्रित 
कवि थे । उनकी वाणी अपने हृदय की अभिव्यक्ति के लिए नही, वरत्र्‌ 
अपने आश्रयदाताओ तथा इतर दरबारी जनो के मनोरज्ञनार्थ प्रकट हुई 
थी, पर भक्तिकालीन भक्त जनो की वाणी स्वान्त सुखाय प्रकट हुई । 
उन्हें न तो प्राकृत जन का शुण्गान! करना अभीष्ट था और न सीकरी 
(राज्य-दरबारो ) से सम्बन्ध स्थापित करना । उन्मुक्त और निरछल मनोवृत्ति 
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से नि सृत साहित्य 'फरमाइशी' साहित्य अश्रथवा किसी उद्देश्य को लक्ष्य 
में रखकर निर्मित साहित्य की तुलना मे अत्यधिक यथार्थ एव हृदयहारी 
होता है, यह एक आनन्दप्रद सत्य हैं । 

(२) सन्दिग्ध अवस्था में प्रात्त होते के कारण आदिकाल की 
रचनाओं के भावपक्ष और कलापक्ष के सम्बन्ध मे निश्चयपूर्वक कुछ कह 
सकना कठिन है । इधर रीतिकाल की रचनाओं का भावपक्ष अपेक्षाकृत 
अधिक शिथिल है और कलापक्ष श्रपेक्षाकत अधिक सबल । पर उधर 
भक्तिकाल की रचनाओं का भावपक्ष और कलापक्ष सन्तुलित, सद्क्त एव 
परस्पर-पोपक है । कबीर, यूर, तुलसी, मीरा, नानक आदि के अन्तरतम 
से निकली हुई वाणी समस्त ससार की अमर कहानी बन गई है । 

(३) भक्तिकाल की सगीतात्मकता इस युग की अमर देन है। इससे 
पूर्व सस्‍्क्ृत, प्राकृत तथा अपभ्र श भाषाओं में गीति-साहित्य का निर्माण 
हो चुका था, पर हिन्दी मे सर्वप्रथम भक्तिकाल मे ही इसकी भ्रवतारणा 
हुई है और आगे चलकर रीतिकाल के सकुचित एवं सचुटित वातावरण 
में हृदय की मुक्तावस्था के इस सशक्त माध्यम का लगभग लोप-सा हो 
गया। वस्तुत संग्ीत-काव्य के लिए सबल आ्ात्म-विश्वास श्रपेक्षित है, 
जोकि भक्तिकालीन कवियों मे कूट-कूटकर भरा था। रीतिकालीन कवि 
दास* के समान भक्तिकालीन कवि राधा-कन्हाई और सीता-राम का 
स्मरण किसी व्याज से नहीं करते थे । उन्हे अपने काव्य द्वारा भावी 
सुकवियों (सहृदयो) को रिफ्लाना भी गअ्रभीष्ट नथा और न ही उनमे 
किसी प्रकार के आत्म-विश्वास का अभाव ही दिखाई देता है। अ्रत 
भक्तिकाल अपूर्व सगीत-साहित्य के निर्माण के लिए उवंरा भूमि तैयार 
करने का स्फूतिदायक युग रहा है। 

(४) विभिन्न काव्यरूपो की दृष्टि से तो भक्तिकाल असाधारण है। 
प्रबन्धकाव्य और मुक्तककाव्य, यूक्तिकाव्य और सगीतकाव्य, गेय नाटक 


१. भागे के सुकवि रीभिहे तो कविताई, 
न ते राधिका-कन्हाई घुमिरत को बहानो है । --काव्य-निर्णॉय 
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तथा कथा-काव्य और यहाँ तक कि गद्य-बद्ध भी कुछेक रचनाएँ इस 
काल में उपलब्ध हो जाती हैं। इन काव्यरूपो में से कुछेक काव्य-हूपो 
को छोडकर आदिकाल तो शेष रूपो से विहीन है ही, भक्तिकाल का 
परवर्ती रीतिकाल भी अधिकाशत इन्हीं रूपो से विहीन है। यह भक्ति- 
काल की उत्कृष्टता तथा रीतिकाल के पतन का मुख्य प्रमाण है । 

(५) भारतीय सस्क्ृति का कोई जिज्ञासु यदि इन तीन कालो के 
साहित्य का अवलोकन करे, तो उसे भक्तिकाल में उप्तका जो स्वस्थ 
और यथार्थ रूप मिलेगा, वह अन्यत्र नही मिल सकता । सग्रुण-निम्ु ण॒ 
भक्ति, दाशनिकता, आध्यात्मिकता और आदर्श जीवन---भारतीय सस्क्षति 
के ये सभी सबल पक्ष भक्तिकालीन साहित्य मे सहज उपलब्ध है । 

आदिकाल में कवियों ने हमे युग-पुरुषो के दर्शन कराये है, पर वे 
अपने मौलिक रूप मे हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए । अ्रतिरञ्ञनापूर्ण 
रूप से चित्रित होने के कारण वे इतिहास के व्यक्ति न रहकर कोरे 
काव्य के व्यक्ति बन के रह गये हे । रीतिकाल मे कवियों ने हमे राधा 
शौर कन्हाई के दर्शन कराने का प्रयास किया है, पर वे विलास और 
ऐड्वर्य मे इतना निमज्जित दिखाये गये है कि वे सामान्य लौकिक नायक- 
नायिका से ऊपर नही उठ सके और आधुनिक पाठक के लिए अधिकाश 
सीमा तक घृणा के पात्र बन के रह गये हैं । पर भक्तिकालीन अधिकाश 
साहित्य इस प्रकार का विक्वत रूप प्रस्तुत नही करता । तुलसी के राम 
और सीता तो अलौकिक और आदर्श व्यक्ति हैं ही, सूर, नन्‍्ददास श्रादि 
के कृष्ण तथा राधा भी समग्र रूप में रीतिकालीन क्ृष्ण-राधा के समान 
असयत नही है। वे पतितपावन बहुत अधिक है और लीला-विलासी 
बहुत कम । कुल मिलाकर भक्तिकालीन साहित्य तत्कालीन जनता का 
उन्नायक, प्रेरक एवं उद्धर्ता है. तथा भारतीय सस्क्ृति और आदर्श का 
सशक्त उपदेष्टा है। वह राम, श्यामसुन्दर, गिरधर गोपाल, अलखनि रझ्ञन 


और भोकार का स्मारक है, जो भ्राज भी हिन्दू जन-जीवन के लिए प्रात - 
स्मरणीय है । 
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(६) यदि भाषा की दृष्टि से देखे तो ब्रजभाषा और अवबी जेंसी 
लोकभाषाओ की अपने वास्तविक तथा मधुर एवं समर्थ रूप में अ्वतारणा 
केवल भक्तिकाल में ही हो पाई है। उधर आदिकालीन साहित्यिक भाषा 
सक्रमण-काल की भाषा है, इधर रीतिकाल में एक तो अवधी भाषा के 
दर्शन नहीं होते और दुसरे ब्रजभाषा के साथ भी खिलवाड हुआ्ना है। शब्दों 
की कलावाजी के कारण उसका रूप विकृृत-सा हो गया है। 

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के प्रथम तीन कालो मे से भक्तिकाल 
सभी दृष्टियों से हिन्दी का स्वर्णं-युग' कहाने का अधिकारी है। 


रीतिकाल 
विक्र मी सवत्‌ १७००--१६०० (सन्‌ १६४३--१८४३ ) 
परिस्थितियाँ 


रीतिकाल की अवधि सवत्‌ १७०० से १६०० अथवा सन्‌ १६४३- 
१८४३ तक मानी गईं है। रीतिकाल का प्रथम प्रतिनिधि कवि चिन्ता- 
मरि है, और अन्तिम कवि प्रतापसाहि। प्रथम का रचना-काल सवत्‌ 
१७०० है और द्वितीय का स० १८८० और १८६६ के बीच । इसी 
झ्राधार पर रीतिकाल को उक्त दो शताब्दियों मे सीमित किया जाता है ! 
इस काल को यदि इतिहास-प्रसिद्ध घटनाशओ्रो से सम्बद्ध करना चाहे, तो 
इसका प्रारम्भिक छोर शाहजहाँ के शासन-काल (सन्‌ १६२८-५८) को 
मानना चाहिए, और अन्तिम छोर दिहल्‍ली के मुगल बादशाह बहादुरशाह 
द्वितीय के शासत-काल (सच्‌ १८३७-५८) के मध्य भाग को | इन दो 
शताब्दियो «मे एक ओर उत्तरी भारत पर शाहजहाँ, औरगजेब और उसके 
उत्तराधिकारियो ने राज्य किया और दूसरी ओर रीतिकाल के उत्तराद्ध 
में पूर्वी भारत पर एक के बाद एक १७ अग्नरेज शासकों ने । ' 

इसी बीच दक्षिण में मरहठो और पजाब मे सिक्खो ने तथा पूर्व मे 
पुतंगाली और फ्रासीसी शक्तियों ने भी भारतीय राजनीति में भाग 
लिया । 

उत्तर भारत के इतिहास की ये दो शताब्दियाँ चरम उत्कर्ष को 
प्राप्त घुगल-सा म्राज्य की अवनति के प्रारम्भ और फिर क्रमश उसके 
पूर्स विनाश की गाथाओं को प्रस्तुत करती हैँ । श्रकबर के शासनकाल 
की नीति-जन्य सुखसमृद्धि और जहॉँगीर के शासनकाल की प्रमाद-जन्य 
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शान्ति भ्रव शाहजहाँ के शासनकाल में कलाप्रियता के साथ-साथ धीरे- 
धीरे विलास में परिवर्तित होने लग गई, और आगे चलकर औरगज़ेब 
के उपरान्त मुगल-साम्राज्य के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे । 
शाहजहाँ ने सिहासनारूढ होने के लिए जिन बर्बरतापूर्णों श्रत्याचारों 
का आश्रय लिया था, उसके पुत्र श्ौरगजेब ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए अपने भाइयो की निर्मम हत्या और अपने रोगी वृद्ध पिता को 
कारागार मे डालकर अपने पिता के श्रत्याचारों को भी लज्जित कर 
दिया । औरणगज़ेब की धामिक असहिष्णुता उसके शासन-युग की प्रख्यात 
घटना है। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों की 
अराजकता, कायरता और स्वेच्छाचारिता तथा आडम्बर और विलास के 
नग्न नृत्य ने मुगल-साम्राज्य की लगभग पौने दो सौ वर्ष पुरानी प्रतिष्ठा 
को मिट्टी में मिला दिया । उधर एक ओर नादिरशाह (सच्‌ १७३६) 
और अ्रहमद शाह अब्दाली (सन्‌ १७६१) के आक्रमणो तथा दूसरी झोर 
मराठो और सिक्‍खो की वद्धंमान शक्ति ने इस साम्राज्य की जडे खोखली 
कर दी। परिणाम-स्वरूप देश के विभिन्न सूबो पर स्वय मुगल-सम्राटों 
द्वारा नियुक्त सूबेदार, जिन्हे अ्रपती शक्ति पर विश्वास होने लग गया 
था, स्वेच्छाचारी और मुगल-साम्राज्य के विरोधी बन गये। इनमे से 
बगाल, ग्रवध, हैदराबाद और करनाटक के सूबेदार विशेषत उल्लेखनीय है । 
इस राजनीतिक पतन को देखकर भारत मे स्थित विदेशी व्यापारी- 
कम्पनियॉ--विज्येषत अग्रेजी और फ्रासीसी कम्पनियाँ व्यापारिक उद्देश्य 
से हटकर भारत पर शासन करने के स्वप्न देखने लगी । राजनीतिक 
शक्ति की प्राप्ति के लिए उन्होने सफल कूटनीतिज्ञों की भाँति भारतीय 
नवाबो और राजाशो के पारस्परिक भगडो मे भी सहायता देनी शुरू कर दी 
और अन्त मे भ्रनेक सघर्षो के उपरान्त अ्ग्रेजी कम्पनी भारत पर अपना' 
राज्य स्थापित करने मे सफल हो गई, और रीतिकाल की समाप्ति-पर्यन्त--- 
लाड्ड क्लाइव से लार्ड डलहौजी तक--१७ अग्रेज शासको ने पूर्वी भारत पर 
शासन किया। इसी बीच मराठो, सिक्‍खो और टीपू सुल्तात श्रादि विभिन्न 
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भारतीय शासको ने इस विदेशी शक्ति का प्रबल विरोध भी किया, पर 
अ्ग्नेजो की सत्ता और साम्राज्य-सीमा बढती चली गई । यहाँ तक कि 
लार्ड डलहौजी ने मुगल-वश के अन्तिम तथाकथित सम्राट बहादुरणाह 
को दिल्‍ली का लाल किला छोडने पर विवश कर दिया और इस प्रकार 
मुगल-सा म्राज्य का टिमटिमाता दीपक थोडे समय बाद सदा के लिए बुर 
गया । 
इधर अँग्रेज़ो की कूटनीति ने भारतीय सस्क्ृति पर भी प्रहार करना 
प्रारम्भ कर दिया। परिणाम-स्वरूप भारतीय महान व्यक्तियों के ही 
प्रयास से अँग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता का मोह बढने लगा और 
अन्त मे अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बना दी गई ।१ पर इन कूट- 
नीतियो ओर कुचक्रो के कारण भारतीय जनता के हृदय मे इन शासकों 
के प्रति रोष, क्षोभम, अविश्वास, घुणा, विरोध और विद्रोह की आग धीरे- 
धीरे सुलगती रही और इस आग का भयकर विस्फोट सन्‌ १८५७ के 
भारतीय महान्‌ विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ । 
इतनी भीषण घटनाश्रो के घटित होते हुए भी हिन्दी के भ्रधिकतर 
प्रतिनिधि कवि--चिन्तामरिं' (स० १७००), मतिराम (स० १७००), 
बिहारी (स० १७००), कुलपति (स० १७२५), देव (स० १७५०), 
श्रीपति (स० १७७५), भिखारीदास (स० १८००), पद्माकर (स० 
१८५० ), प्रतापसाहि (स० १६९००) आदि--रीति-सम्बन्धी श्ुगार-परक 
उदहरणो का ही निर्माण करते रहे । उक्त घटनाओं से नितान्त प्रप्रभा- 
वित रहकर वे अपने आश्रयदाताओशो की विलासिता की वृद्धि मे ही 
सहायक सिद्ध हुए । इससे बढकर राजनीतिक श्रनिष्ठ और राष्ट्रविधात का 
रूप और क्‍या हो सकता है ! ये कवि न औरणगजेब के श्रत्याचारो के प्रति 
विद्रोह की भावना प्रकट करते है, न नादिरशाही बर्बरता श्रौर 
अहमदशाह अब्दाली की करता का उन पर कुछ प्रभाव पडता है और न 
१ रीतिकाल के अ्रन्तिम ५० वर्षो->-सवत्‌ १८५०-१६००--के विवरण 
के लिए अग्रिम अ्रध्याय देखिए । 
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अंग्रेजों के हाथ मे राज्य-सत्ता के चले जाने, मरहठो और सिखो की शक्ति 
के क्षय होने तथा भारतीय सस्क्ृति के पतन का उन्हें कोई दुख है। 
पूरे दो सौ वर्ष तक वे एक ही राग अलापते रहे, अपने झाश्रयदाताओो 
को नायक-नायिका के सयोग और वियोग के गीत गा-गाकर सुनाते रहे। 
यदि वे चाहते तो उथल-पुथल के उस युग में उन्हें विलासिता और 
निष्कर्मण्यता के गतें से निकाल कर्तंव्यपरायणता और कमंठता के 
स्वच्छ वातावरण मे लाकर भारतीय सस्क्षति के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित 
करते, उनमे वीरता का सचार कर विदेशी शक्ति के फूटने हुए श्रकुर को 
प्रारम्भ से ही उखाड फेकने मे सहायक सिद्ध होते, और इस प्रकार भारत 
का जो सुन्दर इतिहास बनता, उसका श्रेय इन्ही कवियों को भी अवश्य 
मिलता । पर इस श्रेय की प्राप्ति उनके भाग्य मे नही थी । 

फिर भी, उस युग मे इस साहित्य-निर्माण के पुष्ठ कारण विद्यमान 
हैं । “रीतिकालीनव साहित्य के अधिकतर भाग का निर्माण भारतीय 
रियासतो--भरतपुर, जयपुर, मेवाड, गढ़वाल, लखनऊ, प्रतापगढ, 
चरखारी, पन्ना, व्‌ दी, नागपुर--भआ्रादि के झासको के प्रासादों की चार- 
दीवारी में हुआ है । ये शासक उपयुक्त भयावह राजनीतिक वातावरण 
से इसी आशका के कारण जान-बृूकऋकर नितान्त उदासीन तथा निरपेक्ष 
बने रहते थे कि कही उनकी तथाकथित 'शान्ति' मे बाधा न पडे। यह 
शान्ति वास्तविक शान्ति न थी--सघर्ष और कमंण्यता से पलायन के 
प्रतिफल-स्वरूप एक ओर दुबककर बेठ जाने की चेतनाशून्य निरीहता 
थी । प्रासादों मे एक प्रकार से बन्द इन शासको के समय-यापन के लिए 
मनोरञ्ञन की सामग्री का जुटाना परम आवश्यक था । : शवैयो, भाण्डो, 
चितेरों आदि अनेक प्रकार के कलावन्तों के मध्य कवियों को भी प्रश्नय 
मिला । यह परम्परा कोई नई न थी। सस्क्ृत-भाषा के थुग से ही पुराने 
अनेक प्रसिद्ध कवि एव नाटककार शासकों के आश्रय मे निरन्तर पलते 
चले आ रहे थे और समयानुसार काव्य-निर्माण कर रहे थे । हिन्दी का 
आदिकाल तो इत्त परम्परा का स्पष्टत सूचक है ही, भक्तिकाल भी इस 
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परम्परा से घृन्‍्य नहीं है। नरहरि बदीजन, टोडरमल, बीरबल, गग, 
रहीम, केशवदास आदि सभी राज्याश्रित कवि थे। पर रीतिकाल के अधि- 
काश शासक पूर्ववर्ती शासकों विशेषत आदिकालीन शासकों से एक ह॒ष्टि 
में भिन्न थे। पू्ववर्ती शासकों के लिए काव्य-चर्चा राज्यकायभार एव 
युद्धआ्षान्ति से विश्वान्ति पाने का साधन मात्र थी, पर इन शासको की 
दिनचर्या के लिए मनोरञ्ञन ही केवल साध्य था । कविता-श्रवण भी इसी 
मनोरञ्ञन का एक झग था । इस काल मे भी महाराज राजसिह, छत्रसाल 
आदि राजपूतों तथा बुन्देलो ने मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह खडा 
किया, पर ऐसे आत्माभिमानी वीरो की सख्या बहुत ही कम थी ।बस्तुत 
रियासतो के सभी राजा राजपृत-युग से ही विलासी बनना प्रारम्भ हो 
गये थे, इधर झ्रकवर की नीति ने इस रग को और अ्रधिक गहरा कर 
दिया । श्रागे चलकर मुगल-सम्राटो की विलासिता का भी इन पर भ्रत्य- 
घधिक प्रभाव पडा । उनकी विलासिता से ये इतने प्रभावित थे कि उनके 
गुणों की ओर इनका ध्यान तक नहीं गया । इनके समक्ष शाहजहाँ की 
कला-प्रियता, औरगज़ेब के श्रमीरो की विलासिता और उसके उत्तरबर्ती 
मुहम्मदशाह जैसे रगीले शासकों की निष्कंमंण्यता का ही आदर्श था। 
उन्ही के अनुकरण पर शेरो-शायरी की महफिले गरम रखने के उद्देश्य से 
इनके लिए भी यह आझ्रावश्यक हो गया कि श्ृज्भार-रस के मुक्तक सुनने 
वालों को प्रश्नय दिया जाय । परिणामस्वरूप उत्तरी भारत की लगभग 
सभी रियासतो के राजा और सभासद इन कवियो की कविता-धारा में 
निमज्जित हो रहे थे। आगे चलकर लाडे वेलजली की सहायक रीति 
(सब-सीडयरी सिस्टम) के दाँव ने इन्हे और भी श्रकर्मण्य बना दिया । 
इस रीति द्वारा भीतरी विद्रोहों और बाह्य आक्रमणो से सुरक्षा मिल 
जाने के कारण उनकी विलासिता और भी अधिक बढ गईं । इस प्रकार 
पूरी दो शताब्दियो तक रीतिबद्ध श्गारिक साहित्य के पनपने के लिए 
तैयार भूमि मिलती रही और काव्य-चमत्कार की दृष्टि से सरस होती 
हुई भी वह राष्ट्रनिर्माण मे सहायक सिद्ध न हुई। » 
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निस्मन्देह उस युग मे भूषण जैसा कवि भी हुआ, जिसने अपने 
आश्रवदाता शिवाजी को अपने वीर-गान द्वारा प्रोत्साहित किया, पर 
उसका कार्यक्षेत्र तत्कालीन हिन्दी-क्षेत्र से टूर दक्षिण में था। अत उसकी 
वीर कविता तथा मराठा जैसी वीर जाति उत्तरी भारत के कवियों को 
प्रभावित न कर सकी । केवल लाल, जोधराज सूदन, चत्दशेखर जैसे 
इने-गिने कवि ही उस युग के वीर-रस के कवि है । 

इस प्रसंग मे इस काल के उत्तर भारतीय महान्‌ व्यक्तियों--ग़रुरु 
गोविन्दसिह, बन्दा वीर वेरागी, महाराणा रणजीतसिह आदि का नाम 
उल्लेखनीय है, पर इनका महात्‌ व्यक्तित्व भी आजीविका और यज्ञ प्राप्ति 
के अभिलापी इन कवियो एवं आचार्य-कवियो को उक्त दिशा से विशुख 
न कर सका। इसके अतिरिक्त इन कवियों पर अग्रेज्ञी ज्ञासन दारा 
सम्पन्न परिवर्तनशीलता का प्रभाव भी नहीं पडा। क्योकि तद्युगीन 
अग्नेजी-ासको का सत्ता-क्षेत्र अधिकाननत पूर्वी भारत ही रहा, जोकि 
हिन्दी-क्षेत्र से पर्याप्त दूर था। 


नामकरण 


उक्त दो शताब्दियों मे निर्मित हिन्दी-साहित्य को लक्ष्य मे रखकर 
मिश्रवन्धुओ ने इस काल का नाम अलकृतकाल' रखा है, पर यह नाम 
उस काल की सामान्‍य प्रवृत्ति का द्योतक नही है । वह उसके केवल वाह्य 
रूप का ही परिचायक है, आन्तरिक रूप का नहीं। 

आचार रामचन्द्र शुक्ल ने इस काल के अधिकाञ हिन्दी-साहित्य को 
काव्यभास्त्रीय आधार पर निर्मित देखकर इस काल का नाम “रीतिकाल' 
रखा है। काव्यशास्त्र के श्रर्थ में 'रीति” शब्द का प्रयोग वस्तुत हिन्दी 
का अपना है, जिसका प्रचलन बिन्तामणि के समय से प्रारम्भ हो 
जाता है-- 

रोति सु भाषा कवित्त की बरनत बुध अनसार । 
इसी प्रकार मतिराम, देव, सुरतिमिश्न, सोमनाथ, दास, दूलह, 
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पद्माकर, बेनीप्रवीन, प्रतापसाहि आदि अनेक रीतिकालीन कवि-आचार्यों 
ने 'रीति' शब्द का प्रयोग काव्य-शास्त्रीय विधान के श्रर्थ मे किया है।* 
ग्राचार्य शुक्ल ने सम्भवत इसी प्रयोग के आधार पर इस काल का नाम 
“रीतिकाल' रखा है। पर ऐसा श्रतीत होता है कि इस नाम से उन्हें 
स्वय सन्‍्तोष नही हुआ । वे लिखते हैं कि “वास्तव में श्वुगार और वीर 

इन्ही दो रसो की कविता इस काल मे हुई। प्रधानता श्वगार की ही 
रही । इससे इस काल को रस के विचार से कोई शगारकाल कहे, तो 
कह सकता है ।”* 

इधर आचार विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस काल को रीतिकाल के 
स्थान पर श्रुगारकाल' नाम से अभिहित करना अ्रधिक उपयुक्त समझा 
है। इस सम्बन्ध मे उनके दो तक प्रमुख है--- 

(१) इस काल के कवियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा 
सकता है--चिन्तामरिं, कुलपति, बिहारी आदि रीतिबद्ध और घनानन्द, 
आलम, ठाकुर आदि रीतिमुक्त । रीतिबद्ध कवियों मे भी अ्रधिकाश ने 
लक्षण-लक्ष्यबद्ध ग्रन्थ लिखे है और कुछेक ने लक्ष्यबद्ध । इन सभी प्रकार 
के कवियों की रचनाएँ मूलत श्वुगार-रस से सम्बद्ध हैं। यहाँ तक कि 
भूषण जेसे वीर-रस के गायक की भी प्रारम्भिक रचनाएँ श्वगार-रस 
की ही है । 

(२) 'रीतिकाल' नाम देने से आलम, घनानन्द, ठाकुर और बोधा 
१ उदाहरणाथें--- 


सो विश्वव्धनवोढ यो बरनत कवि रस-रीति। “-मतिराम 
श्रपत्री श्रपनी रोति के काव्य शौर कवि-रोति । “+-देव 
छन्द रोति समृझे नहीं बिन पिगल के ज्ञान । “सोमनाथ 
काव्य की रोति खिखी सुकवीन्हु सो'*'*' * * दास 


कवित्त-रोति कछु कहत हो, व्यग्य श्र्थ चित लाय । --प्रतापसाहि 
२ हिन्दी-साहित्य का इतिहास ( रामचन्द्र शुक्ल ) नवॉ सस्करण, 
उप्ठ २४१। 
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जैसे प्रेम के उन्‍्मत्त गायक रीतिमुक्त होने के कारण आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार “रीतिकाल के अन्य कवियो” मे ही स्थान पाते है, उन्हें 
प्रमुख कवियों मे स्थान नही मिल पाता । पर “छू गारकाल' नाम रखने 
से यह वाघा दूर हो जायगी । 

आचाय॑ मिश्र के तक निस्‍्सन्देह मौलिक और नूतन है पर फिर भी 
वे मनस्तोपषक नहीं है। एक ओर चिन्तामणि, कुलपति आदि तथा दूसरी 
ओर विहारी आदि रीतिबद्ध आचार्यों का लक्ष्य निस्‍्लन्देह श्य गार-रस के 
उदाहरण प्रस्तुत करता है, पर वे “रीति! को किसी भी रूप में नही भूल 
पाते। नायक-नायिका-भेद और अलकारो के रूप उनके हृदय में घर कर 
चुके है और उन्हीके चौखटे में वे श्वुगार-रस के उदाहरणो को फिट! 
करते जा रहे हैं। यदि इनका लक्ष्य केवल श्वूगार-रस का उदाहरण- 
निर्माण होता तो वे काव्यज्ञास्त्र की शरण न लेते, अपितु आधुनिक 
कवियों की भॉति बाह्य विधान-रहित मुक्त कल्पनाओ की उडते उडाते | 
घतानन्द, आलम आदि की रचनाओं के समान यदि सभी रचनाएँ काव्य- 
शास्त्रीय बन्धन से रहित तथा वाह्य विधान-निरपेक्ष होती, तो इस काल 
का नाम श्रगारकाल' रखना समुचित रहता । पर झत-शत रीति-प्रन्थो 
की तुलना मे, जिनकी रचना राजदरबारो से बाहर सामान्य रसिकवर्ग मे 
भी होना प्रारम्न हो गई थी, रीति-मुक्त ग्रन्थो की सख्या अत्यल्प है, अत- 
इन ग्रन्थों के रचयिताओं को प्रमुख कवियो मे स्थान देने मात्र के लिए इस 
काल को “श्वगारकाल नाम देकर युग की सामान्य प्रवृत्ति को गौर स्थान 
दे देना समुचित नही है। और फिर ये कवि भी गौणा रूप से सही, नायक- 
नायिका-मभेदो के प्रभाव से नितान्त विनिमु क्त नही है । 
निष्कर्ष यह कि--- 

रीतिबद्ध आचार्य-कवियो की रचनाओं की सख्या रीति-मुक्त कवियों 
की रचनाओं की सख्या की तुलना मे बहुत अधिक है । 

दूसरे दच्दो मे, उस काल के अधिकाश कवियों ने रीति-सिद्धान्तो 
को लक्ष्य मे रखकर श्ुगार-रस के उदाहरणो को निर्मित किया है, अत 
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इस काल का नाम 'रीतिकाल' ही समुचित है। 


काव्य-रूप 


रीतिकाल मे निर्मित हिन्दी-साहित्य को प्रमुखत दो रूपो मे विभक्त 
कर सकते हँ---रीतिबद्ध श्र रीतिमुक्त । 
रोतिबद्ध-- 

रीतिबद्ध साहित्य से तात्पर्य उन ग्रन्थों से है, जो काव्यशास्त्रीय 
आधार पर निर्मित है। ये ग्रन्थ दो प्रकार के है--लक्षरण-लक्ष्यबद्ध और 
लक्ष्यबद्ध । 

(क) लक्षण-लक्ष्ययद्ध--लक्षण-लक्ष्यबद्ध ग्रन्‍्थो मे विभिन्न काव्यागो 
का लक्षण प्रस्तुत करने के उपरान्त एक अथवा एकाधिक लक्ष्य अर्थात्‌ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है। इन ग्रन्थो को हम तीन रूपो में विभक्त 
कर सकते हैं--- 

(आर) रस-निरूपक ग्रन्थ, (शा) अलकार-निरूपक ग्रन्थ और (३) 
विविध काव्याग-निरूपक ग्रन्थ । 

(ख) लक््यबद्ध ग्रन्ध--लक्ष्यबद्ध ग्रन्थो मे कवि किसी काव्याग का 
लक्षण प्रस्तुत न कर केवल लक्ष्य ( उदाहरण ) प्रस्तुत कर देता है, पर 
उसके लक्ष्य-निर्माण का आधार प्राय किसी काव्याग का लक्षण ही 
होता है। उदाहरणार्थ बिहारी, मतिराम आदि कवियों की सतसइयाँ 
लक्ष्यबद्ध रचमाओी के अन्तगंत झायेगी । 
रीतिमक्त--- 

रीतिम्रक्त साहित्य से तात्पयं उन रचनाश्रों से है, जो काव्यशास्त्रीय 
आधार पर निरित नही हुई । इन पग्रत्थो में से कुछ तो रीतिकालीन 
वातावरण के श्रनुकूल है और कुछ प्रतिकूल । 

प्रथम कोटि की रचनाओ्रो मे घनानन्द, ठाकुर, बोधा, आलम, रस- 
निधि आदि के शुद्भाररस-परिपूर्ण मुक्तक पद्य उल्लेखनीय है । 

द्वितीय कोटि की रचताओ को काव्य-विधान की दृष्टि से दो रूपो में 
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विभक्त कर सकते हैं. प्रबन्ध काव्य और मुक्तक काव्य-- 

(क ) प्रबन्धकाव्य--विषय की दृष्टि से प्रवन्धकाव्य दो प्रकार के है-- 

(१) वीररस-विषयक--लालकवि का “छत्रप्रकाश', जोधराज का 
“हम्मीर-रासो, सुदन का 'सुजानचरित्र', चन्द्रशेखर का 'हम्मीर-हठ' आदि । 

(२) वीरेतर-रस-विषयक---सवलसिह का महाभारत, ब्रजवासीदास 
का ब्रजविलास', पद्माकर का 'रामरसायन' झ्रादि । 

(ख) मुक्तक काव्य--विषय की दृष्टि से मुक्तक काव्य भी दो प्रकार 
के है--- 

(१) नीति-काव्य--बेनी, वृन्द, गिरिघर, बैताल झादि की मुक्तक 
रचनाएँ। 

(२) भक्ति-काव्य--रीतिकाल मे भी भक्तिकालीन काव्यधारा प्रवा- 
हित होती रही, पर इसकी गति प्रत्यन्त मन्‍्द थी। इस परम्परा को 
सजीव बनाये रखने वालो मे इन भक्त-कवियों का नाम उल्लेखनीय है--- 

(क) सनन्‍्तकाव्य--सुन्दरदास, सभाचन्द सोधी, निसचलदास, गरीब- 
दास, गुलाबसिह, पलटूसाहेब, जगजीवनदास सहजोबाई, दरिया साहब, 
सन्तोखसिह आदि । 

(ख) प्रेमकाव्य--शेख नवी, कासिमशाह, नूर मुहम्मद हुसैन अली, 
शेख निसार, नजफ अली, ख़्वाजा अहमद, शेख रहीम, नसीर कवि, 
अली मुराद झ्रादि । 

(ग) क्ृष्णकाव्य---श्रुवदास, महाराज छत्रसाल, नागरीदास, चाचा- 
हित वृन्दावनदास, भगवत रसिक, ब्रजवासीदास आदि । 

(घ) रामकाव्य---ग्रु्योविन्दसिह गोकुलनाथ, महाराज विश्व- 
नाथसह । 
निष्कर्ष यह कि- 

(१) रीतिकाल में विभिन्न-विषयक रीतिमुक्त रचनाएँ अपेक्षाकृत 
बहुत कम हे,पर इसके विपरीत शत-शत रीतिबद्ध ग्रत्थो का निर्माण हुआ । 

(२) रीतिबद्ध रचनाओं के दो प्रकार हैं--लक्षण-लक्ष्ययद्ध और 
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लक्ष्यबद्ध ग्रन्थ । 

(३) रीतिमुक्त रचनाएँ तीन प्रकार के विषयो से सम्बद्ध ह--वी रता, 
नीति और भक्ति । 

(४) रीतिकालीन सभी रचनाएँ काव्य-विधान की दृष्टि से दो प्रकार 
की हैं--प्रवन्ध और मुक्तक । मुक्तक रचनाओ्री की तुलना मे प्रबन्ध रच- 
नाएँ बहुत कम है । 


रीतिबद्ध काव्य 
रीति शब्द का द्विविध प्रयोग--- 


सस्क्ृत-काव्यशास्त्र मे 'रीति' एक प्रकार का काव्याद्भर है। वहां 
इसका श्रर्थ है--विशिष्ट पद-रचना' । इस काव्याज्र को वामन (ध्वी 
दती) ने काव्य की आत्मा स्वीकृत किया है। पर झ्रागे चलकर आनन्‍्द- 
वर्धंन के समय मे ध्वनि, विशेषत रसध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित 
किये जाने पर अन्य काव्याज्रों के समान 'रीति' की उक्त महत्ता नष्ट हो 
गई । अब वह रस की उपकारक मात्र बन गई । इस काव्याज्भ के प्रमुख 
तीन भेद है--वेदर्भी, गौडी और पाश्वाली । इसका निरूपण सस्क्ृत के 
आचार्यों के समान हिन्दी के श्राचार्यो ने भी किया है । 


हम पीछे लिख श्राये हैं कि 'रीति” शब्द को रीतिकालीन हिन्दी के 
आ्राचार्यों ने काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो के अर्थ मे भी प्रयुक्त किया गया है। 
पर उधर सस्क्ृत के किसी भी ग्रन्थ में इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग 
नही हुआ । भोज ने अपने ग्रन्थ 'सरस्वती-कण्ठाभरण” मे एक स्थान पर 
'रीति' शब्द की व्युत्पत्ति 'रीडू गतौ' धातु से स्वीकृत करते हुए इसे 'मार्ग' 
अथवा 'पतन्‍्थ' का पर्याय माना है। वस्तुत काव्यशास्त्रीय सिद्धान्त भी 
कवि को समुचित मार्ग ही दिखाते है। अत इस हृष्टि से रीति! शब्द 


खीचतान कर काव्यज्यास्त्रीय सिद्धान्तों का भी पर्यायवाची माना जा 
सकता है। 
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डक 
हरि 


रीतिश्ञास्त्र की परम्परा 

(क) संस्कृत में रीतिशास्त्र (काव्यश्ञास्त्र) को परम्परा-- 

सस्द्वत का रीतिज्ास्त्र विकासवद्ध सिद्धात्तो का एक अमर कोण 
है। दूसरी, तीसरी झती ई० पूृ० से लेकर सत्नहवी झतरी तक इसके 
सिद्धान्तों मे निरन्तर कभी तीत्र और कभी मनन्‍्द गतिमय विकास होता 
रहा । काव्य-विधान की जो अवस्था रसवादी भरत के समय मे--दृसरी, 
तीसरी जती ई० पु० मे--थी, वह अलकार को काव्य-सर्वस्त मानने वाले 
भामह और दण्डी के समय--छठी, सातवी ग़ती ई०--में परिवर्तित हो 
गईं। इनके अनुसार रस अलकार का ही एक रूप बन गया। आगे चल- 
कर नवी शती में एक-साथ तीन प्रबल काव्याचार्यो का आविर्भाव हग्ना । 
इनमे से वामन ने 'रीति' का समर्थन करते हुए भ्रलकार और रस को 
गौण स्थान दिया । उद्भट ने अलकारवाद का सबल समर्थन किया और 
आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिप्ठापन कर काव्यशास्त्र को एक 
नई दिशा की ओर मोड दिया। इनके पद्चात्‌ पूरे दो सौ वर्ष तक 
विभिन्न काव्यज्ञास्त्री ध्वनि-सिद्धान्त का विरोध करते रहे । इनमे से 
घनजय, कुन्तक और महिमभद्ठ का नाम विशेषत उल्लेखनीय है। परन्तु 
झागे चलकर मम्मट ने अपनी गम्भीर विवेचना द्वारा ध्वनि-विरोधियों 
का समर्थ शैली मे खण्डन प्रस्तुत कर ध्वनि-सिद्धान्त की ग्रकाट्य रूप से 
स्थापना की, और इसके प्रति आस्था उत्पन्न कर दी। यह आस्था अगली 
छ शताब्दियों तक--श्रर्थात्‌ु १७वी शती तक--निरन्तर बनी रही । 
महापण्डित जगन्नाथ इस शती का ध्वनि-समथंक प्रस्यात काव्यज्ञास्त्री था। 
(ख) हिन्दी में रोतिकाल से पुर्व रीतिशास्त्र की परम्परा--- 

ईसा की १७वीं शतर्ती के मध्य भाग अथवा स० १७०० में सस्कृत की 
उक्त काव्यशास्त्रीय परम्परा के क्षीण होते ही इसे हिन्दी के आचार्यों ने 
अपना लिया । ससस्‍्क्ृत का अन्तिम प्रकाण्ड आचार्य जगन्नाथ और हिन्दी 
का प्रथम प्रतिनिधि आचार्य चिन्तामणि--ये दोनो समकालीन थे। 
जगन्नाथ शाहजहाँ का सभापण्डित था और चिन्तामरि को शाहजहाँ द्वारा 
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पुरस्कृत किया जाना इतिहास-प्रसिद्ध घटना है ।* पर वस्तुत हिन्दी की 
यह काव्यश्ास्त्रीय परम्परा चिन्तामरि! से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व 
प्रारम्भ हो गई थी । इस एक हाती में कृपाराम, सूरदास, ननन्‍्ददास 
मोहनलाल, रहीम, सुन्दर आदि नायक-तायिका-मेद सम्बन्धी ग्रन्थों का; 
बलभद्र मिश्र, मुबारक, लीलाधर श्रादि नख-शिख सम्बन्धी ग्रन्थों का; 
मोहनदास, तथा सेनापति बारहमासा और षड्ऋतु-वर्णोन सम्बन्धी ग्रस्थो 
का गोपा तथा करनेस अलकार-सम्बन्धी ग्रन्थो का निर्माण कर चुके 
थे। इनके अतिरिक्त केशव ने काव्य के लगभग सभी अगो का निरूपण 
किया था । केशव के उपरान्त चिन्तामरिंग तक ५० वर्ष तक का समय 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ-निर्माण की दृष्टि से नितान्त निष्क्रिय सममका जाता 
है। परन्तु यह धारणा तब तक बनी रहेगी, जब तक इस काल में निर्मित 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो की उपलब्धि नही होती । हमारा विद्वास है कि 
यह परम्परा इस अन्तराल में भी विच्छिन्न नही हुई । हाँ, यह अलग 
प्रइन है कि इस समय के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ-सख्या की दृष्टि से अत्यल्प 
हो, तथा साधारण कोटि के भी हो, और इसी कारण काल के कराल 
गत॑ में लुप्त हो गये हो। अस्तु ! हिन्दी-काव्यशास्त्र की धारा स० १७०० 
के आसपास तीज वेग से गतिशील हुई और स० १६०० तक निरन्तर 
चलती रही । इसका प्रथम प्रतिनिधि आचाय॑ चिन्तामरिंग माना जाता 
है; क्योकि एक तो इसी आचार्य ने केशव के समान भामह, दण्डी और 
उद्भट जैसे अलकारवादियो का अनुकरण न कर आननन्‍्दवर्द्धाँन और 
मम्मठ जैसे ध्वनिवादियों का अनुकरण किया, जिनके ध्वनि-सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा शताब्दियों पूर्व हो चुकी थी और दूसरे, चिन्तामरि के परवर्ती 
विविध काव्याज्भूनिरूपक कुलपति, सोमनाथ, दास, श्रीपति, देव, प्रताप- 
साहि आदि प्रमुख आचार्यो ने चिन्तामरि के स्वीकृत मार्ग का अनुसरण 
किया । 


१. कंम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, जिल्द ४, मुगल पीरियड (वोलजले 
हेग) इष्ठ २२१ 
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(ग) रीतिकालीन रीतिश्ञास्त्र की परम्परा--- 

पीछे लिख आये है कि रीतिकालीन रीतिबद्ध ग्रन्थ दो प्रकार के 
है--लक्षण-लक्ष्यबद्ध और केवल लक्ष्यवद्ध । इनमे से प्रथम प्रकार के ग्रन्थ 
विद्ुद्ध 'रीनिशास्त्र' कहलाने के भ्रधिकारी हे। इनके प्रमुख तीन भेद है-- 
रस-निरूपक ग्रन्थ, अलकार-निरूपक ग्रन्थ और विविध-काव्याज-निरूपके 
ग्रन्थ । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 

(क) रस-विषयक पग्रन्थ--रस-विषयक प्राय सभी ग्रन्थ ्रधिकाशत 
श्रुगार-रस की विविव सामग्री से परिपूर्ण हैं। इनमे श्वद्धार-रस के 
आलम्बन के रूप मे नायक-नायिका-भेदों का विस्तृत निस्पण हे, और 
उद्दीपत विभाव के रूप मे नख-शिख, वारहमासा तथा परदुऋतु का । 
कुछेक ग्रन्थों मे श्ड्भारेतर रतों को भी स्थान मिला है, पर पअत्यत्प 
मात्रा मे और चलता-सा। कुछ प्रस्यात और उपलब्ध यनन्‍्यो के नाम 
ये है--'सुधानिधि! ( तोष ), 'रसराज' ( मतिराम ), 'रमविलास' तथा 
'सुखसागर-तरग' (देव), रमसाराश तथा श्ज्भार-निर्र॑य ( भिखारीदास), 
रसप्रवोध' (रसलीन), जगतविनोद”' (पद्माकर), नवरसतरभ' (बेनी- 
प्रवीन), और “व्यग्यार्थ कोमुदी' (प्रतापनाहि)। इन ग्रन्थों का शास्त्रीय 
विवेचन अधिकाशत भानुमिश्र-प्रखीत-- रसमजरी' पर आवारित है । 

(ख) अलकार-प्रन्थ--भ्रलकार-प्रन्‍्थो का निर्माण रस-मन्‍्थो की 
श्रपेक्षा बहुत कम हुआ हे । प्रस्यात तथा उपलब्ध अलकार-प्रन्प निम्न- 
लिखित है -- सापाभूषण' (जसवन्तसिह), 'ललित-ललाम तथा अलकार- 
पचाणिका' (मतिराम) शिवराजभूपणा' (भूषण ), 'कविकुलकण्ठाभरण' 
(दूलह) और पद्माभरण (पद्माकर) | इनमे से प्राय सभी प्रन्य जयदेव 
के 'चन्द्रालोक' तथ तत्प्रभावित अप्पय्यदीक्षित के कुवलयानन्दः पर 
आश्ित है । 

(ग) विविध-काव्यांग-निरूपक ग्रन्थ--इन ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प 
है। उनमे से केवल १४५ आचार्यों के १४५ ग्रन्थ उपलब्ध है--- कविकुल- 
कल्पतर' (चिन्तामरिण), 'रसरहस्य' (कुलपति), 'काव्य-रसायन अथवा 
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शब्द-रसायन' ( देव ), काव्य-सिद्धान्त' ( सुरति मित्र ), 'रसिकरसाल 
( कुमारमरि ), 'काव्यसरोज' (श्रीपति), 'रसपीयूषनिधि' (सोमनाथ), 
“काव्यनिर्णोय” ( भिखारीदास ), रूपविलास” ( रूपसाहि ), 'कवितारस- 
विनोद' ( जनराज ), साहित्य-सुधानिधि' ( जगतसह ), 'काव्यरत्नाकर' 
(रणवीरसिह), काव्यविलास' (प्रतापसाहि), 'दलेलप्रकाश”/ (थानकवि) 
और “फतह-प्रकाश” (रतन कवि) । इन ग्रन्थों के निर्माण में प्राय मम्मठ- 
प्रणीत 'काव्यप्रकाश' तथा विश्वनाथ-प्रणीत 'साहित्य-दर्षण' से सहायता 
ली गई है। 

रीतिकालीन ग्रन्थों से पूर्व-निरभित रीति-सम्बद्ध ग्रन्थों मे केशव- 
प्रणीत दो ग्रन्थ उल्लेखनीय है---रसिक-प्रिया' और “कवि-प्रिया' । ये 
क्रमश रस और विविधाग-निरूपक ग्रन्थ है । 


रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएँ 


उद् इ्य--हिन्दी के रीति-ग्रन्थकार वम्तुत कवि पहले थे और 
आचायें वाद मे । इनका प्रमुख उद्देश्य श्र गाररस-परिपूर्ण अथवा स्तुति 
प्रक कवित्त-सवेये लिखकर अपने आश्रयदाता राजाशो से आश्रय एवं 
पुरस्कार प्राप्त करता था, और गौण उद्देश्य उन सुकुमार-ब्रुद्धि श्राश्रय- 
दाताओ, उनके कुमारों एव पारिषदों को सरल रूप मे कवि-शिक्षा देना | 
इस प्रकार ये एक साथ कवि भी थे और शिक्षक भी । कवि होने के 
नाते इन्होने श्वु गाररस-परिपूर्ण अथवा स्तुतिपरक लक्ष्यो (उदाहरणो) 
का निर्माण किया और शिक्षक होने के नाते काव्य के विभिन्‍न गअ्रगो का 
परम्परागत लक्षण (शास्त्रीय सक्षिप्त निरूपण) प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया। उनके रीति-प्रन्थ इस दोहरे उद्देग्य को लक्ष्य मे रखकर निर्मित हुए 
है। इस सामान्य प्रवृत्ति के कुछेक अपवाद भी हैं। भूषण के अधिकाश 
उदाहरणो मे श्ञ गार-रस की मृदु एव मादक तरगो के स्थान पर वीररस 
की उच्छल और उत्तेजक तरगे है, पर काव्य-निर्माण के विभिन्‍न उह्ेश्यो 
में से उनका कदाचित्‌ एक उद्देश्य शिवाजी की स्तुति गाकर पुरस्कार- 
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प्राप्ति भी था। इस उद्देश्य के भी कुछ एक अ्रपवाद उपलब्ध है। राजा 
जसवन्तसिह जैसे आश्रयदाताओं को न तो स्व॒रचित उदाहरणो द्वारा 
किसी को प्रसन्‍न करने की चिन्ता थी, और व राजसभा-मण्डप को हर्ष- 
ध्वनि से गरु जाने के लिए उदाहरणों के रूप मे कवित्त-सववया प्रस्तुत 
करने की । सस्कृत के आचार्य जयदेव (१३वीं श्ती) के समान उन्होंने 
शास्त्रीय लक्षण और उदाहरण को एक ही छोटे-से छन्द (दोहा और 
सोरठा) मे समाविष्ट करने का सुप्रयास किया है । इस दृष्टि से उनका 
भाषाशूपण विशुद्ध काव्यथास्त्रीय अ्न्थ है। पर ऐसे ग्रन्थ गिने-चुने ही 
है । अधिकतर ग्रन्थ उदाहरण-निर्माण की दृष्टि से ही लिखें गये है, और 
उनमे अनेकरूपता लाने के उद्देश्य से परम्परागत काव्यागों का आश्रय 
लिया गया है। 

सरस उदाहरण--उदाहरण-निर्माण की इस सामान्य प्रवृत्ति से एक 
लाभ तो ग्रवश्य हुआ है कि सरस उदाहरणो का एक अक्षय कोप तेयार | 
हो गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों मे ' ऐसे सरम और मनोहर 
उदाहरण ससस्‍्क्ृत के सारे लक्षण-प्रन्थो से चुनकर इकट्ठ करें तो भी 
उनकी इतनी अधिक सख्या न होगी ।” निस्सनन्‍्देह काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि 
से इनके अम्ृल्य महत्त्व को अस्वीकार नही किया जा सकता । पर इन 
ग्रन्‍्थो भे उद्धृत पद्मयो की सख्या इतनी अधिक है कि इन्होने अपना 
अनुपात खोकर शास्त्रीय विवेचन को आ्राच्छादित-सा कर दिया है। इस 
प्रकार ये ग्रन्थ, लक्षणा-प्रन्थों की अपेक्षा लक्ष्य-अन्थ ही अधिक बन 
गये हैं । 

निरूपण-दोली---हिन्दी रीतिकालीन आचार्यो की निरूपण-शेली पर 
प्रकाश डालने से पूर्व सस्कृत के आचायों की निरूपण-शैली पर सामान्य 
प्रकाश डालना आवश्यक है--- 

(क) पद्मात्मक शली--सस्कृत के कुछ आचार्यो ने केवल पद्मात्मक 
बैली को अपनाया है, उदाहरणार्थ--भरत, भाभह, दण्डी, उद्धूट, 
वाग्भट प्रथम, जयदेव, अष्पय्यदीक्षित झ्रादि के नाम उल्लेख्य है। भरत 
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ने कुछेक स्थलो पर गद्य का भी आ्राश्रय लिया है । 

(ख) सूत्रबद्ध शली--वामन और रुय्यक के शास्त्रीय सिर 
यूत्रबद्ध हे, भर सृत्रो की वृत्ति गद्यात्मक है। उदाहरणो के लिए 
दोनो ने पद्म का आश्रय लिया है | इनसे मिलती-जुलती शैली भानुरि 
जगन्नाथ, अकबरशाह आदि की है । 

(ग) कारिकावृत्ति शेली--आरानन्दवद्धंन, कुन्तक, मम्मट, विश्वर 
श्रादि ने कारिका-वृत्ति शैली को अपनाया है। इनके प्रमुख शास्त्र 
सिद्धान्त कारिकाबद्ध हैं। उनकी व्याख्यात्मक विवेचना गद्यबद्ध वृत्ति मे 
और उदाहरण पद्मात्मक हैं । 

इधर हिन्दी के अधिकतर आचायों ने सामान्यतः प्रथम शैली 
अपनाया है। वाग्भट प्रथम की निरूपण-शैली के समान शास्त्रीय विवेच 
के लिए इन्होने दोहा और सोरठा जैसे छोटे छन्दों का प्रयोग किया 
और उदाहरण के लिए प्राय कवित्त-सवैया जैसे बडे छन्दों का। केश* 
चिन्तामरिग, मतिराम, भूषण, देव, भिखारीदास, दूलह, पद्माकर आए 
» की निरूपण-शैली यही है। जसवन्तसिह, प्माकर आदि आ्राचाय 
की शली इन आचार्यो से थोडी भिन्न है। इन्होने जयदेवः के समार 
शास्त्रीय विवेचन और उदाहरण को प्राय एक ही दोहे मे समाविष 
करने का प्रयास किया है । 
उपयु क्त द्वितीय शैली-सूत्रवद्ध शैली-मे रचित हिन्दी का केवल एक 
प्रन्थ उपलब्ध है---श्वुगारमजरी' । पर यह ग्रन्थ भी मौलिक न होकर 
सन्त अकबरशाह-रचित सस्क्ृत-ग्रन्थ शृगारमजरी' का चिन्तामरि द्वारा 
प्रस्तुत हिन्दी-अनुवाद है। 
तृतीय शेली-कारिकाबृत्ति शैली-मे कुलपति, सोमनाथ, प्रतापसाहि 
के ग्रन्थों को रख सकते है । पर वरतुत ये ग्रन्थ सस्क्ृत-आचार्यो की इस 
शैली के ठीक अनुरूप नही हैं। झ्ानन्दवर्द्धन, मम्मट आदि आचायों ने 
एद्यबद्ध वृत्ति को कारिकागत शास्त्रीय सिद्धान्तो की व्याख्या का साधन 
बनाया है। इधर कुलपति आदि उक्त श्राचार्यो ने भी कुछेक स्थलों पर 
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गद्यवद्ध वृत्ति का आश्रय इसी उद्देश्य से लिया हे, पर इनका गद्यभाव 
एक तो सस्क्ृत ग्रत्थो मे प्रयुक्त गद्यममाग की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 
दाताश भी नहीं है, और दूसरे, न यह परिप्कृत तया गम्भीर विवेचनो- 
पयोगी है और न इसमे गम्भीर विवेचन प्रस्तुत ही किया गया है। इस 
डेली में लिखने वाले सस्कृत आचार्यों का इत हिन्दी-श्राचार्यों से एक भेद 
और भी हे कि उन आचार्यों के उदाहरण उद्धत है और इनके स्वनिमित । 

शास्त्रीय विवेचत--हिन्दी के रीतिकालीन आराचार्यो ने काव्यज्ञास्त्रीय 
विवेचन में कितना और क्या योग दिया है यह एक महत्त्वपूर्ण प्रइन 
है। योगदान के दो रूप सम्भव हैं-एक यह कि इन आ्राचार्यो ने सस्कृत के 
काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो को कहाँ तक यथार्थ रूप मे रूप्रान्तरित किया है, 
और दूसरा यह कि हिन्दी-साहित्य को लक्ष्य मे रखकर इन्होने किन नवीन 
विद्धास्वों की स्थापना की है । अत्यन्त खेद का तिपय हे कि ये आचार्य 
दोनो दृष्टियो से असफल सिद्ध हुए हैं । 

छोटे-मोटे आचायों की बात जाने दीजिए---रीतिकाल से पूवंवर्ती 
केशव तथा रीतिकालीन विन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिखारीदास, देव, 
श्रीयति प्रतायसाहि झादि विविधाग-निरूपक प्रमुख आाचार्थों के ग्रन्थी को 
पठकर कोई भी व्यक्ति काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों से पूणंवत और यथार्थत 
अवगत नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जिन सस्क्ृत-अन्यथों का इन्होने 
आश्रय लिया है, उनके भी मूलगत भाव को इन ग्रन्थों से कोई पूर्णेत 
समभ नही सकता । इस त्रूटि के कई कारण है-- 

(क) प्रथम कारण यह॒ कि इनका प्रमुख उद्देश्य उदाहरण-निर्माण 
है, न कि काव्यशास्त्रीय विवेचन ,प्रस्तुत करना, हाँ उदाहरणों को वे 
काव्यागों के चौखदे मे अवश्य 'फिट' करना चाहते हैं, जिसमे अधिकतर वे 
सफल भी हुए हैं, पर शास्त्रीय विवेचन मे वे प्राय असफल सिद्ध हुए है । 

(ख) दूसरा कारण यह कि दोहे जेसे छोटे छन्द मे ये शास्त्रीय 
सामग्री को भर देना चाहते है । परिणामत लक्षण कही अपूर्ण, कही 
अस्पष्टठ और कही अव्यवस्थित बनकर रह गये हैं। 
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(ग) तीसरा कारण यह कि उन लक्षणो को सुलभाने के लिए इनके 
पास सशक्त गद्य के माध्यम का श्रभाव है । यदि यह अभाव न भी होता, 
तो भी विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि वे उसका सफल उपयोग 
न करते--वस्तुत शास्त्रीय विवेचन मे उनकी आत्मा रमी नही थी । 

(घ) चौथा कारण यह कि इन आचार्यो का अपना ज्ञान श्रपरिपक्ष 
था। वे काव्यशास्त्रीय सिद्धान्‍्तो की अतल गहराई तक नही पहुँच पाये 
थे। अधिकाश आचार्य नायक-तायिका-मेद तक अपने को सीमित कर 
पाये हैं, बहुत हुआ तो अलकार-निरूपण कर दिया। चिन्तामरित आदि 
जिन प्रमुख आचारयों ते अन्य काव्यागो का विवेचन किया भी है, वे भी 
गम्भीर चर्चा से कतरा गये है । उदाहरणार्थ-- 

काव्यलक्षण-प्रकरण में मम्मट के काव्यलक्षर पर विश्वनाथ- 
प्रस्तुत खण्डन को प्रतापसाहि के सिवा शायद किसी भी भ्रन्‍्य अ्राचार्य 
ने अपने ग्रन्थ मे स्थान नहीं दिया। प्रतापसाहि का भी यह प्रसंग 
शास्त्र-असम्मत और अामक हूं । 

शब्दशक्ति-प्रकरण के श्रन्तर्गत तात्पय वृत्ति के प्रसंग में अन्विता- 
भिधानवादी और अ्रभिहितान्वयवादी के मत को समभाने का किसी 
आचार्य को साहस नही हुआ। कुलपति ने इस प्रसंग को अवश्य छेडा है, 
पर पाठक उसमे उलभ कर रह जाता है। इसी प्रकार व्यज्ञना-स्थापना जैसे 
गम्भीर प्रसग पर भी लेखनी चलाना इनके वश में नही था। 

रस-प्रकरण मे भरत-सूत्र के चारो व्याख्याताओ के मन्तव्यों पर भी 
इन्होने प्रकाश नही डाला । प्रतापसाहि इस मार्ग की ओर श्रवध्य बढे, 
पर कुछ दूर तक जाकर वे वापस म्रुड श्राये । जहाँ तक गये हैं, उसे भी 
साफ नही कर सके । 

गुसा-प्रकरण में गुर और अलकार के पारस्परिक अन्तर पर बुछेक 
आचार्यो ने थोडा-बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया है, पर उनके 
ढारा उद्धेट का मत यथेष्ट रूप मे प्रकाश मे नही झा सका | लगभग 
यही अ्रवस्था अन्य काव्याग-प्रसगो की भी है। वुछ आचार्थों ने प्राचीन 
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शास्त्रीय प्रसगों में इधर-उधर नवीनता लाने का प्रयास्त किया हैं, पर 
उसमे भी वे प्राय सफल नही हुए। उदाहरणार्थ दास का अलकारों को 
विभिन्न मूल अलकारो के अन्तर्गत विभक्त करना न॒पूर्णात वैज्ञानिक है 
ओर न संगत । लगभग यही स्थिति उसके ग्रुणो के वर्गीकरण की भी है । 

रीतिकालीन विविधाग-निरूपक ग्रन्थो मे एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं हँ,। 
जो कावध्यप्रकाश” अथवा 'ताहित्यदपपंण” का--जिनके श्राधार पर इनका 
निर्माण हुआझ्रा है--पूर्णे, शुद्ध और व्यवस्थित उल्था उपस्थित कर सके । 
एक क्यो, यदि सभी उपलब्ध ग्रन्थों की सामग्री का सचयन करके देखा 
जाथ, तो भी इन सस्कृत-ग्रन्थों की सामग्री उक्त रुप मे हमारे सम्मुख 
उपस्थित नहीं होती। इनके नायक-नायिका-मभेद-प्रकरण निस्सन्देह 
विज्ञालकाय है। इन्होंने भानुमिश्र और उसकी “रसमझरी' का नाम अ्रमर 
कर दिया है, इनका उदाहरगापक्ष सरस, श्ञास्त्र-सम्भतन और जीवन के 
मामिक चित्रों का उद्धाटक है. पर इनका भी जास्त्रीय पक्ष दुर्वल है । 
ऐसा एक नी ग्रन्थ उपलब्ध नही है, जिसमे 'रसमझ्जरी' के समान नायक- 
नापिका के भेदोपनेंदों के बअ्रव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति-दोपो से रहित 
लक्षण प्रस्तुत किये गये हो । यहाँ तक कि चिन्तामणि ने 'श्गार-मझ्जरी' 
के गास्‍्त्रीय पक्ष का गब्दश अनुवाद करने का प्रयास करते हुए भी उसे 
नितानन्‍्त अ्रस्पष्ट बना दिया है, जिसे मुल पाठ के बिना समक सकता हमारे 
विचार मे असम्भव है । 

वस्तुत काव्यगास्त्रीय विषयो का निर्वाचन करते समय इन सबके 
समक्ष एक ही लक्ष्य था---सरल मार्ग का अवलम्बन, एवं दुरूह समस्याओं 
का त्याग । यही कारण है कि गम्भीर शास्त्रार्थो से दूर रहकर इन्होने 
अधिकाशत स्थूल विषय-सामग्री तक--काव्यागों तथा उनके स्थूल 
भेरोपनेदों के लक्ष्ण एबं उदाहरणा-निर्माणा तक--ही अपने रीति-ग्रन्धो 
को सीमित रखा हे। जहाँ इन्होंने सुक्ष्म और जटिल समस्याओं पर 
प्रकाश डालने का प्रयास किया भी है, वहाँ प्राय ये असफल रहे हैं । 

इस सम्बन्ध में दुसरा विचारणीय विषय है--इन्होने हिन्दी- 
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* साहित्य को लक्ष्य में रखकर किन-कित नवीन शास्त्रीय सिद्धान्तो की 
उद्भावना की है । इस सम्बन्ध मे भी हमारा यही उत्तर है कि इस दिशा 
में इनका योगदान नही के बराबर है। दास का तुक' अलकार हिन्दी 
को लक्ष्य मे रखकर निर्मित हुआ प्रतीत होता है, अपने काव्य-हेतु-प्रसग 
में इन्होने हिन्दीभापा के कवियों के उदाहरण दिये हैं, इनके दोष-प्रकरणु 
के उदाहरणो मे भी हिन्दी का ही वातावरण है। पर दो सो वर्षो की 
इस रीति-परम्परा में ऐसे केवल दो-चार नवीन सिद्धान्त परिलक्षित होते 
है । नायक-नायिका-मेंद-प्रसगो में तोपष, रसलीन, भिखारीदास आदि ने 
उदचुद्धा, उदबोधिता आदि ऐसे भेदों का उत्लेख किया है, जो 'रसमझ्री' 
मे उपलब्ध नहीं है, पर इनका स्रोत भी सद्य -उपलब्ध सस्कृत-पग्रन्थ 
5युगारमश्जरी' मे मिल जाता है। हमारा विचार है कि इन आचार्यो के 
तथाकथित मौलिक सिद्धान्त मुलत किसी-न-किसी सस्कृत-ग्रन्थ पर 
अवलम्बित है, जिनकी गवेषणा अपेक्षित है, या फिर वे अपने मूल रूप से 
जान-बूककर अथ्व्ग स्वाभाविक रूप मे इतने रूपान्तरित किये गये हैं 
अथवा हो गये है कि हम इन्हे मौलिक समभ लेते हैं। उदाहरणार्थ, केशव 
का लगभग सम्पूर्ण दोष-प्रसग नाम-भेद के साथ मम्मट के दोष-प्रसग पर 
ग्रधारित मालुम पडता है। भूषण का 'भाविक छवि' झलकार कोई नया 
अलकार नही है, सस्क्षत काव्यशास्त्र के भाविक' का ही एक दूसरा या 
प्रवद्धित रूप है। देव का छल' नामक सचारिभाव विद्वनाथ के ग्रन्थ 
'साहित्यदपैण' में उपलब्ध नही है, पर भानुमिश्र के 'रसतरगिणी' ग्रन्थ मे 
उपलब्ध है। 

वस्तुत इनके सम्मुख सस्क्ृत-आचार्यों के समान लक्ष्य-ग्रन्थो को समक्ष 
रखकर काव्यशास्त्रीय सिद्धान्ती का निर्माण करना उद्देश्य नहीं था। 
यदि यही उद्देश्य होता तो एक तो ये उदाहरणो का चुनाव आदिकालीन 
और भक्तिकालीन हिन्दी-साहित्य से करते, न कि अपने उदाहरणो का 
निर्माण करते, और दूसरे, हिन्दी-प्रन्थो के आधार पर नवीन शास्त्रीय 
धारणाएँ भी प्रस्तुत करते जाते । इस प्रकार इनके ग्रन्थों मे भी ससस्‍्कृत 
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के प्रन्‍्पो के समान शास्त्रीय सिद्धान्तों का क्रमिक विकास लक्षित होता । 
पर चिन्तामणि के दो सौ वर्ष उपरान्त भी प्रतायसाहि द्वारा प्रतिपादित 
मूलभूत सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं हे । यदि किसी आचार्य ने पु्॒ववर्ती 
आचार्य के ग्रन्थों का अवलोकन किया भी है तो उसके सिद्धान्तो के 
परीक्षण, पोपण, समालोचन, विवेचत, खण्डन-मण्डन अथवा परिवद्धंन 
के उद्देश्य से नही, अपितु सस्क्ृत-ग्रन्थो का आधार ग्रहण करने से बचने, 
अथवा वने-बनाये रूप को अपने रूप मे ढालने के उद्देश्य से । उदाहरणार्थ, 
प्रतापसाहि-कृत काव्य-विलास! अ्धिकाशत कुलपति की सामग्री पर 
आधारित है, सोमनाथ ने ग्रलंकार-विवेचन के लिए जयवन्तसिह के ग्रन्थ 
में प्राय सहाउता ली हे और भूयण ने मतिराम के ग्रन्थ से । 

इस प्रकार रीतिकालीन रीतिग्रन्थ न तो सस्क्ृत-अ्न्‍न्थों को समुचित 
रूप मे प्रस्तुत करते है, और न नवीन सिद्धान्तो की उद्धावना । इसके 
अतिरिक्त हिन्दी के वत्तमान काव्यजास्त्रीय सिद्दान्तों के निर्माण में भी 
इनका कोई योगदान नहीं है, क्योकि आज का समालोचक सस्क्षत-प्रन्यों 
से सहायतः ले रहा है, अथवा पाश्चात्त्य ग्रन्थों से । परन्तु फिर भी इन 
गाचार्यों के ग्रन्थों का महत्त्व इस तथ्य में अवश्य निहित है कि वर्तमान 
आलोचना-शास्त्र और प्राचीत काव्यजास्त्र के बीच ये एक कडी हैं । यह 
कडी उस युग में काव्यशास्त्रीय सिद्धाल्तों की ओर अ्भिरुचि का परि- 
पोषण करती रही है, जिसका परिणाम आधुनिक आलोचना-ञ्ास्त्र के 
निर्माण के रूप मे हमारे समक्ष है । 


कवि-परिचय 
रीतिवद्ध कवि - लक्षणशल्षक्ष्य-प्रन्थकार 
(१) चिन्तामणि 


जीवन--चिन्तामरि का जन्मस्थान तिकवापुर (जिला कानपुर) माना 
जाता है। इनके पिता का नाम रत्ताकर त्रिपाठी था। भूषण और मतिराम 
इनके भाई बताये जाते है । इनका जन्म सवत्‌ १६६६ के लगभग माना 


२५० हिन्दी-वाइमय का विकास 


गया है । ये बहुत दिन तक नाग्रपुर में सूयंवशी भोसला राजा मकरन्दशाह 
के आश्रय मे रहे और उन्ही के निर्देश से इन्होने डिगल ग्रस्थ की रचना 
की । सोलकी राजा रुद्रशाह और दिल्ली के सम्राद शाहजहाँ ने इनको 
बहुत दान दिया था । ये सोलकी राजा वही है, जिन्होंने भूषण कवि को 
भूषण की उपाधि से भूपित किया था । 
रचनाएँ --चिन्तामरिं के बनाये छ ग्रन्थ कहे जाते है--- काव्यविवेक', 
कविकुलकल्पतरु, 'काव्यप्रकाश', 'रसमजरी', “छन्द-विचार-पिगल' और 
रामायण । इनके अतिरिक्त इनका एक अन्य ग्रन्थ 'श्वुद्भारमजरी' भी 
उपलब्ध हुआ है, पर यह इनका मौलिक न होकर अनुदित ग्रन्थ है। यह 
ग्रन्थ मुलत सन्त अकबरवाह उपनाम बड़े साहब द्वारा आरश्र भाषा मे 
प्रशीत है। ये सन्‍त्र ज्ञाहराजा के पुत्र और गोलकुण्डा के सुलतान श्रबुलहसन 
के चिरमित्र तथा ग्रुस्पुत्र थे। उक्त ग्रन्थ का अनुवाद फिर सम्भवत सस्क्ृत 
में हुआ और सस्क्ृत-अनुवाद से चिन्तामरिं ने उसकी हिन्दी-छाया प्रस्तत 
की । चिन्तामरिय के उक्त छ मौलिक ग्रन्थों मे से केवल दो उपलब्ध हैं-- 
कविकुल-कल्पतरु और 'छन्दविचार-पिगल' | प्रथम ग्रन्थ विविध-काव्या ज्भ- 
निरूपक है ओर द्वितीय ग्रन्थ छन्द शास्त्र है। 
कविकुलकल्पतरु! ग्रन्थ मे काव्यस्वरूप, गुण अलकार, दोष, शब्द- 
शक्ति, ध्वनि, रस, नायक-तायिका-भमेद नामक काव्याज्भों का इसी 
क्रम मे निरूपण है। इस ग्रन्थ के निर्माण मे मम्मट, विश्वनाथ, 
धनञ्जय, अप्पय्यदीक्षित, विद्यानाथ और भानुमिश्र के ग्रन्थ की सहा- 
यता ली गई प्रतीत होती है। ग्रन्थ का लक्षणु-भाग दोहा-सोरठा 
छनन्‍्दो मे है और उदाहरण-भाग कवित्त-सबेया छन्दों मे। कुछेक 
स्थलों में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। चिन्तामरि ने इस ग्रन्थ में 
सस्कृत-काव्यज्ञास्त्रो से अधिकाधिक स्थूल सामग्री का सकलन करते हुए 
प्राय उसे शाब्दिक अनुवाद के रूप मे प्रस्तत किया है। शब्द-शक्ति, 
मुण-प्रकरण तथा दोष-प्रकरण के बुछेक स्थलो को छोडकर शेष ग्रन्थ- 
भाग में इनकी शली गम्भीर, विपयानुकूल एवं व्यवस्थित होने के कारण 
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विषय को स्पष्ट कर देने में पूर्ण सक्षम है । 
विज्वेषताएँ--प्रपने प्रकार के प्रथम हिन्दी आचार्य का यह समग्र 
प्रयास अत्यन्त स्तुत्य है । यह ठीक है कि इनके ग्रल्थ से भावी भ्राचार्यों ने 
सामग्री नहीं ली, पर विविधाड्भर-निरूपण से सम्बद्ध जो मार्ग इन्होने 
दिखाया, उसी का अनुकरण भावी विविधाड्भ-निरूपक आचार्यो ने भी 
किया । यह अलग प्रश्न है कि इस श्रेणी के आचार्यो की सख्या अन्य 
श्रेणियों के आचार्यो की अपेक्षा वहुत कम है। चाहे हम इसे एक संयोग 
कह दे, पर मम्मट के आदर्श को लेकर चलनेवाले सर्वप्रथम आचार्य ये 
ही हैं। यहाँ यह भी स्पष्ठ कर दिया जाय कि नायक-तायिका-भेद अथवा 
अलकार-प्रन्थों के रीतिकालीन निर्माताओं ने इनके आदर्श का अनुकरण 
नहीं किया । नायक-नायिका-मेद-प्रकरण मे इन्होने जिस ग्रन्थ---रस- 
मजरी' का प्रधानत आधार ग्रहरा किया, उसी का आधार कृपाराम आदि 
सभी पर्ववर्ती आचार्य पहले ही ग्रहरा कर चुके थे। इसी प्रकार इनके 
परवर्ती अलकार-निरूपक अधिकतर झ्ाचार्यों ने इनके समान मस्मट अथवा 
विद्यानाथ का आदर्श न लेकर भअप्पय्यदीक्षित का ही आदर्श लिया, जिसे 
उपलब्ध ग्रन्थों के अनुसार सर्वप्रथम जसवन्तसिह ने भ्रपनाया था। इस 
प्रकार यद्यवि सभी परवर्ती श्राचाय॑ इनके स्वीकृत आदर्श पर नही चले, 
पर विविधाड्भ-निरूपक आचार्यो का इन्ही के ही स्वीकृत आदर्श पर चलना 
इनके लिए कम गौरव की बात नही है। आ्राचायंत्व के अतिरिक्त इनका 
कवित्व भी कम सफल नही है । उदाहरणो की सरसता एवं शव गार-रस 
की स्निग्धता रीतिकालीन आचार्यों की प्रमुख विशिष्ठता रही है। चिन्ता- 
मरि भी इसी विशिष्टता से युक्त है । दो उदाहणा लीजिए--- 
( १) 

बोलत काहे न बोल सुनें, 

सघुरो बतियाँ मनमोहन भाख। 

बोल कहा, कछ चखित्त में हूं दुख, 

पित्त बढ़े कदु लागती दाखे | 
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(३) 
ग्रोढ़े नील सारी घन घटा कारी चितामनि, 
कंचूकी कितारों चार चपला सुहाई है। 
इन्द्रबधू-जुगून जवाहिर की जमगीं जोति, 
बग-मकतान साल, कसी छबि छाई है। 
लाल पीत सेत बर बादर  बसन तन, 
बोलत सु भंगी घुनि-तपुर बजाई है। 
देखिबे को सोहन नवल नट-नागर को, 
बरषा नबेली अलबंली बनि आई है॥ 
(२) जसवर्न्तासह 
जीवन---महाराज जसवन्तसिह का जन्म संवत्‌ १६८३ मे हुआ । ये 
"रवाड के प्रतापी हिन्दू राजा थे। ये बडे वीर नरेश थे | कहा जाता है कि 
प्रौरगजेव को इनका सदा भय रहता था । औरगजेब ने इन्हे कुछ दिनो के 
लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था । वहाँ से शाइस्ताखाँ के साथ ये 
छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गये थे । कहते हैं कि इस चढाई 
मे शाइस्ताखाँ की जो दुर्गति हुई, वह बहुत-कुछ इन्ही के इशारे से । अन्त 
में ये अफगानो पर विजय प्राप्त करने के लिए काबुल भेजें गये, जहाँ 
सवत्‌ १७३४ में इनकी मृत्यु हो गई । 
रचना--ये साहित्य-मर्मज्न, ग्रुराज्ञ एव उदार शासक थे, कवियों 
के आश्रयदाता थे। आचार्य-रूप मे इनकी ख्याति का कारण इनका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ भाषाभूषण है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होने तत्त्व-ज्ञान सम्बन्धी 
ग्रन्थ भी लिखे है। जेसे अपरोक्ष सिद्धान्त", अनुभव-प्रकाश', 'झनन्द- 
विलास , सिद्धान्त-बोध , सिद्धान्त-सार। इनके अतिरिक्त इन्होने 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय! नाटक भी लिखा है। 
विवेचन-- भाषाभूषण' जयदेव-प्रणीत “चन्द्रालोक' की सक्षिप्त शैली मे 
लिखा गया है | जयदेव के समान इन्होने भी एक ही दोहे में अलकार के 
लक्षण तथा उदाहरण को समाविष्ट करने का प्रयास किया है । इस शैली 
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से यह लाभ तो भव्य होता है कि ग्रन्थ सुखपूर्वक स्मरख-योग्य बच जाता 
है, पर अत्यधिक कसावट के कारण उदाहरणो मे अलकार की रूपरेखा के 
अतिरिक्त अन्य कोई काव्य-चमत्कार नहीं गा पाता । निस्सनन्‍्देह भाषा- 
भूषण अपने युग का पाठ्य ग्रन्थ रहा है। सोमनाथ आदि आचार्यो ने 
अपने अलकार-प्रकरण मे इसी ग्रन्थ को आधार बनाया है । इसी ग्रन्थ पर 
सात प्राचीन टीकाएँ लिखी गई है, जिनमे से वशीधर, रणधीरासिह, 
प्रतापसाहि, ग्रुलाब कवि और हरिचरण॒दास की टीकाएँ प्राप्त है । पर 
इस ख्याति का प्रधान कारण ग्रन्थ की सुगम, सुबोध, सक्षिप्त शैली है, 
तन कि काव्यसौष्ठव । 
यह ग्रन्थ मुख्यतया अलकार-प्रन्थ है। इसमे घब्दगत और अर्थगत् 
कुल मिलाकर १०८ अ्लकारो का निरूपण है। इसके भ्रतिरिक्त इसमे 
सक्षिप्त रूप से नायक-नायिका-मेद तथा हाव-भाव-वर्रेन की भी चर्चा 
की गई है। ग्रन्थकार ने जयदेव की शैली को अ्रपनाते हुए भी अलकारो 
के लक्षण-निर्माण के लिए अ्रप्पय्यदीक्षित के ग्रन्थ. कुबलयानन्द' की भी 
सहायता ली है। इससे उसकी सारग्रहण-प्रवृत्ति का परिचय मिलता है । 
इस सक्षिप्त प्रणाली का तमूना देखिए--- 
द्वितीय प्रतीप---डठपमेय. को उपमान तें, श्रादर जबे न होइ। 
गरब करति मुख को कहा, चंदहि नोक॑ जोइ॥। 
मीलित--मीलित सोई सादस्य तें, भेद जबे न लखाय। 
अरुन-बरन तिय-चरन पर, जावक लख्यों न जाय ॥ 
(३) मतिराम 
जीवन--मतिराम का जन्म सवत्‌ १६७४ में तिकवॉपुर जिला कानपुर 
में हुआ था। ये चिन्तामरिंग भर भूपण के भाई कहे जाते है। इनके 
पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनकी मृत्यु सवत्‌ १७७३ के लग- 
भग हुई । बूंदी के महाराज भावसिह, जो बडे भावुक और कविता-म्रेमी 
थे, इनके आश्रयदाता थे । 
रचनाएँ--मतिराम की गणना रीतिकाल के प्रमुख कवियों मे की 
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जाती है। मिश्रवन्धुओं ने इन्हे हिन्दी के नवरत्नों में स्थान दिया है। 
इनके द्वारा रचित ग्रन्थों के वाम हें--रसराज', 'ललित-ललाम', अलकार- 
पचाशिका , मतिराम-सतसई', छन्द-सार', साहित्य-सार और लक्षण- 
सार | परन्तु इनकी ख्याति प्रधानत 'रसराज”' और 'ललित-ललाम' 
नामक ग्रन्थों के ही कारण है। 

(१) रसराज--इनका सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ श्द्भार-रस- 
प्रधान है। इसमे नायिका के सौन्दर्य-वर्णंन की कुशलता प्रशसनीय है ९ 
उदाहरण के लिए एक पद दिया जाता है--- 


कुन्दच को रगु फोको लगे, भलके अति अ्रगन चार गोराई। 
ग्राँखिन में श्रलसानि, चितोनि में मंजु विलासिन्ह की सरसाई॥ 
को बिन सोल बिकात नहीं, मतिराम लहेँ म॒स्कानि सिठाई। 
ज्यों-ज्यो निहारिये नेरे ह्लू नेनति, त्यो-त्यो खरी निकरे-सी निकाई ॥ 
(२) 'ललित-ललार्म श्रौर 'अलंकार-पंचाशिका'--ये दोनो अल कार- 
ग्रन्थ है । इनमे केवल अर्थालकारो को स्थान मिला है, जोकि अप्पय्यदी क्षित- 
कृत 'कुवलयानन्द' की शैली पर निर्मित हुए है। लक्षण दोहो-सोरठो में 
प्रस्तुत किये गये है और उदाहरण प्राय कवित्त-सवबेयों मे । ग्रन्थ के 
उदाहरण-भाग मे शद्धार-रस के मर्मस्पर्शी चित्रो की कॉकी देखने को 
मिलती है। एक उदाहरण लीजिए--- 
तेरे अ्रंग-अग में सिठाई औ लुनाई भरी, 
सतिराम कहत प्रगठ यह पाइए। 
तायक के ननति से नाइए सुधा सो, सब, 
सोतनि के लोचननि लौन-सो लगाइए ॥ 

(३) सतिराम-सतसई--'विहारी-सतसई की भाँति यह शज्भार- 
प्रधान सात सौ दोहो का ग्रन्थ है। मतिराम का विरह-वर्णान स्वाभाविक 
झौर सरस है। वे बिहारी की भाँति नायिका और विरह-ताप को लेकर 
खिलवाड नहीं करते । एक उदाहरण देखिए--- 
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बाल श्रलप जीवन भई, प्रीषम-सरित सरूप । 
ग्रब रस परिपुरन करो, तुम घनव्यास अनूप ॥ 
भाषा--मतिराम की भाषा ब्रज है। भाषा-नसौन्दर्य की दृष्टि से 
मतिराम को वही स्थान प्राप्त है, जो देव, विहारी, पद्माकर आदि कवियों 
को हे। इनके काव्य मे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि देव-विहारी की 
भाँति इनकी भाषा मे क्ृत्रिमता नही आने पाई। इतकी भाषा छन्दों की 
भर्ती-मात्र नही है । 
मतिराम की रचनाओं में अलड्भार-योजना सुन्दर, रस की सह पक 
तथा परिषोषक है । विषम अलड्डार का उदाहरण देखिए-- 
सेत सारी ही सोौं सब सौतें रंगी स्थाम रंग । 
सेत सारी हो सों रंगे स्पाम लाल-रंग में ॥ 
निष्कर्ष यह कि--- 
मतिराम की समस्त रचना, उनका एक-एक पद, उनकी कविन्व्क्ति 
और मौलिकता का प्रमाण है । इनके सम्बन्ध में आचाय रामचन्द्र शुक्ल 
जैसे मामिक झ्ालोचक का यह कथन अक्षरश सत्य है--“भारतीय जीवन 
से छाँटकर लिये हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे है, वे 
समान रूप से सबको श्रनुभूति के श्रंग हे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों 
में पद्मयाकर को छोड़ शौर किसी कवि में मतिराम कौ-सी चलती भाषा 
झौर सरस व्यंजना नही मिलती ।* 
(४) भूषण 
जीवन--तिकवापुर जिला कानपुर-निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पृत्र 
तथा मतिराम, चिन्तामणशि तथा जठाशकर के भाई वीर-कवि भूषण का 
जन्म स० १७०० के लगभग हुआ और मुत्यु स० १७७२ में हुईं। इनका 
वास्तविक नाम क्या था, इसका पता अभी तक नहीं लग सका । 
चित्रकूट के सोलड्डी राजा रुद्र ने इन्हे कवि 'भृषण' की उपाधि दी 
थी और तभी से यह भूपण नाम से प्रसिद्ध हो गये । पहले ये अन्य 
श्रनेक राजाओं के यहाँ रहे, किन्तु अन्त में अ्रपनी विचारधारा के समर्थक 
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छत्रपति महाराज शिवाजी के यहाँ जा पहुचे। पन्ना के महाराज छत्रसाल' 
भी इनका बहुत सम्मान करते थे। कहा जाता हैं कि एक बार स्वय छत्र- 
साल ने इनकी पालकी में अ्रपना कधा लगाया था। शिवाजी ने इनकी 
कविता पर प्रसन्न होकर इन्हे लाखो स्पये, कई गाँव तथा हाथी भेट किये। 

जिस समय अन्यान्य रीतिकालीन कवि श्ूद्भारी परम्परा मे पड़े 
तायक-नायिकाञो के हास-विलास के वर्णान में लगे हुए थे, भूषण भ्रौर 
लाल जेंसे कवियों का हृदय देश की करुण पुकार से ग्रुजरित हो उठा और 
उनके काव्य मे वीर रस की धारा का प्रवाह बहने लगा। भूषण ने देश की 
स्वतंत्रता के पुजारी महापराक्रमी शिवाजी की सच्ची वीरता को अपने 
काव्य का विपय बनाया है। छत्रसाल की देश-प्रेम की भावना ने भी भूषण 
को आ्राकृष्ठ किया । उन्होने औरड्भजेब की निन्‍दा उनके मुसलमान होने के 
कारण नही की, प्रत्युत एक अत्याचारी शासक होने के कारण की । साथ 
ही शिवाजी अथवा छत्रसाल की क्रूठी प्रशंसा करके भी उन्होने अपनी 
लेखनी का दुरुपयोग नही किया । 

रचनाएँ----शिवराज-भूषण', 'शिवा-बावनी' और छत्रसाल-दशक 
इनकी ये तीनो रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त 'भूषण- 
उल्लास , दृषण-उल्लास' तथा भूषण-हजारा ये अन्य तीन रचनाएँ भी इनकी 
बताई जाती है। भृपण-उल्लास' नास से एक अलदूार-पन्थ प्रतीत होता 
है । इधर 'शिवराज-भृूषण ' मे भी भ्रलड्ू।रो के लक्षण-उदाहरण हैं । शभ्रत: 
सम्भव है कि शिवराज-भूषण' को ही पहले 'भूषण-उल्लास' कहा जाता 
हो । 'दृषण-उल्लास' मे सम्भवत काव्यशास्त्रीय दोषों का निरूपण होगा 
ओर 'भूषण-हजारा” में इनकी रचनाएँ सकलित होगी । शिवा-बावनी' 
ओर छत्रसाल-दशक' इनकी फुटकर कविताशभो के सकलन है । उपलब्ध 
ग्रन्थो मे 'शिवराज-भूषण ” इनकी प्रमुख कृति है । 

(१) शिवराज-भूषर-- यह ग्रन्थ एक ओर रीति-प्रन्थो की परम्परा मे 
आबद्ध है, और दूसरी ओर वीर-काव्यो की श्रेणी मे श्राता है। यह ग्रन्थ 
काव्याजु-निरूपक होने के कारण निस्सन्देह रीति-प्रन्थी की कोटि भे 
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आता है, पर महाकवि भूपरणण का उउद्देब्य रीति-प्रणाली के सहारे अपने 
चरितनायक की प्रणसा करने तथा वीर-काव्य लिखने का भी था। इस 
सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कहा हं--- 

शिव चरित्र लखि यो भयो कवि भूषन के चित्त । 

भाँति भाँति भषननि सों भूषित करों कवित्त ॥। 


इस ग्रन्थ मे शब्दालकारों और श्रर्थालकारों का निरूपणा है। 
अलकारों के लक्षण दोहो-सोरठों में है, और उदाहरण कविन-सर्वयों 
मे। लक्षणों के निर्माण में भूषण ने जबदेव और अप्पय्पदीक्षित के 
अतिरिक्त मतिराम के 'ललित-ललाम' से भी सहायता ली प्रतीत होती 
है । कही-कही तो शब्दावली भी एकन-सी है । 
भाषाशेली--भूपण की भाषा ब्रजभायषा हे, परललु उसमे विभिन्न 
प्रान्तीय एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग भी मिलता हैे। यत्ननत्र व्याकरण 
एवं वाक्य-रचना की त्रुटियाँ ञ्रा गई है । शब्दों को तोडा-मरोडा भी 
गया है। फिर भी भूपरा की वर्णंन-णैली इतनी प्रवाहपुर्णा और प्रभावज्ञाली 
है कि एक चित्र-सा सामने खिच जाता हे। युद्ध का एक चित्र देखिए--- 
साजि चतुरग वीर रण में तुरग चढ़ि, 
सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हे । 
भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, 
नदी नद सद गवरन के रलत हु। 
ऐल फेल खेल भैल खलक में गेल गल, 
गजन की ठेल पेल सेल उसलत हें । 
तारा सो तरनि धरि धारा में लगति जिमि, 
धारा पर पारा-पाराबार यो हलत है। 


सक्षेप मे कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कवि होने पर भी भूषण 
श्ुगार-कर्दम मे नही फेसे । यदि तत्कालीन अन्य कवि भी उनका अनुकरण 
करते तो भारत का इतिहास भी सम्भवत कुछ और ही होता । 
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(५) कुलपति 

कुलपति आगरा के निवासी थे। इनके पिता परशुराम मिश्र थे। 
प्रसिद्ध कवि विहारी इनके मामा कहे जाते है । ये जयपुर के कूमवज्ञीय 
जयसिह के पुत्र महाराज राजसिंह के दरबार मे रहते थे। इनके बनाये 
पॉच ग्रन्थ उपलब्ध है-- द्रोशपत्व, थुक्ति-तरगिणी, 'नखशिख', 'सम्राम- 
सार और 'रसरहस्य' । इनमे से अन्तिम ग्रन्थ काव्यशास्त्र से सम्बद्ध है । 
इस ग्रन्थ की रचना इन्होने अपने आश्रयदाता रामसिह की आ,आ आज्ञा के 
अनुसार उनके विजयमहल में की थी । ग्रन्थ का रचनाकाल कार्तिक बदी 
एकादशी सवत्‌ १७२७ है। 

इस ग्रन्थ मे आठ वृत्तान्त है। शास्त्रीय प्रसग दोहा-सोरठा मे है, 
झौर उदाहरण कवित्त-सर्वेयो मे हैं । ग्रन्थ में यत्र-तत्र गद्य का भी प्रयोग 
हुआ है, जिसमे अधिकतर लक्षण-उद्ाहरण का समन्वय मात्र दिखाया 
गया है, गम्भीर विवेचन प्रस्तुत नही किया गया। कुछेक स्थलो मे शास्त्रीय 
विषय का स्पष्टीकरण भी हुआ है । 

इस ग्रन्थ मे काव्य-स्वरूप, शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, ग़ुणीभृत व्यग्य, 
गुण, दोष और श्रलकार--इन काव्यागों का इसी क्रम में निरूपण प्रस्तुत 
किया गया है। नाथक-नायिका-भेद-प्रसग को इसमे स्थान नहीं मिला । 
इस अभाव का एक कारण तो मम्मट के 'काव्यप्रकाश' का अनुकरण है, 
और दूसरा सम्भव कारण यह है कि कुलपति ने 'नखशिख' नामक एक 
अन्य ग्रन्थ का भी निर्माण किया है, जो वस्तुत नायक-वायिका-मभेद का ही 
ग्रन्थ है । 

“रसरहस्य के निर्माण में मुलत 'काव्यप्रकाश का आधार ग्रहण किया' 
गया है । कुछेक स्थलो मे विश्वनाथ-कृत 'साहित्यदर्पण” तथा केशव-कृत 
'रसिकप्रिया' से भी सहायता ली गई है। इनकी निरूपण॒ु-शेली की विशेषता 
यह है कि इन्होते चिन्तामणि के समान केवल उल्था मात्र प्रस्तुत न करके 
शास्त्रीय सामग्री को सुबोध एव सरल अनुवाद के रूप मे ढाल दिया है, पर 
चण्यं विषय को सुबोध बनाने के उद्देश्य से इसे नम्भीरता से भी वद्चित 
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नहीं रखा गया । 

इनके ग्रन्थ में कुछेक गम्भीर वास्त्रीय विषयो को भी स्थान मिला 
है। उदाहरणाथ्थ इन्होने मम्मठ तथा विद्वनाथ के काव्यलक्षणो पर आक्षेप 
प्रस्तुत किये हैं, बव्दभक्ति-प्रसग में तालर्यार्थवृत्ति की चर्चा की है, तथा 
रस-निप्पत्ति-प्रसग मे अभिनवग्रुत्त के मत का उल्लेख किया है । निस्सन्देह 
इनके ये सभी स्थल न तो पूर्ण एवं सर्वा ज्त मान्य है और न व्यवस्थित 
रूप मे प्रतिपादित हुए हैं। फिर भी इन गम्भीर प्रसगो का उल्लेख कुल- 
पति के गम्भीर अ्राचाय॑त्व का द्योतक है । 

इन्होने कुछेक मौलिक धारणाएँ भी प्रस्तुत की हैं। उदाहरणार्थ-- 
विश्वनाथ के काव्यलक्षण पर इनका प्रथम आाक्षेप नुतन है। काव्य- 
प्रयोजन-प्रसग में काव्य द्वारा जगत्‌ के राम अथवा राग के वज्म में होने 
का उल्लेख भी नृतन है । वाटक में शान्त-रस को स्थान न देने के सम्बन्ध 
मे इन्होने एक नवीन कारण प्रस्तुत किया है, जिसका भावार्थ है कि 
नाटक बहुविपयी है और काव्य एक-विपयी, निर्वेदवासनावत अर्थात्‌ विरक्त 
पुरुष इस भय से (जान्त-रस-प्रधान भी) नाटक नहीं देखता कि कही कोई 
विषय उसके लिए विकारोत्पादक न वन जाय, शअ्रत काव्य में तो वगान्त- 
रस को स्थान मिलता चाहिए, पर नाटक में नहीं। सस्द्षत्त-आचार्यों मे 
धनञ्जय और उनके टीकाकार धनिक ने इस विषय पर प्रकाश डाला है, 
पर कुलपति इस सम्बन्ध मे उनसे नितान्त अप्रभावित है । उनका उक्त 
कारण पूर्णात मान्य न होते हुए भी हमारे विचार में मौलिक अवश्य 
है। इस ग्रन्थ मे कुछेक दोष भी है। उदाहरणार्थ रस-दोप-प्रसंग मे 
अनगाभिवान' नामक दोष का अ्थे इन्होने किया है--अ्नग (कामदेव) 
का अभिधान (नाम लेना) वर्जित है। पर वस्तुत इसका अर्थ है अनग, 
अर्थात्‌ रस के अनुपकारी किसी प्रसग का अभिधान, भ्रर्थात्‌ वर्णन । पर 
इस प्रकार के दोपों की सख्या अत्यल्प है। इनके ग्रन्थ का अभ्रधिक्तर 
भाग झास्त्र-सम्मत, विज्ुद्ध, व्यवस्थित तथा सुबोध होते हुए भी गम्भीर 
शैली में प्रतिपादित है। इस दृष्टि से रीतिकालीन आचार्यो मे कुलपति 
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का स्थान अपनी विशिष्ठता रखता है। इस ग्रन्थ की एक शअ्रन्य उल्लेखनीय 
विशेषता है--उदाहरणो की शास्त्र-सम्मतता एव सरसता। दो उदाहरण 
लीजिए-.- 
६३०) 
साजि सिगार हुलास विलास श्रवास तें प्रीतम बास पधारी । 
देह की दीपति ऐसी लसे जहि देखत दामिनी को टक बारी ॥ 
श्रागे हूं जाई के आरादरि क॑ कर प॑ कर राखि ले आये मुरारी ! 
भेचकी हेरि हँसी विलखी तिय भीतर भौन भयो रंग भारी ॥ 
(२) 
यमुत्रा जल संग समीर बहे रु सुधा करतें सो प्रकास कियो | 
सजि चन्दन श्रग चढ़ायो बनाय कपूर को श्रंजन चेन दियो ॥॥ 
नोर गुलाब सो नहाय पियूष-सी बातें करे ढिग श्रोर तियो । 
वह सेज सरोजनि को परिपोर्ट तऊ नह सीतल होत हियो ॥॥ 


(६) देव 

जीवन---रीतिकाल के शद्भारिक कवियों तथा लक्षण-प्रन्थकारो मे 
प्रमुख महाकब् देवदत्त अथवा देव का जन्म स० १७३० में इटावा के एक 
धनाव्य ब्राह्मयरा परिवार मे हुआ और मृत्यु €४ वर्ष की श्रवस्था मे 
स० १८२४ मे हुई । 

अपने मनोनुकूल आश्रयदाता न मिलने के कारण ये विभिन्न राज- 
दरबारो मे भटकते फिरे थे। इस पर्यटन से इनका ज्ञान व्यापक और 
विस्तृत हो गया था । सोलह वर्ष की श्रायु मे ही इन्होने 'भाव-विलास' 
नामक सुन्दर रीति-ग्रन्थ की रचना कर डाली थी, इसीसे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि ये कितने प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे । 

मुगल-सम्राद्‌ श्रौरद्धजेब के पुत्र आजमशाह तृतीय को इन्होने 
अपना भाव-विलास' तथा अ्रष्टयाम' सुनाया। ग्रह-युद्ध मे आजमशाह के 
मारे जाने पर देव को दिल्ली छोडकर श्रन्यान्य श्राश्रयदाताश्रो की खोज 
करनी पडी। अन्त में उन्हे पिहानी-निवासी अकबर अलीखाँ का आश्रय 
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मिला। इन्हीं अकबर अलीखों को देव ने अपनी अनेक रचनाग्रों को 
“सुखसागर-तरज्ु-सग्रह का नाम देकर समपित कर दिया । 

रचनताएँ---इनके ग्रन्थों की सख्या कोई ७7 और कोई ५० बनाते 
हैं । किल्तु निम्नलिखित २७ ग्रन्थ तो प्रकाशित हो चुके है शेष ग्रन्थों की 
अभी खोज की आवश्यकता है--- 

१ भाव-विलात', २ “सवानो-विलास, ३ 'जाति-विलास', ४. 'रस- 
विलास', ५ “अष्ठयाम, ६. 'नीतिशतक', ७. 'सुजान-विनोद', ८. 'प्रेम- 
तरंग, €. 'राग-रत्वाकर', १०. 'देवचरित्र', ११. 'प्रेम-चन्द्रिका, १२- 
दशाब्द-रसायरण', १३ वक्ष विलास', १४ “ब्रह्मदर्शन-पच्चीसी, १५. “तत्त्व- 
दशॉन-पच्चीसी, १६ “रसानन्द-लहरी', १७ “जगह॒शेन-पच्चीसी, १८. 
'झात्म-दरन-पच्चीसी', १६ “'पावस-विलास', २० प'प्रेम-दीपिका, २१. 
“राधिका-विलासा, २२. 'नख-शिख-प्रेमदर्ष णा, २३ 'ुमिल-विनोद, 
२४ 'कुशल-विलास', २५ 'सुखसागर-तरग', २३ 'देव-माया-प्रपंच 
सनाठटक' और २७ 'वेराग्य-शतक' । 

इनमे से श्रधिकाश ग्रत्थों मे एक-दूसरे ग्रन्थों से कविताएँ सकलित 
कर एक नये ग्रन्थ का नाम दे दिया गया है। इनकी समस्त रचनाओं 
में भाव-विलास', 'रस-विलास', प्रेम-चन्द्रिका' और शब्द-रसायण' अधिक 
प्रसिद्ध एव उत्ह्ृष्ठ हैं । 'रस-विलास' और प्रमचन्द्रिका' में उत्कृष्ट साहित्य 
के दर्शन होते है। भाव-विलास' और 'सुखसागर-तरग' क्रमश रस-भेद 
तथा नायिका-सेद्त के ग्रन्थ है । 'भब्द-रसायन' काव्यज्षास्त्र से सम्बद्ध अन्थ 
है। इसपे काव्यस्वरूप, शब्द-शक्ति, रस, अलद्भार तथा छन्द आ्रादि का 
विवेचन किया गया है, पर यह ग्रन्थ पूर्णत प्रामारिक एवं झास्त्र-सम्भत 
नही है । 

इन समस्त ग्रन्थों से देव की प्रतिभा और मानसिक क्रम-विकास का 
यथेष्ट प्रमाण मिलता है | इनके काव्य का प्रमुख विपय झशज्भार ही रहा 
है | यौवन की तरग में इन्होने खूब श्वृद्भारिक कविता लिखी थी परन्तु 
आश्रयदाताओ के प्रति असन्तुष्ट रहने के कारण अन्त में इन्हें विरक्ति-सी 
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हो गई और यह झ्ान्त-रस की रचना करने लगे। देव-माया-प्र प्र 
नाटक तथा वराग्य-शतक' उसी समय की रचनाएं हैं । 

भाषाशली--देव की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। भाषा के 
सोष्ठव, समृद्धि एव भ्रलकरण पर देव का विशेष ध्यान रहा है। इनकी 
कविता में पद-मेत्री, यमक और अनुप्रास का पर्याप्त प्रदर्शन है। भाषा मे 
रसाद्ेता और गति कम पाई जाती है। कही-कही शब्द-व्यय अधिक और 
अर्थ बहुत अल्प पाया जाता है। इनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियो 
का सुन्दर प्रयोग देखने को मिलता है। उनका प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप 
मे अधिक प्राप्त है। ऋतु-वर्णन काव्य-परम्परा के अनुकूल निर्मित हुआ है। 

बिहारी और देव की उत्कृष्टता को लेकर साहित्यिक जगत मे एक 
विवाद-सा खडा हो गया था । डॉ० इश्यामसुन्दरदास के कथनानुसार देव 
का स्थान पाण्डित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में आचार्य 
केशवदास के कुछ नीचे माना जा सकता है, और कलाकार की दृष्टि से 
वे बिहारी से निम्न ठहरते है, फिर भी अनुभव और सृुक्ष्मदशिता मे 
उच्चकोटि की काव्य-प्रतिभा का मिश्रण करने और सुन्दर कल्पनाश्रो के 
समावेश के कारण सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख 
कवि स्वीकार करना पडता है। रीतिकाल के कवियो मे ये बडे ही प्रगल्भ 
एवं प्रतिभा-सम्पन्त कवि थे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । इनकी रचना 
के कुछेक निदर्शत देखिए--- 


झाक बाक बकति, दो ने अहि जाति, 
पी की सृुधि श्राये जी की सुधि खोय-खोय देति। 
बड़ो-बड़ी बार लंगि बड़ी-बड़ी अआँखिन ते, 
बड़े-बड़े श्रेंसवा हिये समोय मोय देति। 
कोह-भरी कुहकि, विमोह-भरी सोहि मोहि, 
छोह-भरी छितिहि करोय रोय-रोय देति। 
बाल बिन बालसम बिकल बंठी बार-बार, 
बपु में बिरह-विष-बीज बोय-बोय देति । 
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आर 

खरी दुपहरी हरी-भरी-फरी कणज मंजु, 

गृज अलि-पुज्जन की 'देव' हियो हरि जात। 
सोरे नद नोर तर सोतल गहीर छांह, 

सोरव॑ परे पथिक्र पुकार पिक्ती करिं जात । 
ऐसे म॑ किसोरी भोरी, गोरो, कुम्हिलाने मख, 

पकज से पॉब घरा धीरज सो घरि ज्ञात। 
सोहैे. घनस्थाम-सग हेरति हथेरी-झ्रोट, 

ऊँचे घाम वाम चढ़ि श्रावति उत्तरि जात ॥ 

(9) श्रीपति 

श्रीपति मिश्र कालपी नगर के निवासी थे । इनकी प्रसिद्ध रचना 
काब्य-सरोज' है, जिसकी रचना स० १७३७ में हुई। इसके अतिरिक्त 
इन्होंने कविकुलकल्पद्रुम, “रससागर' अलकार-गगा', अनुप्रास-विनोद', 
'विक्रमविलास',, सरोजलतिका' आदि अन्य ग्रन्थ भी लिखें, जोकि अनुप- 
लब्ध है। नाम से प्रतोत होता है कि इनमे से प्रथम चार प्रन्यो का 
विषय काव्यज्ञास्त्र होगा । 

'काव्य-सरोज' के कारण श्रीपति की गराना प्रमुख आचारयों मे को 
जाती है । इस ग्रन्थ मे काव्यस्वरूप, द्वव्ददक्ति, दोप, गुण, अलकार ओर 
रस नामक काव्यागों का निरूपण हे। इनके दोप-प्रसग की विज्येषता 
यह है कि इसमे इग्होने स्वनिभित उदाहरण प्रस्तुत न कर पूर्ववर्ती हिन्दी- 
कवियों के उदाहरण प्रस्तुत किये है, जिनमे से केशव के अतिरिक्त सेनापत्ति 
और ब्रह्म के नाम उल्लेस्य है। रीतिकान के प्रख्यात आचार्य दास के 
सम्बन्ध मे कहा गया हे कि उन्होंने अपने काव्यनिर्णाय मे बहुत-सी बाते 
श्रीपति के काव्यसरोज' से श्रपना ली है। पर दोनों ग्रन्थों की विभिन्न 
निरूपण-शैली तथा गास्त्रीय धारणाओ को देखते हुए यह कथन ठीक 
प्रतीन नही होता । श्रीपति की वर्य-सामग्री सुलकी हुई तथा स्पष्ट है । 
इनके सरस उदाहरणो में से एक नमूता लीजिए--- 


लर 
हर 
नं 
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घूृघट उदय गिरिवर ते निकसि रूप, 
सुधा सों कलित छबि-कीरति बगारो है। 
हरिन डिठोना स्थाम, सुख सील बरषत, 
करबत सोक श्रति तिमिर बिदारों है। 
श्रीपति विलोकि सौति वारिज मलिन होत, 
हरथि कुमुक फूले मंद को दुलारों है। 
रजन मदन तन गजन विरह, विवि- 
खंजन सहित चंदबदन तिहारो है॥ 
(८) सोमनाथ 
सोमनाथ माथुर ब्राह्मण नीलकण्ठ मिश्र के पुत्र थे। ये भरतपुर के 
महाराज बदपसिह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिह के यहाँ रहते थे । इन्ही के 
लिए इन्होने अ्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रसपीयूषनिधि' की रचना स० १७६४ में 
की थी। इनके बनाये अन्य ग्रन्य हें-श्वुगार-विलास', 'कृष्ण-लीलावती,' 
'पचाध्यायी , सुजान-विलास' और 'माधवविनोद' । इनमे से 'रसपीयूषनिधि' 
ओर “श्र गारविलास' काव्यशास्त्र से सम्बद्ध ग्रन्थ है और अ्रभी तक 
अ्प्रकाशित हैं। शव गारविलास' वस्तुत स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है। 'रसपीयूष- 
निधि में वशित नायिका-भेद की सामग्री मे नाममात्र का परिवर्तन करके 
इसे यही नाम दे दिया गया है | यह ग्रन्थ पूर्ण रूप मे उपलब्ध नही है। 
“रसपीयूषनिधि' विविध काव्याग-निरूपक ग्रन्थ है। इसमे शास्त्रीय 
लक्षण अधिकाशत दोहे श्रथवा सोरठे के एक दल मे प्रस्तुत किये गये हैं 
और थोडे स्थलो मे पूर्ण छनद मे । उदाहरण के लिए अधिकतर कवित्त- 
सव्वेयो का प्रयोग हुआ है। ग्रन्थ मे कही-कही गद्य का भी प्रयोग किया 
गया है, पर उसमे शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत न किया जाकर अ्रधिकतर 
लक्षण-उदाहरण का समन्वय मात्र प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ मे 
काव्यस्वरूप, गव्द-शक्ति, ध्वनि, रत, चायक-नायिका-भेद, ग्रुणीभूत- 
व्यग्य, दोष, गुण और अलकार के अतिरिक्त छन्द का भी निरूपण 
किया गया है। इस ग्रन्थ के निर्माण में सोमनाथ ने मम्मट, विश्वनाथ 
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और भानु मिश्र के ग्रन्थों के अतिरिक्त कुलपति के रसरहस्य' तवा जसवस्त 
सिंह के भाषानूषण' से सहायता ली है । 
प्रन्थ-निर्माणण का उद्देश्य सुवोध और ललित शैली में सुकुमार-बरुद्धि 
पाठकों को काव्यचास्त्रीय आरम्भिक ज्ञान देना प्रतीत होता है । 
यही कारण है कि वर्ण्यं सामग्री के निर्वाचन में उन्होंने सरल मार्ग का 
अवलम्बन किया है, तथा वे इसे अन्यन्त सक्षित्त और किन्‍्ही स्थलों में 
अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते चले गये हे। उदाहरणा्थ काव्यहेनु- 
प्रसग में इन्होंने मम्मट-सम्मत अभ्यास का तो उल्लेख किया है, पर 
बक्ति और ब्युत्त्ति का नहीं। चब्दशक्ति-प्रकरश में आर्बी-ब्यञ्ञना के 
दस वेशिप्ट्यो मे से केवल चार पर प्रकाग डाला रस-प्रकरण में 
भरत-सूत्र के चार व्यास्याताप्रो में से केवल एक--अभिनवमग्ुत्त के 
सिद्धान्त की चर्चा की है और वह भी बलती-सी। दोप-प्रसग मे केवल 
१६ दोषों का निरूपण किया है। इसी प्रकार तवायक-वायिका-मेद-प्र सगे 
तथा अ्रलकार-प्रकरण को छोडकर लगभग सत्त्र यही स्थिति है। फिर 
भी इस ग्रन्थ का महत्त्व कम नहीं है। इसकी प्रमुख विशेषता हे चास्त्रीय 
भाग का सरल भाषा मे प्रतियादन । उदाहरणावै--- 
काव्य-प्रयोजन--- 
कोरति वित्त विनोद अरु भ्रति मगल को देति । 
करे भलो उपदेस नित वह कवित्त चित चेति ॥ 
रति-लक्षण--- 
इष्ट-मिलन की चाह जो रति समुझो सो मित्त । 
विभावना प्रथम--- 
बिना हेतु जहेँ कारन सिद्ध । सो विभावना जानि प्रसिद्ध ॥ 
इस ग्रन्थ की अन्य विशिष्टता यह है कि इसमे ध्वनि” और उसके 
अन्तर्गत रस तथा 'नायक-ताथिका-मेद' जैसे विश्ञाल प्रसगो को छोटी: 
छोटी १२ तरंगो भें विभक्त करके पाठक को इनकी विज्ञालता के भय से 
बचा लिया गया है। 
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इस ग्रन्थ के उद्यहरणों की सरसता का एक नमूना लीजिए--- 

रचि भूषन श्राई अलीन के संग तें, 

सासु के पास बिराजि गई । 
मख चंद सऊषनति सो ससिनाथ, 

सबे घर में छबि छाजि गई । 
इनको पति ऐहै सबार सखी कहो, 

यो सुनि के हिय लाजि गई । 
सूख पाइक, नार नबाइ तिया, 

मुसकयाइ के भौन से भाजि गई।। 


(६) रसलीन 
रसलीन का वास्तविक नाम सेंयद ग्रुलाम नबी था । ये बिलग्राम 
(जिला हरदोई) के रहने वाले थे । इनके बनाये दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है-- 
अगदर्पण” और “रसप्रबोध' । प्रथम ग्रन्थ की रचना स० १७६४ मे हुई 
श्रौर द्वितीय ग्रन्थ की स० १७९८ में । अगदर्षपेण' में क्रगो का उपमा- 
उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णान है। निम्नलिखित प्रसिद्ध दोहा इसी 
ग्रन्थ का ही है--- 
झ्मिय हलाहुल मदभरे, इवेत द्याम रतनार। 
जियत मरत ऋुकि-भूक्ति परत, जेहि चितबत इक बार ॥ 
'रस-प्रबोध' ग्रन्थ मे नवरसों का निरूपण है। रीतिकालीन अन्य 
ग्रन्थों के समान इस ग्रन्थ का भी अधिकतर भाग श् गार-रस तथा उससे 
सम्बद्ध नायक-नायिका-मभेद-प्रसस को समर्पित हुआ है। इसके कुछेक 
स्थलों में केशव-प्रणीत 'रसिकप्रिया से भी सहायता ली गई है । इस भ्रन्थ 
में वशित उदबुद्धा और उद्वोधिता नामक नायिका-भेदो के लिए “शव गार- 
मझ्जरी' नामक सस्क्ृत-ग्रन्थ को साक्षात्‌ भ्रथवा असाक्षात्‌ रूप मे आधार 


माना जा सकता है। रसलीन की कविता का सरस काव्य-चमत्कार 
देखिए--- 
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दीपक लो ऋ्रॉपति हुती ललन होति यह बात । 
ताहि चलत श्रव फूल लो विगसन लाग्यो ग्रात ॥ 
सज इेत भूषन बसन जोन्ह मॉहि ने लखाय। 
पद उधघरत घन बदन चुति चमक्रि ६ ज सी जाय ॥। 
सोतिन मुख निसि-कमल भो पिय-चख भये चक्तोर । 
गरुजन सन-सागर भये लखि दुलहिन मुख झोर ॥ 
तिथ संसब-जोबन मिले भेद न जान्यो जात । 
प्रात सम निसि-द्यौस के दोड भाव दरतसात॥॥ 
राधा-तन फू्लनल मिलो पातन हरि को गात। 
नपुर-घनि खग-धुति सिली भले बने सब सात ।॥। 
(१०) भिखारीदास 
जीवन -- भिखारीदास जाति के कायस्थ थे और प्रतापगढ़ (अवध) 
के पास व्योगा नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम कृपाल- 
दास था। ये स० १७६१ से स० १८०१ तक प्रतापगढ़ के अभ्रधिपति 
पृथ्वीसिह के भाई हिन्दृपति सिंह के आ्राश्चय में रहें । 
रचनाएँ---दास ने काव्यजास्त्र-सम्बन्धी चार ग्रन्थों का निर्माण किया 
है-- काव्य-निर्णाय', 'छुज्भार-निर्णेय', “रससाराश, और छल्दोर्ोव- 
पिगल । इनमे से प्रथम ग्रन्थ मे काव्य के विविध अगो का निरूपरा है । 
अगले दो ग्रन्थ रत और नायक-वायिका-भेद-विपयक्र है। चोथा ग्रन्थ 
छन्द शास्त्र है। इन्होने विप्णुपुराण भाषा का भी निर्माण किया था । 
भिखारीदास की ख्याति का प्रधात कारण इनका 'काव्य-निर्णोय' 
नामक अन्थ है । इस ग्रन्थ का निर्माण उक्त हिन्दूपतिसिह के नाम पर 
स० १८०३ में हुआ । इसमे २५ उल्लास है, जिनमे काव्य-स्वरूप, शब्द- 
शक्ति, रस, ध्वनि, ग्रुणीभूतव्यम्य, अलंकार और दोष नामक काव्याड्री 
का निरूपणा है । 
इस ग्रन्थ मे अपराग नामक एक उल्लास के अन्तर्गत रसवत्‌ आदि 
सात अलकारो का स्वतन्त्र रूप से निरूपण किया गया है। वस्तुतः 
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अपराग कोई स्वतन्त्र काव्याज् न होकर ग्रुणीभृतव्यग्य का ही एक 
भेद है। इसी प्रकार तुक और चित्र को भी स्वतन्त्र उल्लासो मे स्थान 
मिला है। इनमे से चित्र तो शब्दालकार है ही, तुक भी प्रकारान्तर से 
अनुप्रास नामक शब्दालकार का एक रूप है, श्रत ये दोनो भी कोई 
स्वतन्त्र काव्याड्र नही हैं। दास ने ग्रुण नामक काव्याड्र का पथक्‌ 
निरूपणा न कर उसे अभ्रलकार का ही एक प्रकार मान लिया है, पर यह 
समुचित नहीं है । 

इस ग्रन्थ मे अ्लकारों का निरूपण दो बार हुआ है--अथम बार 
अलकार-मूल' नाम से (“चन्द्रालोक' की शेली मे) सक्षिप्त रूप मे, और 
द्वितीय बार अलकार' नाम से विस्तृत रूप मे । अलकार-मूल से दास का 
तातयें है--वे अलकार, जिन पर अन्य अलकार अवलम्बित हैं| दूसरा 
विस्तृत निरूपण' इन मूल अलकारो के आधार पर विभिन्न उल्लासो में 
वर्गीकृत किया गया है, पर उनका यह वर्गीकरण पूर्णत वैज्ञानिक एवं 
जास्त्र-सम्मत न होने के कारण पूर्ण रूप से मान्य नही है । 

इस ग्रन्थ के निर्माण में इन्होंने मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय्यदीक्षित 
और जयदेव के ग्रन्थो की सहायता ली है, और उधर 'रससाराश' तथा 
श्द्धार-निर्णय के निर्माण मे भानुमिश्र तथा रुद्रभट्ट के ग्रन्थों के श्रतिरिक्त 
चिन्तामरिंग और केशव के ग्रन्थों से भी सहायता ली है। इनके नायिका- 
भेदो मे से कुछ भेद तो रसलीन और कुमारमणि के ग्रन्थो मे भी उपलब्ध 
हो जाते है । इन समकालीन लेखकों मे कौन किसका ऋणी है--यह 
निरचयपूर्वक कह सकना कठिन है । 

दास के काव्यनिर्य की श्रपती विशिष्टता है। इसमे कुछेक मौलिक 
धारणाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, पर वे पूर्णोत- 
मान्य नहीं हैं। उदाहरणाथथ सर्वेप्रथम दास की वर्गीकरण-प्रियता उल्लेख- 
नीय है । उन्होंने वामन-सम्मत दस गुणों को चार वर्गो भे विभक्त किया 
है, नायिका के स्वाधीन-पतिका भ्रादि आठ भेदों को दो वर्गों में तया 
इक्यानवे अलकारो को वारह वर्गों मे । ये वर्गीकरण दास की मौलिक 
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प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने है। इनमे से गुणों का वर्गोकरण तो सर्वाग्त- 
मान्य है, और शेष दो आज्षिक रुप से मान्य है। इन्होने श् ड्रार-रस के सम 
तथा मिश्वित, सामान्य तथा सयोग और नायक-जन्य ख्डद्भार तथा नायिका- 
जन्य श्वज्भार--ये नृतन भेद प्रस्तुत किये हे । ये भी सभी मान्य है । 

इन सबसे वटकर दास की महत्ता इस वात मे हे कि काव्यश्यास्त्रीय 
ग्रन्थ का निर्माण करते समय इनके सम्मुख हिन्दी-भाषा का श्रादर्श है । 
ब्रजभाषा के सम्बन्ध मे उनका यह कथन कि “इस भाषा में रचित रच- 
नाओ को देखकर उनके रचयिताओ को ब्रजवासी समक लेता उचित 
नही है,” इस तथ्य का द्योतक है कि ब्रजभाषा उन दिलवों ब्रजमण्डल से 
बाहर के भी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा स्वीकृत हो छुकी थी ऑर 
“उसमे विभिन्न-प्रदेशीय शब्दों का भो मिश्रण हो रहा था । -ब्र ज- 
भाषा के सम्बन्ध मे उतका यह कथन सिद्ध करता है कि आचार्य 
के सम्मुख इस भाषा का भी आदशे था। इसी प्रकार दास का काव्य- 
हेतु-प्रसग हिन्दी-भापा को लक्ष्य मे रखकर निर्मित किया गया हे । इनके 
दोप-प्रकरण मे भी अधिकतर उदाहरण हिन्दी-भापा एव साहित्य का 
सदोप' रूप श्रस्तुत करते हैं। 'तुक' नामक काव्याड्र भी हिन्दी-कविता 
की निजी विविष्टता है । 

निस्सन्देह उक्त सभी धारणाएँ एव मौलिकताएँ पाठक के हृदय मे 
दास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देती है, पर इनके ग्रन्थों मे उपलब्ध सदोष 
एवं अपूर्ण प्रसग उस श्रद्धा की क्षति भी करते है । उदाहरणार्थ, इनके 
विविधाड़-निरूपणा ग्रन्थ मे 'काव्य का लक्षण” जैसे महत्त्वपूर्ण विषय 
की चर्चा नहीं की गई । शब्दशक्ति-प्रकरण में सकेत-ग्रह, उपादान लक्षणा 
तथा अभिधामूला शाब्दी व्यजना के प्रसग शिथिल है । गृढ और अशृद 

१. (क) वजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुसानों । 

ऐसे ऐसे कविन्ह की बानीहू से जानिये । 
(ख) तुलसी गंग दुझो भये, सुकवित के सरदार । 

इनको काव्यन में सिली, भाषा विविध प्रकार ॥। 
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व्यग्यों को भी यथोचित स्थान नहीं मिला। इनके ध्वनि-प्रकरण मे 
परम्परा का उल्लघन भी है, विषय-सामग्री का अपूर्ण निरूपण भी तथा 
भाषा-शेथिल्य के कारण शास्त्रीय सिद्धातों का अपरिपक्व विवेचन भी । 
इसी प्रकरण मे इन्होने 'स्वयलक्षित व्यग्य/ नामक एक नवीन ध्वनि-मभेद 
का भी उल्लेख किया है, पर न इसका स्वरूप स्पष्ट हो पाया है और न 
इसके उपभेदोी का। इनका गुणीक्रृतव्यग्य प्रकरण भी अ्धिकाशत 
अव्यवस्थित है। रस-प्रकरण मे करुणा और करुण-विप्रलम्भ का अन्तर 
स्पष्ठ नहीं हो सका। नायक-नायिका-भेद प्रकरण में स्वकीया की 
रक्षिताओ के बीच स्थापना तथा इसके अनुढा' नामक भेद की स्वीकृति 
युक्तिसगत नही है। भुण-प्रकरण मे इनका 'पुनरुक्तिप्रकाश” नामक नया 
मुण भी हमारे विचार मे ग़ुणत्व का अधिकारी नही है। 
इस प्रकार मौलिक उद्भावनाओं तथा सदोष एव अपूर्ण प्रसगो से 
परिपूर्ण इनक तीनो ग्रन्थ एक विचित्र प्रकार का भाव पाठक के हृदय 
मे अकित कर देते है। इतना सब होते हुए भी विविधाड़ु-निरूपक ग्रन्थों मे 
केशव की “कविपध्रिया' के बाद दास का काव्यनिर्य' ख्याति-लब्ध रहा है--- 
इसका प्रधान कारण दास' की मौलिक उदभावनाएँ ही हो सकती है । 
इधर काव्य-चमत्कार की दृष्टि से भी दास किसी भी रूप मे कम नहीं 
है । निदर्शन के लिए इनके दो पद्म लीजिए--- 
(१) 
झ्ानतन है अरबिद न फूले, 
अलीगन मले कहा मेंडरात हो। 
कीर तुम्हे कहा बाय लगी, 
अरम बिम्ब के श्रोठव को ललचात हो। 
दास जू ब्याली न बेनी बनाव है, 
पापी कलापी कहा इतरात हो । 
बोलती बाल न बाजती बीन, 
कहा सिगरे भूग घेरत जात हो ॥ 


ध्क 
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भावी भत वर्ततान सानवी ने होइ ऐसी, 

देवी दातवीन हु सो न्‍्यारों एक डोरई। 
या बिघधि को बनिता जो बिघना बनायों चहै, 

दास तो समुक्तिए प्रकासे निज बौरई। 
कैसे लिखे चित्र को चितेरोी चक्रि जात लखि, 

दिन द क बीते दुति शौरे झौर दोरई। 
झ्राज भोर औरई पहर होत औ्रई है, 

दुपहर औरई रजनि होते औौरई ॥ 

(११) प्माकर 

जीवन--पद्माकर बादा (उत्तर प्रदेश) के निवासी नलग ब्राह्मण 
मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे। इनका जन्म-सव्त्‌ु १८१० है। इनकी मृत्यु 
सवत्‌ १८६० में गया के तट पर कानपुर में हुईं। भारत के अनेक राव- 
राजाओ द्वारा इनका पर्याप्त सम्मान हुआ और इन्होने अनेक ग्रन्थ उन 
आ्राश्नयदाताशो के नाम पर लिखे। सितार के महाराज रघचुनाथ राव या 
राधोबा, पन्‍ना के महाराज हिन्दुपति, जयपुर-नरेश प्रतापसिह तथा उनके 
पुत्र महाराज जगतसिह, सुगरा के नोने अजु नसिह, झुसाई अनुपगिरि उप- 
नाम हिम्मतबहादुर, उदयपुर के महाराणा भीमसिह, ग्वालियर-नरेश दौलत 
राव सिन्धिया और दूं दी-नरेश श्रादि अनेक राजा-महाराजाम ने इन्हे अपना 
राजग्रुरु एव राजकवि मानकर प्रचुर मात्रा मे धन और सम्मात दिया । 

रचनाएँ--इनके प्रसिद्ध ग्रत्थ 'हिम्मत-बहादुर-विरुदावली , जग 
द्विनोद', 'पद्माभरण', 'प्रवोध-पचासा',, गगालहरी' और 'राम-रसायव' 
माने जाते हैं । 

'हिम्मत-बहादुर-विरुदावलो' मे हिम्मतबहादुर की वीरता का ग्रोजस्वी 
वर्णान है। 'जगहिनोद' और पद्माभरण क्रमश श्ुगार-रस तथा अलकार 
के सुन्दर ग्रन्थ हैं। “राम-रसायन' तुलसीदास जी की दोहा-चौपाई-शैली 
पर लिखा हुआ रामचरित-सम्बन्धी ग्रन्थ है। अपनी अन्तिम अवस्था मे 
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इन्होने 'प्रगोध-पचासा' तथा गगा-लहरी' नामक वैराग्य व भक्तिपूरां 
काव्यो की रचना की थी । 

भाषाइली--पद्माकर की भाषा ब्रजभाषा है। शब्दों का लाक्षणिक 
प्रयोग तथा विश्वुद्ध मधुर पदावली इन्हे रीतिकालीन बिहारी आदि महा- 
कवियो की पक्ति में ला बिठाती है। इनके कवित्त-सवेये देव की रचना 
की तुलना करते है । भाषा की बअनुप्रासमयता पर विशेष बल देने के ये 
अभ्यासी न थे, फिर भी यत्र-तत्र ऐसा स्वरूप देखने को मिल जाता है। 
इन्होने रीतिकालीन अन्य कवियो की भाँति शब्दों मे तोड-मरोड करके 
भाषा को क्रत्रिम रूप देने का प्रयत्न भी नही किया। इनकी रचना 
में कोमलकान्त-पदावली तथा सरस भावनाओं का मरि-काचन-सयोग 
स्पष्ठत दृष्टिगोचर होता है । 

पद्माकर के कवित्त जेसे ओजपूर्ण होते थे, वैसे ही वे इन्हे पढते भी 
झ्ोजपूरण रीति से थे। कहते हैं कि इनकी ख्याति सुनकर ग्वालियर-नरेश 
दोलतराव सिन्धिया की इनसे मिलने की प्रबल इच्छा हुई | पद्माकर 
उस समय कुष्ट-रोग से ग्रस्त थे । महाराज को मत्रियों ने शास्त्राज्ञा बताई 
कि कोढी आदि रोगियो को राजा के लिए देखना निषिद्ध है। महाराज 
की इच्छा प्रबल थी, अत पद्माकर और राजा के बीच एक पर्दा डालने 
की व्यवस्था की गई । किन्तु जब पद्माकर ने अ्रपने भडकीले कवित्त 
महाराज की प्रशसा मे सुनाने आरम्भ किये तो महाराज से न रहा गया 
और उन्होने पर्दे को एक ओर हटाकर पद्माकर को गले से लगा लिया । 

कहा जाता है कि गगालहरी” नामक ग्रन्थ पद्माकर का कोढी 
अवस्था मे लिखा ग्रन्थ है। यह प्रसिद्ध है कि गगा की स्तुति मे कवित्तो 
को कहते रहने पर, इनका कुष्टरोग सर्वथा जाता रहा । 

सक्षेप मे पद्माकर के काव्य को विशेषताएँ हैं, उत्कृष्ट कल्पना की 
उडान, विषय-विवेचन की विशुद्धता और कोमलकान्त मधुर पदावली तथा 
बब्दों का लाक्षरिक प्रयोग । इन्ही गुणों के कारण ही पद्माकर की रीति- 
काल के प्रम्मुख कवियों मे गणना की जाती है। इनकी रचना के कुछेक 
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नमूने देखिए--- 
घर ना सहात ना सुहात बन-बाहर हु, 
बाग ना सुहात जे खुशाल खुशबोही सो । 
कहै पद्माकर घनेरे घन धाम त्यो हो, 
चद ना सुहात चाँदनी हू जोग जोही सो । 
साँरू ना सुहात ना सुहात दिन साँक कछ, 
ब्यापी यह बात सो बलानत हों तोही सो । 
राति न सृहात न सहात परभात श्राली, 
जब सन लागि जात काहू निरमोही सों।) 
(१२) प्रतापसाहि 
जीवन---प्रतापसाहि बुन्देलखण्ड-निवासी रतनेस बन्दीजन के पृत्र थे । 
इनके आश्रयदाता चरखारी (बुन्देलखण्ड) के महाराज विक्रमसाहि थे । 
'दिवर्सिह-सरोज' के अनुसार ये कवि महाराज छत्रसाल परनापुरन्दर 
के यहाँ भी रहे ये। इनका रचना-काल स० १८८० से १९०० तक 
माना जाता है । 
रचनाएँ---इनके द्वारा रचित ये ग्रन्थ कहे जाते है-जयसिह-प्रकाश , 
“यू गारमजरी', व्यग्यार्थकौमुदी', श्र गार-शिरोमणि', अलकार-चिन्ता- 
मरि', काव्यविनोद!' और 'जुगल-नखशिख” । इनके अ्रतिरिक्त अपने 
'काव्य-विलास' ग्रन्थ मे इन्होने 'रसचन्द्रिका' ग्रन्थ का भी उल्लेख किया 
है। 'जयसिह-प्रकाश' को छोडकर शेष सभी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ प्रतीत 
होते हैं। इनमें से केवल दो भ्रन्थ उपलब्ध हैं---'काव्यविलास' और 
व्यग्याथंकौमुदी' । इनके अ्रतिरिक्त इन्होने 'भाषा-भूषरा' (जसवन्तसिह- 
कृत), 'रसराज' (मतिराम-कृत), 'नखशिख' (बलभद्र-कृत) भर 'सतसई' 
(सम्भवत बिहारी-कृत)--इन ग्रन्थो की टीकाएँ भी लिखी हैँ । 
व्यंग्यार्थकौसुदी-इस ग्रन्थ की रचना सवत्‌ १८२२ मे हुई थी | इसके 
दो भाग हैं--मूलभाग और वृत्तिभाग । लगभग सम्पूर्ण मूलभाग मे इन्होने 
भानुमिश्र के नायक-नायिका-भेदो को लक्ष्य में रखकर उदाहरण प्रस्तुत 
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किये है, और गद्यबद्ध वृत्तिभाग मे प्रत्येक उदाहरण से सम्बद्ध नायक-भेद 
अथवा नायिका-भेद का तथा शब्दशक्ति और अलकार के भेद का निर्देश 
करके इन भेदों के सामानन्‍्य-परिचयात्मक लक्षण भी प्रस्तुत कर दिये है । 
इस प्रकार वृत्तिभाग से समन्वित यह एक लक्षण-प्रन्थ है और इसके 
बिना मूलत लक्ष्य-प्रन्थ । निसस्‍्सनन्‍्देह यह अपने प्रकार का विचित्र प्रयोग 
है। सम्भव है ऐसे ग्रन्थ उम युग में अन्य भी लिखे गये हो। लगभग 
इसी आदर्श पर लिखित राव-ग्रुताबसिह-प्रणीत वृहद्‌ व्यग्यार्थकौमुदी' 
नामक प्रकाशित ग्रन्थ हमारे देखने मे आया है । स्पष्ट है कि प्रतापसाहि 
का उक्त ग्रन्थ मूलत ध्वनि तथा व्यग्यार्थ का विवेचक ग्रन्थ नहीं है, 
जेसा कि लगभग सभी हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो ने माना है। 
काव्य-चिलास--इसका निर्माण स० १८८६ में हुआ । यह विविध 
काव्याग-निरूपक ग्रन्थ है। इसमे काव्यस्वरूप, दब्दशक्ति, ध्वनि, रस, 
गुणीभृत व्यग्य, गुण और दोप का निरूपणा है। इसमे नायक-नायिका-मेद 
ओर अलकारो का निरूपरा नही है । इसमे यत्र-तत्र गद्य का भी प्रयोग 
किया गया है । इस ग्रन्थ के आरम्भ मे ही काव्यलक्षण-प्रसग के अन्तर्गत 
भीपरा भ्रान्तियों को देखकर ग्रन्थकार के श्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती 
है, पर आगे वस्तुस्थिति लगभग सँभल जाती है। आगामी प्रकरणों मे 
जा अशुद्ध विवेचन है, वे इतने भ्रामक नहीं है। उदाहरणार्थ--शब्द- 
शक्ति-प्रकरणा मे सकेतग्रह-प्रसग भ्रमपूर्ण है। लक्षणामूला व्यजना के 
भेद अ्रशास्त्रीय है । लक्षणा के भेदोपभेदों की गणना शिथिल है। दोप- 
प्रकरण मे च्युतसस्क्ृति, सन्दिग्ध, विरुद्धमतिक्ृत, श्रपुष्ठ आदि दोपो के 
लक्षस॒ अथवा उदाहरण अशुद्ध है । इसी प्रकार इनका गुरण-प्रकरण भी 
नितान्त शिथिल एव भश्रव्यवस्थित है । इसके अ्रतिरिक्त इस ग्रन्थ मे नाम- 
मात्र के लिए भी कोई मौलिकता नही है। निस्सन्देह इस ग्रन्थ का 
अ्रधिकतर भाग शास्त्रसम्मत हैं, पर पद्य एव गद्य-भाषा की असमय्यंता 
इन्हें स्पष्ट करने मे नितान्त अनुपयुक्त सिद्ध हुई है। ग्रन्थ के अधिकाश 
भाग में किसी सस्कृत के आचार्य का आधार न ग्रहण कर कुलपति का 


रीतिकाल रछर 


आधार ले लेता लेखक मे आत्मविव्वास के अभाव का सूचक है। पर इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि काव्यशास्त्रीय विषय से ये अवगत अवश्य 
थे, क्योकि इनके श्रधिकाश उदाहरण ज्ञास्त्र-सम्मत एवं विशुद्ध हैं। ये 
उदाहरण काव्य-सौष्ठव से भी पूर्ण है । इनके दो पद्म लीजिए--- 
(१) 
सनिसय सन्दिर के श्राँगन श्रनोखी बाल, 
बेठी गुरु लोगन में सोभा सरसाइ के। 
गरक गुलाब तीर, श्ररक उसीरन के, 
राखे उन औरन सुगंध बगराइ के। 
कहे परताप पिय नेन के इसारतनि, 
सारति जनाई मुख मद मसकयादई के। 
बोली नह बोल कछ सुन्दरि सुजान रही, 
पुण्डरीक-सुमन॒ सोहायो दिखराइ के॥। 
(२) 
तड़प तडिता चहुँ श्रोरन ते, 
छिति छाइ समोरन की लहरे । 
सदमाते महा गिरिशृगन पे, 
गन सजु सयूरन के कहरे। 
इतकी करनी बरनी न परे, 
संगरूर गुसानन सो गहरे। 
घन ये नभ-मंडल में छहूरें, 
घहरें कह जाय, कह ठहरे ॥ 


रीतिबद्ध ग्रन्थों को परम्परा 
रीतिबद्ध ग्रन्थ लिखने की यह परम्परा रीतिकाल के उपरान्त भी 
चलती रही । रूप-विधान तथा विषय-निर्वाह की दृष्टि से अनेक ग्रन्थ 
रीतिकालीन आद्शों पर भी निभित हुए। उदाहरणार्थ नन्‍्दराम-कृत 
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ब्ुगार-दर्पण” (स० १६२९), लेखराज-कृत 'रसरत्नाकर!| (स० १६३०); 
लच्छिराम-कृत 'कमलानन्द-कल्पतरः (स० १६४०); मुरारीदान-कृत 
'जसवन्तसिह-भूषण” (स० १६५०), जगन्नाथप्रसाद भानु-कृत काव्य 
प्रभाकर! (स० १६६७), और बिहारीलाल भट्ट कृत 'साहित्य-सागर' 
(स० १६९४) झादि। पर आगे चलकर प्राचीन आदर्श की लेखन-परिपादी 
मन्द-सी पड गई । धीरे-धीरे इसका स्थान नवीन-से-नवीनतर परिपादी 
ने ले लिया--इस दिशा मे सीताराम शास्त्री-कृत 'साहित्य-सिद्धान्त', लाला 
भगवानदीन-कृत अलकारमज्जूषा', कन्हैयालाल पोद्दार-कृत “काव्य- 
कल्पद्ुम' के अ्रतिरिक्त श्यामसुन्दरदास, रामचन्द्र शुक्ल, ग्रुलाबराय, नगेन्‍्द्र 
श्रादि के ग्रन्थो के तथा लेखो के नाम उल्लेखनीय हैं । 
रीतिबद्ध कवि : लक्ष्य ग्रन्थकार 
(१) बिहारी 

जीवन--रीतिकाल के सर्वाधिक जनप्रिय कवि और उत्कृष्ट काव्य- 
कला के शिल्पी महाकवि बिहारीलाल का जन्म ग्वालियर राज्य के 
बसुआ गोबिन्दपुर नामक स्थान मे माथुर चौबे केशोराय के यहाँ सवत्‌ 
१६६० में हुआ था और मृत्यु स० १७२० मे मथुरा मे हुई। इनकी 
बाल्यावस्था बुन्देलखण्ड मे बीती | युवावस्था में कुछ वर्षो तक ये जयपुर 
के राजा मिर्जा जयशाह के आश्रय मे रहे, तदनन्तर अपनी ससुराल मथुरा 
में जा बसे । कहा जाता है कि प्रसिद्ध आचार्य कवि केशवदास इनके 
कविता-मुरु थे । बिहारी मे प्रतिभा थी। केशवदास के शिष्यत्व मे थोडा 
समय रहने पर उनकी प्रतिभा और भी निख्र उठी । तत्पव्चात्‌ बिहारी 
गुरुवाबा नरहरिदास के पास साहित्य का श्रध्ययन करते रहे । 

बिहारी के पिता कंशोराय बाबा नागरीदास के अनन्य भक्त थे । 
अपनी पत्नी के देहावसान के पदचात्‌ तो वे उन्ही के समीप यमुना के 
कछार में कुटी बनाकर रहने लगे थे। बाबा नागरीदास के कहने से ही 
बिहारी की बहिन का विवाह हरिक्ृष्ण मिश्र के साथ कर दिया गया । 
कालान्तर में इन्ही हरिकृष्ण मिश्र से हिन्दी के उद्भठ विद्वान कुलपति 
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मिश्र का जन्म हुआ । 

बिहारी अपने पिता के विरक्त हो जाने पर अपनी ससुराल मथुरा मे 
रहने लगे थे और यदा-कदा उनसे मिलने के लिए नागरीदास के पास 
जाया करते थे। बावा नरहरिदास भी भगवान्‌ कृष्ण की लीला-भमूमि 
वृन्दावन मे आकर बाबा नागरीदास के साथ ही रहने लगे थे । नरहरि- 
दास एक वीतराग श्ौर त्यागी महात्मा थे। उनकी साधुता की प्रशसा 
सुनकर तत्कालीन मुगल-सम्राद जहॉँगीर उनसे मिलने आये । सौभाग्य- 
वश बिहारी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। नरहरिदास ने अपने प्रिय 
शिष्य बिहारी का सम्राद जहॉगीर से परिचय करा दिया। इस प्रकार 
बिहारी को मुगल-दरबार का आझ्राश्रय मिला । जहॉगीर के पुत्र शाहजहाँ 
ने उन्हे आगरा बुला लिया । वही पर बिहारी का परिचय हिन्दी के 
प्रसिद्ध कवि अब्दुरहीम खानाखाना से हुआ । रहीम बडे गुणग्राही तथा 
कवियो के लिए कल्पतरु थे । कहा जाता है कि उन्होने बिहारी के एक 
दोहे पर मुग्ध होकर उन्हे स्वर मुद्राओं से ढक दिया था। 

शाहजहाँ की कृपा से बिहारी को कई राजाओो से वाषिक वृत्ति 
मिलती थी । न्रजहाँ के कुचक्र मे फंसकर जब शाहजहाँ को आगरा 
छोडना पडा तो बिहारी को भी अन्यत्र जाने के लिए विवश होना पडा । 
उनके निम्नोकत प्रसिद्ध दोहे के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि जब विहारी 
जयपुराधीश राजा जयसिह से एक बार श्रपनी वाधिक वृत्ति लेने गये तो 
राजा अपनी नव-विवाहिता पत्नी के प्रेम-पाश मे फेसकर राज्यकार्य 
से भी विमुख था। बिहारी ने मालिन के द्वारा यह दोहा-- 

नहिं परागु नहिं सधुर भधु नह विकास यहि काल । 
ग्रली कली ही सो बंँध्याँ श्रागे कोन हवाल॥॥ 

लिखकर महाराज के पास भिजवा दिया। मोह-पाश से मुक्त होकर 
राजा ने बिहारी से ऐसे ही और दोहे बनाने का भाग्रह किया | फलस्वरूप 
'सतसई' के सात सौ दोहो की रचना हुई और प्रत्येक दोहे पर बिहारी 
को एक अशर्फी पुरस्कार में मिलने लगी । 
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रचना--विहारी की रचना परिमाण मे शअ्र॒त्यन्त स्वल्प-सात सौ 
छब्बीस दोहे मात-है, और इसी सतसई” पर बिहारी की ख्याति 
आधारित है। इस ग्रन्थ की सर्वाधिक लोकप्रियता तथा महत्ता इसी से 
स्पष्ट है कि इसकी बीसियो टीकाएँ, आलोचनाएँ, प्रत्यालोचनाएँ आदि 
हो चुकी है । लिखने की आवश्यकता नही कि 'सतसई' एक मुक्तक काव्य 
है। मुक्तको में कोई क्रम नही होता । इसीलिए 'बिहा री-सतसई' का भी 
कोई निश्चित क्रम नही है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम औरगज़ेब के 
पुत्र आजमशाह ने इसे क्रमबद्ध कराया था और वह क्रम आजमशाही' 
क्रम से विख्यात है । 

बिहारी ने अपनी रचना के लिए दोहा जैसा छोटा छन्द छुना, 
जिसमे शब्दों का नपा-तुला प्रयोग हो सकता है। इतने पर भी इन दोहो 
में कितनी मादकता, कितना व्यग्य, कितना चुटीलापन और कितनी 
तीव्रता हैं, वह देखते ही बनता है। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि 
मुक्तक काव्य के लिए आवश्यक सभी ग्रुण बिहारी की रचना मे चरमो- 
त्कर्ष पर पहुंचे है । 

बिहारी-सतसई लक्षण-रहित रीति-प्रन्थ है। इसमे लगभग सभी 
प्रमुख-काव्याड्री के युन्दर उदाहरण मिल जाते है। श्रलकार, रस, रीति, 
वक्रोक्ति, ध्वनि श्रादि सभी के उदाहरण “गागर में सागरवत्‌' उनकी 
सतसई में उपलब्ध है। शब्द-शक्तियो के भी सुन्दर उदाहरण उसमे मिलते 
है । नायिका-भेदो के उदाहरणो का तो यह श्रपूर्व भण्डार है। 

यद्यपि बिहारी ने प्थक्‌ रूप से कोई लक्षणा-प्रन्थ नही लिखा परन्तु 
इनकी सतसई शज्ार-सम्बन्धी सम्पूर्ण विभाव, अनुभाव, सचारी भाव 
तथा हावादि के सुन्दर उदाहरणो से परिपूर्ण है। वे मृलत श्रज्भार के 
कवि हैं। उन्होने श्वद्धार के दोनो पक्षो-सयोग और वियोग-के चित्र 
उपस्थित किये हैं। इनमे सयोग श्वुज्भार के चित्रों की प्रधानता है, जोकि 
अद्भुत काव्य-सौन्दर्य से पूर्ण हैं। 

बिहारी प्रतिभाशाली कवि होने के साथ-साथ विभिन्न विषयो के ज्ञाता 
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भी थे। इनके अनेक दोहो में ज्योतिण राजनीति, वैद्यक, साख्य-शास्त्र, 
वेदान्त विज्ञान आदि विभिन्न ज्ञानों का कलापर्ण रीति से प्रयोग हश्ना है; 
पर इस अयोग से वे इन विबयो के प्रकाण्ड पण्डित नहीं मालूम होते । 

इतना सब कुछ होने पर भी बिहारी सर्वथा मौलिक नही हैं । 
उन्होंने अधिकाश विचार सस्क्ृत की मुक्तक रचनाओं से लिये है जिनमे 
से अमरूकगतक', गाथाससशती', आर्वासप्तजती' के नाम विशेष रूप से 
उत्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उनकी व्यजना-शैली पर फारसी- 
साहित्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । फिर भी बिहारी में कल्पना का 
अनाव नही हैं। वे उन विचारों को नूतन रूप में हिन्दी-रीतिकालीन 
वातावरण में ढालना खूब जानते है । 

भाषा-शली--बिहारी की भाषा ब्रजभाषा है। आ्राचार्य घुक्‍्ल जी 
के शब्दों में बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक हे । वाक्य- 
रचना सुव्यत॒स्थित हे और उव्दों के रूपो का व्यवहार एक निश्चित 
प्रणाली पर है । यह बाव बहुत कम कवियों में पाई जाती है । ब्रजभाषा 
के कवियों ने शब्दों को तोडा-मरोडा तथा विक्ृत कर दिया है पर विहारी 
की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है । 

विहारी की सतसई से पूर्व भी कुछेक सतसइयो का निर्माण हुआ 
झौर बिहारी के पश्चात्‌ तो एक परम्परा-सी ही चल पडी । इनमे से 
कुछेक के नाम ये हे---/मतिराम-सतसई', (वृन्द-सतसई', रसनिधि का 
“रतन-हजारा'* “विक्रम-सतसई' तथा आ्राधुनिक काल में श्री वियोगी हरि 
की वीर-सतसई', श्री दुलारेलाल की 'दुलारे-दोहावली', श्री रामेशवर 
करुण' की 'करुण-सतसई तथा श्री तुलसीराम शर्मा की श्याम-मतसई' 
आदि। पर इनमे से लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी-सतसई' अग्रगण्य 
है। बिहारी के दोहो के भाव मतिराम, देव, रसखान आदि कवियो ने 
लिये और उनके आधार पर अपने कवित्त और छप्पय रचे, पर उनमे 
उतने तीतन्र भाव न झ्रा सके, जो बिहारी ने छोटे-से दोहो मे भर दिये 


१ यह सतसई की परम्परा पर ही लिखा गया है। 
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थे। निस्सन्देह बिहारी ने भी किसी के भावो का अ्रतुकरण किया पर 
उनमे नई रगत इनकी अपनी है। पर इधर अन्य जिसने भी बिहारी का 
अनुकरण किया वह उनकी छाँह तक भी न छू सका । 

बिहारी की काव्य-प्रतिभा बहुमुखी थी । वह काव्य-कला से भी 
पूर्णतया परिचित थे। उनका एक भी दोहा ऐसा नहीं है जो अलकार- 
धन्य हो । उदाहरण के लिए एक दोहा देखिए, जिसमे अश्रसगति अलकार 
का अभूतपूर्व चमत्कार है-- 

दूग उरभत, ट्ठत कुदु ब, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठ दुर्जज हिए, दई नई यह रीति ॥। 

बिहारी के दोहो को हम दो प्रधान भागो में बॉट सकते है। एक 
वे, जिनमे काव्यज्ास्त्रीय भावो-अनुभाव, सचारी भाव-की प्रधानता 
है। इन्ही मे अनेक दोहे ऐसे है जिनमे नायिका-मभेद के गूढ रहस्य तथा 
जीवन के शूढ रहस्य छिपे हैं। इसीलिए पाठक उन भावों तक सरलता 
से नही पहुँच पाता । दूसरे वे दोहे हैं जिनमे उक्ति-वेचित्र्य तथा अलकारत्व 
की प्रधानता है। दोनो प्रकार के दोहो मे कल्पना की समाहार-शक्ति 
और भाषा की समास-शक्ति का सुन्दर समन्वय है । यही कारण है कि 
विहारी की सूक्तियाँ भी सरस हो गई है श्रोर सतसई के समस्त दोहे 
काव्य के अनुपम रत्न बने हुए है । 

अन्त मे यह कह देना आवश्यक है कि एक ओर बिहारी की रचना 
में मानव-जीवन के साधारण और स्वाभाविक प्रणय-व्यापारों का 
सृक्ष्मतम निरीक्षण, कला-कुशलता और वाग्वेदग्ध्य--ये तीनो ग्रुण विशेष 
रूप से विद्यमान है, जिनके कारण वे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि 
के पद पर प्रतिष्ठित हो जाते है, तो दूसरी झर उनके काव्य मे विरह 
के साथ खिलवाड करने तथा अनेक श्रत्युक्तिपुर्ण मज़मून बाँधने का दोष 
भी आ गया है। कल्पना की इन अस्वाभाविक और अलौकिक उडानो के 
लिए सम्भवत उन पर फारसी-साहित्य का ही प्रभाव है। फिर भी 
बिहारी की प्रतिभा अपग्रतिम है। वे रीतिकाल के अनुपम कवि है, उनका 
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एक-एक दोहा जाज्वल्यमान काव्यरत्न है । 
लक्ष्यबद्ध ग्रन्थ की परम्परा 
बिहारी की सतसई के अतिरिक्त रीतिकाल मे अन्य अनेक लक्ष्यबद्ध। 
ग्रन्थों का निर्माण हुआ । इनमे से मतिराम की सतसई, रसनिधि का 
रतनहजारा, रामसहाय की राम-सतसई आदि उल्लेखनीय है । इनके 
अतिरिक्त इस काल मे निर्मित नखशिख, पडऋतु, वारहमासा से सम्बद्ध 
रचनाएँ भी लक्ष्यबद्ध ग्रन्थों के अन्तर्गत आती हैं । 
रीतिमुक्त कवि 
(१) वुन्द 
सृक्तिकार कवियों में वृन्द का स्थान रहीम के बाद मानना चाहिए । 
इनका जन्म सवतु १७०० में मेडता, राजस्थान मे हुआ । इनके पिता 
डिंगल के कवि थे। वृन्द ने काशी में जाकर तारा पण्डित से सस्कृत का 
ग्रध्ययन किया । वृन्द जोधपुर के महाराज जसवन्तसिह के दरबार में 
रहे । कुछ समय औरगजेब के दरवार मे 'राजकवि” बनकर रहे। 
भहानु कोश' (पजाबी ग्रन्थ) के निर्माता सरदार काहनसिह बृन्द को 
गोविन्दसिह का दरबारी कवि भी बताते हैं। इसी से वृन्द की लोकप्रियता 
का अनुमान लगाया जाता है । वृन्द का देहान्त सवत्‌ १७८० में हुआ । 
वृन्द-रचित अनेक ग्रन्थ बताये जाते हैं-वृदमतसई ,श्व गार-शिक्षा , 
भावपचाशिका', 'रूपक-वचनिका', अलकार-सतसई” तथा 'हितोपदे- 
शापह्क' । आपकी ख्याति 'वुन्दसतसई' के कारण है। इसमे दृष्टान्त, उदा- 
हरण, भ्र्थान्तरन्यास, श्रप्रस्तुतप्रशसा, वाक्यार्थोपमा आदि के अद्भुत उदा- 
हरण है । इनका काव्य लोकनीति का सुन्दर सग्रह है | नमुना देखिए--- 
भले ब्रे सब एकसम जोलो बोलत नाहि। 
जानि परत हे काक पिक ऋतु बसन्‍त के माहि ॥! 
हितहू की कहिए न तिहि जो नर होय श्रबोध । 
ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाये कोध ॥। 
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जसो बन्धन प्रेम को तेसो बन्ध न और। 

काठहि भेंदे कमल को छेद न तिकरे भोर ॥। 

रस अनरस समफ्के न कछ पढ़े प्रेम की गाथ । 

बोछ मन्त्र त जानही सॉप पिठारे हाथ ॥। 
(२) आलम कवि 

आलम नाम के तीन कबि प्रसिद्ध हैं-- 

(१) प्रथम श्रालम भ्रकबर का समकालीन था। इसने सवत्‌ १६४० 
में माधवानल-कामकन्दला' नामक प्रेम-कहानी दोहा-चोपाई मे लिखी । 
इसमें केवल श्ू गार-पद्धति का अवलस्बन लिया जान पडता है। इसका 
कृवित्व साधारण है । 

(२) दूसरा आलम बहादुरशाह का आश्चवित कवि था, जिसके विषय 
मे यह प्रसिद्ध है कि रगरेजिन के कवित्व पर मुग्ध होकर ब्राह्मण से 
मुसलमान धर्म ले लिया । इसकी रचना ओआलम-केलि' (रचनताकाल 
सवत्‌ १७४०) प्रसिद्ध है। इसकी स्त्री रगरेजित बडी हाजिरजवाब स्त्री 
थी । शाहजादा मुश्रज्जम (बाद में बहादुरणाह) ने उस स्त्री से पूछा--- 

/ “आलम की औरत आप है” उसने तुरन्त उत्तर दिया “हाँ जहॉपनाह ! 
जहान की माँ मे हूँ ।” कवित्व की दृष्टि से श्लालम और उसकी स्त्री की 
कृति भाववहुल, मधुर तथा सुगठित है । नमूना देखिए--- 

प्रेमरग परे जगमगे जगे जामिनी के 
जोबन की जोति जागी जोर उमगत है। 
मदन के माते मतवारे ऐसे ऋूमत हे 
भूमत है भुकि भूकि भोपि उखरत है । 
झ्रालम सो नवल निकाई इन नेनन की 
पाँखुरी पदुम पे भँवर थिरकत है। 
चाहत है उडिबे को देखत मर्यंक मुख 
जानत है रचसि ताते ताही में रहत हे ॥ 
(३) आलमशाह--ग्ुरु गोविन्दसिह के एक दरबारी कवि थे । इनका 
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रचनाकाल सवत्‌ १७४५ है । समय को देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक 
है इसरा आलम और तीसरा आलम' एक है । पर भाषा की कसावट 
और भाव-सोन्दर्य जो दूसरे आलम में है, वह तीसरे आलम में नहीं है । 
अत पजाब-निवासी आलम उनसे पृथक है। इनकी कुछ मुत्तक रचनाएँ 
ही मिलती है--- 
सोभा हु को सागर नवल नेह नागर हे 
बल भोससम कहाँ लो. गमिनाइए । 
भूमि के विभूखन जू दृखन के दूखन हु 
सम्‌ह सृखहु के मुख देखे ते अधघाइए । 
हिम्मत निधान श्रान दान को बखाने जाने 
आ्राालम तसाम जाम श्राठों गन गाइए। 
प्रबल प्रतापी पातसाह गुरु गोविन्द जी 
भोज को सी मोज तेरे रोज रोज पाइए ॥॥ 
(३) लाल 
लाल' कवि का उपनाम है इनका पूरा नाम गोरेलाल था। इनका 
जन्म स० १७१४ मे बुन्देलखण्ड मे हुआ | अपने आश्रयदाता छत्रसाल की 
श्राज्ञा से इन्होने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'छत्रप्रकाश की रचना की थी । 
इसमे दोहे और चौपाइयो मे छत्तताल के जीवन की वीर-घटनाएँ वर्णित 
है । यह वीररस की एक प्रोढ एवं सरस रचना है। इसकी भाषा परि- 
माजित और स्पष्ट है। न केवल साहित्यिक दृष्टि से अपितु ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी यह कृति महत्त्वपूर्ण है। इसकी अधिकाण घटनाएँ बिल्कुल 
सत्य है। छत्रसाल की जय-पराजय का सही वर्णन इसमे मिलता है । 
इसके अतिरिक्त गोरेलाल ने 'छत्रसाल-शतक', 'छत्रकीति, छत्रछन्द' 
आदि अन्‍य ग्रन्थो की भी रचना की, पर इनकी प्रोढ और प्रसिद्ध रचना 
छतन्नप्रकाश” ही है । इनकी भाषा का एक नमूता देखिए--- 
काटि कटक किरवान बल, बॉटि जंबुकनि देहु । 
ठाठि युद्ध यहि रीति सो बॉटि घरनि धरि लेहु ॥। 
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(४) गुरु गोविन्दसिह 

सिख-सम्प्रदाय की ग्ुरु-परम्परा में गुरु गोविन्दर्सिह का अपने विलक्षण 
व्यक्तित्व के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्रुर नानकदेव से जिस अध्यात्म 
ज्योति का प्रकाश हुआ था, उसका अन्तिम प्रभाव, तथा शुरु अजु नदेव से 
जिस राजवृत्ति का श्रीगणेश हुआ था, उसका सर्वश्रेष्ठ विकसित रूप-ये 
दोनो विशेषताएँ-ग्ुरु गोविन्दसिह के व्यक्तित्व मे पाई जाती हैं । ग्रुरुजी 
एक साथ राजनीतिज्ञ, वीरशिरोमरि, परमतेजस्वी सन्‍्त और महान 
साहित्यस्रष्टा थे । 

गुरु गोविन्दसिह का जन्म पौष १७, सवत्‌ १७२३ शनि-रवि की 
सध्यरात्रि को पटना में हुआ था। आपके पिता उस समय कामरूप में 
थे। ग्रृहसघर्ष के कारण इनके पिता ग्रुरु तेगबहादुर इन्हे पटना में ही 
छोीडकर पजाब वापस आ गये थे। पटना-नरेश के यहाँ आपका पालन- 
पोषण हुआ और बालक गोविन्द ने पं० शिवदत्त तथा भीखनशाह से 
सस्क्ृत और फारसी का अध्ययन किया। बचपन में आपके राजसी लक्षण 
प्रकट हो गये थे । बालकों की सेना बताकर युद्ध करना आपकी बाल- 
क्रीडा का एक क्रम था। पिता की अमरशहीदी के बाद झ्राप दसवें 
गुरु कहलाये। अपनी एक शिष्यमडली को सैनिक वेश देकर नये 
सम्प्रदाय मे प्रतिष्ठित करना आप-जैसे समर्थ व्यक्ति का काम था। युग 
की गतिविधि को देखते हुए इन्होने आगे के लिए पूर्व॑वर्ती गुरुपरम्परा की 
समाप्ति कर ओआदिय्रन्थ' को ही ग्रुरु मानने की परम्परा चलाई । इस 
सम्बन्ध मे यह दोहा प्रसिद्ध है-- 

आारया भई अश्रकाल की तभी चलायो पंथ । 
सभ शिष्यन को हुकुस है गुरू सानियो ग्रन्थ |॥। 

ग्रुदजी के जीवन का पूर्वाद्धे साहित्यसाधना में व्यतीत हुआ और शेष 
जीवन राष्ट्रसेवा मे । दिल्‍ली-तख्त से भयानक सघर्ष करते-करते आपको 
पजाब से बाहर रहना पडा । औरगजेब की मृत्यु के बाद आपका राज- 
कुमार मुअश्रज्जम (बहादुरशाह) से समझौता हो गया । सबत्‌ १७६५ 
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कार्तिक सुदी पचमी को आप अ्रकालज्योति में विलीन हुए । 
आप जन्मजात कवि थे । “होनहार बिखान के होत चीकने पात 
के अनुसार श्राप किशोर-जीवन मे ही रचना करने लगे थे। शुरु तेग़- 
बहादुर जी ने दिल्ली के बन्दीग्रह से एक पद्म लिखकर मेजा था--- 
बल छूट्यों बंधन परयों कछू न होत उपाय । 
कहु “नानक' श्रब श्रोट हरि गज ज्यों होउ सहाय ॥। 
किशोर गोविन्दराय ( तब इनका यही नाम था ) ने इसका उत्तर यों 
दिया--- 
बल होए बधन छूटे सब कछ होत उपाय। 
(वानक) सब किछ तुमरे हाथ में तुम्हीं होत सहाय ॥। 
आपकी धवलकीति को नित्य प्रकाशित करने वाली एकमात्र रचना 
दशम ग्रन्थ नाम से मिलती है। यह ग्रन्थ वस्तुत एक रचना नही, 
बल्कि अनेक काव्यरूपो का सग्रह है। यथा-- 
१ जाप जी--इसमे “विष्णुसहस्ननाम' पद्धति से ईश्वर के नाम 
वर्णित हैं । 
२. अकालस्तुति--यह भी एक प्रकार का श्रुति-प्रन्थ है। 
३ विचित्र नाटक--इसमे कर्ता ने पु्व॑जन्म का वृत्तान्त बताया है 
झोर अपना उद्देश्य अ्भिव्यक्त किया है । 
४. चौबीस अवतार--इसमे विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र के अ्रवतारों 
का निरूपण है । 
५ चण्डीचरित्र--यह दुर्गाससशती का ओजस्वी भाषा में अनु- 
वाद है । 
६. चण्डी-दीवार--यह उक्त रचना का दुबारा किया हुआ परि- 
प्कृत अनुवाद है। 
७. ज्ञान-प्रबोध--इसमे फोकटघर्म, तीर्थ, व्रत, देवतावाद आदि 
का खण्डन है । 
८. शब्द-हज़ारे--इसमे सत्यधर्म का व्याख्यान है । 
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६ तेती स्वेगे---इसमे इस्लाम तथा वेदिक धर्म की श्रालोचना है। 
१० शस्त्रनाममाला--इसमे गुरुजी ने अपने समय के हास्त्रो के 
नाम और प्रयोग बताये है। 
११ पख्यात चरित्र---इसमे ४०४ स्त्रियो की चरित्रगाथाएँ है । 
१२ जफरतामा--ओऔरगजेब को लिखा फारसी भाषा मे पत्र । 
१३. हिदायतनामा--यह एक फारसी की रचना है । 
गुरुजी के नाम के अन्तर्गत एक और रचना भी सुनी जाती है-- 
श्रीम्भूगवदगीता । पटनेवाली 'दशमग्रन्थसहिता' मे यह रचना सलग्न 
है, पर अन्य प्रतियो में नहीं है। यह रचना किसी अद्वेतवादी सन्यासी 
अप्रस्यात गोविन्दर्सिह की रचना मालुम होती है, यथा-- 
नमो नमो परमेसुर रूप हमारे। हम तुम होइ के खेल पसारे ॥॥ 
हम तुम एक अ्रकाल सहूपा। श्रलख गोविन्द सब तिसका रूपा ।। 
नाना भांति होइ पसरियो स्वामी । घट घट ही बही श्रन्तरजामी ॥॥ 
नाम जात प्रभु रूप तुम्हारे। तुध बिन कोई नाहि नियारे॥ 
जो दीसे सो कृष्ण मुरारी। जिनि इहु सगली खेल पसारी ॥| 
रचना मे कही-कही गद्य भी है। गुरुजी के दरबार मे ५२ हिन्दी-पजाबी 
कवियो का दल विद्यमान रहता था। सालकार और समर्थ अभिव्यक्ति 
में गुर गोविन्दसिह अपने-आप में श्रकेलि है। गुरुजी ने अपने समय के 
प्रचलित सभी वबृत्तो का प्रयोग किया है। श्रनुप्रास तो कही छूटते नही 
पाया । दशम-पग्रग्थ मे तत्कालीन सभी काव्य-पद्धतियाँ सम्रहीत हैं। 
यह रचना हिन्दु-सस्कृति का सथुक्त महात्र कोश है। रचना का नमूना 
देखिए--- 
( १ ) 
कहा भयो जो सब जग जीत सु लोगन को बहुत्रास दिखायो । 
और कहा जु॒ पे देस विदेसन साहि भले गज गाहि बंधायों ।। 
जो मन जीतत है सब देस वहै तुमरे नुप हाथ न श्रायो। 
लाज गई कछ काज सरयो नह लोक गयो परलोक गमायो ॥। 
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( २ ) 
निर्जर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हो कि 
भूषन के भूप हो कि दानो महादान हो। 
प्रान के बचेया दूध पूत के देवेया 
रोग सोग के मिटेया किधों मानो महामान हो । 
विद्या के घिचार हो कि श्रठत श्रवतार हो 
कि सुद्धता की मूति हो कि सिद्धता की सान हो । 
जोबन के जाल हो कि कालह के काल हो कि 
सत्रुन के साल हो कि मिच्रन के प्राव हो ॥ 
( हे ) 
बेंढ भूजा भर श्रक भले भरि नेत दोऊ निरखे रघुराई । 
गु जत भू ग॒ कपोलन ऊपर नाग लवंग रहे लब लाईं। 
कंज कुरण कलानिधि केहरि कोक्लि हेरि हिये हहराई ! 
बाल लखे छवि खाट परे नह बाट चले निरखे रघराई ॥। 
( ४४ ) 
अ्रदग्म दग्गे श्रमोड मोड़ें। श्रखिच्च खिच्चे प्रजोड जोड़े । 
ग्रकड़ढ़ कड़ढे श्रताध साथे । झफट फट्ट श्रफांद फादे । 
अ्रधध ध्ध श्रकाज काज । प्रभिन्‍न भिन्‍नें भ्रभज्ज भज्जे | 
ग्रछेड़ छेडे श्रलभ्य लभ्ये | श्रजित्त जित्ते श्रबढ्ठ बद्ध ॥ 
(५) घनानन्द 
जीवन--घनानत्द का जन्म सबत्‌ १७४६ के लगभग और मृत्यु 
अ्रहमदशाह अब्दाली के कत्लेभाम मे सवत्‌ १७६६ मे हुई । ये दिल्‍ली के 
बादशाह मुहम्मदशाह के मीर मु शी थे और जाति के कायस्थ थे । कहा 
जाता है कि सुजान नाम की वेश्या से इनका प्रेम हो गया । सुजान 
सगीत-विशारदा थी अ्रत इन्हे भी सगीत का व्यसन लग गया था । इनके 
प्रतिदन्द्रियो हरा इस वात की चर्चा सम्राट के सम्मुख आई। सम्राद्‌ 
सगीत-प्रेमी थे, श्रत उसने घनानन्द को कुछ गांने के लिए कहा। घनानन्द 
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अपने ईरष्यालु कर्मचारियों के कुचक्र को ताड गये और उन्होने गाने से 
इन्कार कर दिया । दरबारियों ने अवसर पाकर सम्राद से कहा कि यदि 
इनके सामने सुजान हो तो अवध्य गा देगे । सुजान को बुलाया गया। 
घनानन्द गाने के लिए विवश तो हो गये परन्तु उन्होने श्रपना मुख सुजान 
की ओर तथा पीठ शाह की ओर करके गाया । इससे बादशाह प्रसन्न 
भी हुआ और रुष्ट भी । उसने इनको दिल्ली छोडकर चले जाने की आज्ञा 
दे दी। चलते समय घनानन्द ने सुजान को अपने साथ चलने को कहा 
किन्तु उसने यह स्वीकार न किया । तब घतानन्द वृन्दावन चले श्राये 
और सम्भवत सुजान के इस व्यवहार से उन्हे ससार से विरक्ति हो गई 
ओर उस समय से कृष्ण की भक्ति मे लवलीन होकर भगवान्‌ का गुणगान 
करने लगे । अन्तिम दिनो में अहमदशाह अब्दाली के सिपाहियो ने इनसे 
'ज़र-जरा कहकर रुपया मॉगा और जब इन्होने इस शब्द का उल्टा 'रज- 
रज' कहकर तीन मुट्ठी घूलि उनके ऊपर फेक दी तो सिपाहियो ने क्रृद्ध 
होकर इन्हे मार डाला । 

रचनाएं--इनकी निम्नलिखित छ रचनाएँ उपलब्ध हे---१ सुजान- 
सागर, २. विरह-लीला, ३ कोकसार, ४ रसकलिबल्ली, ५ क्ृपा-पद, 
६, कुंष्णभक्ति सम्बन्धी एक बडा ग्रन्थ । 

रीतिकालीन परम्परा के अनुसार इनकी सभी रचनाएँ प्राय मुक्तक 
ही हैं और उनमे वियोग शुगार, उसकी अम्तदंशाओ और प्रेम की पीर 
का चित्रण उत्कृष्ट बन पडा है। कुछ लोगो के विचार से सुजान इनके 
जीवन मे गहरी समा गई थीं। विरक्त होने पर भी वे उसे न भुला सके । 
मरते समय भी सुजान को नहीं भूल सके । प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित 
पंक्ति उद्धृत की जाती हैं--- 

ग्रधर लगे हे आनि करि के पयात प्रान, 
चाहत चलन ये सन्देसों ले सुजान को। 


भाषाशेली--घनानन्द की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है । इनके समान |... 
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सरस होते हुए भी विशुद्ध ब्रजभाषा लिखने मे सम्भवत और कोई कवि 
समर्थ नहीं हुआ । आचार्य श॒ुक्त जी का भी यहीं अभिमत है। उनके 
विचार मे, प्रेम की गढ़ अन्तर्दशा का उद्घाटन जैसा इन्होने किया है वेसा 
हिन्दी के अन्य किसी शव गारी कवि ने नही किया ! भाषा पर इनका जैसा 
अधिकार भी अन्य किसी रीतिकालीन कवि का दिखाई नहीं देता । 
इन्होने अधिकाशत सबवैयों मे अपनी रचना की है जो भ्रत्यन्त सरस 

हैं । वियोग श्र गार का एक उदाहरण देखिए--- 

पहिले भ्रपनताय सुजान सनेह सो क्यो फिर नेह को तोरिये जू । 

निरघार अ्धार दे धार मसार दई गहि बाँह न बौरिय जू ॥ 

घन प्रानन्‍्द झापने चातक को गुन बाँधि के मोहन छोरिये जू। 

रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के श्रास विसास में क्‍यों विष घोरिय ज्‌ ॥! 

कुछ लोगो का विश्वास है कि घनान्द प्रेम के उन्युक्त गायक थे और 
राधा तथा कृष्ण ही उनके आलम्बन थे। यह भी सम्भव है कि राधा 
या कृष्ण को उन्होने श्रपती रचनाग्नरों मे सुजान' कहकर सम्बोधन किया 
हो । उन्होने अपने पूर्ववर्ती कवियों की भाँति अपनी रचता को सुरतान्त, 
विपरीत रति आदि से अपवितन्र नहीं किया । उनकी राधा वासना की 
मूर्ति नही, वरन्‌ त्याग, सयम और उत्सर्ग की प्रतिमृरति है। इस प्रकार 
हम देखते है कि घनानन्द अपने समय के स्वतन्त्र कवि थे । उन्होंने किसी 
का अन्धानुकरण करते हुए कोई लक्षण-प्रन्थ आदि लिखने का भी प्रयास 
नही किया । वे भाषा के धनी थे श्रौर भावलोक के स्वामी थे | इस दृष्टि 
से घनानन्द का हिन्दी-साहित्य मे विशेष स्थान है । 

(५) सूदन 

सूदन कवि के जन्म-मरण या अन्य जीवत-सम्बस्धी बातो का ज्ञान 
अभी तक गम्भीर अनुसधान की अपेक्षा रखता है । रचना के श्रन्त साक्ष्य 
से तो केवल इतना ही ज्ञात होता है कि ये मथुरा-निवासी बसन्‍्त के पुत्र 
और माथुर चौबे थे। ये भरतपुर के प्रसिद्ध जाट-नरेश सुरजमल 
(सुजानसिह) के आश्रय मे रहे थे। कितना समय वे वहाँ रहे ?-निमश्चय- 
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पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता । 

रचना--इनकी एक रचना बताई जाती है--सुजानचरित्र' । कई 
विद्यव्‌ इसका नाम 'सुजान-विलास' भी बताते है । इसमे उक्त सुजानसिह 
का वीर-चरित्र भ्रकित है । 

सुजानचरित्र एक वीरकाव्य है। इसमे सुजानसिह के युद्धों का वर्शान 
है। काव्य में वशित युद्ध काल्पनिक न होकर, यथार्थ हैं। अत इसमे 
काव्यत्व की अपेक्षा इतिहास उभरकर प्रकाश में आता है। इसमे निम्न- 
लिखित ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन है--- 

(१) सूरजमल की असदखों से लडाई, 

(२) भेवाड की लडाई, 

(३) मराठो से जयपुर-राज्य की ओर से लबछ्बई, 

(४) सलाबतखाँ से लडाई, 

(५) बगश पठानो से लडाई, 

(६) दिल्‍ली की लडाई, जिसमे सूरजमल ने दिल्‍ली को लूठा था । 


इन युद्धों के वर्णन, उत्साहपूर्ण वीरो की ललकारे तथा शास्त्रा- 
सम्पात का वर्णन स्वाभाविक और रसपूर्ण है । 

'सुजातचरित्र' मे काव्यसौन्दर्य को मनन्‍्द करने वाले साधारण-से 
दोष भी है । उसमे सिपाहियो की जातियो, घोडो की जातियो तथा अपने 
से पूर्व के कवियों की नामावलि आदि वर्णोन भ्रधिक लम्बे और बार-बार 
आये है । कतिपथ प्रसगो मे इसकी काव्य-शली बडी शिथिल हो गई है। 
भाषा में पजाबी, अवधी, भोजपुरी, मारवाडी आदि भाषाओ्रो की खिचडी 
बन गई है। कही-कही नादात्मक शब्दों की अधिकता अ्रुचिकर भी बन 
गई है। फिर भी वीरकाव्य-परम्परा मे इस ऐतिहासिकता-पूर्ण काव्य का 
अपना विशेष स्थान है । इसमे वीररसोचित अनेक छन्दो का प्रयोग हुआ 
है। रचना की बानगी देखिए--- 
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(१) 
दब्बत लत्थिनु श्रब्बत इकक्‍्क सुखब्बत से। 
चब्बत लोह श्रचब्बत सोनित गब्बत से । 
चुट्टित लुट्टित केस सुलुद्ठित इक्क मही। 
जुट्टित फुट्टित सीस सृखट्टित तेग गही । 
कृट्टित घ॒ट्टित काय विछुद्वित प्रान सही । 
छुट्टित श्रायुध हुट्टित गुद्टित देह दही । 
(२) 
डोलती डरानी खतरानी बतरानी बेब 
कुड़िए न बेखी झरणी मी गुरू न पावों हाँ । 
कित्ये जला पेे कित्थे उज्जले भिड़ाऊं श्रसी 
तुसी को ले गी वा अ्रसी जिंदगी बचावाँ हाँ ॥। 
भट्ट ररा साहि हुआ चदला वजीर वेखो 
एहा हाल कीत्ता वाह गुरू न मनवाँ हो । 
जावों कित्थ कित्थे जावाँ श्रम्मा बाबा केहि पावाजली 
एही गल अकक्‍्खे लक्खों लक्खी गली जावाँ हाँ ॥ 
(३) 
झादित श्रसोक भरी सोक भरी दिति और 
दोब भरी पुतना श्रदोषभरी ग्रोपिका । 
कस हिये भो भरी अ्भो भरी है अंदाबंस 
पंडव की कोरति श्रकी रति की लोपिका ॥ 
लाज भरी द्रौपदी सुराज ब्रजभूमि भरी 
कबरी इलाज सो श्रवाज करो कोपिका । 
देवकी श्रानन्‍न्द भरी ऊमें व्रजचन्द घरों 
भाग भरो जस॒धा सहाग भरी गोपिका ॥ 
(६) सभाचन्द सोधी 
पटियाला के भाषा-विभाग ने जो खोजकाये आरम्भ किया है, उसमें 
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कई महत्त्वपूर्ण रचनाओ्रो की उपलब्धि हुई है तथा कई कवि प्रकाश मे 
ग्राये है । इनमे सभाचन्द सोधी का नाम विशेषत उल्लेखनीय है।? आपका 
सम्बन्ध पजाब के क्षत्रिय-वशज सोधी-परिवार से है। सोधी-परिवार 
जालन्धर (दोग्नाब) मे पाये जाते हैं, अत अनुमानत ये इसी प्रदेश के 
निवासी होगे । आपका जन्म अनुमानत १७५० सवत्‌ है। इस विषय मे 
बडा तक यही दिया जा सकता है कि आपकी कृति कथा-कामरूप 
आपकी प्रौढ एवं परिपक्क प्रतिभा का प्रसाद है। इसकी रचना सवत्‌ु 
१७९८ में हुईं। उस समय लेखक प्रोढ अवस्था के होगे । 

'कथा-कामरूप' सूफी प्रेमाख्यान-परम्परा के अन्तगंत भ्राती है। इसमे 
इन्होने अपने समय के दिल्‍्ली-नरेश 'सुलतानशाह मुहम्मद” का उल्लेख 
किया है, जोकि इस काव्य-परिपाटी के अनुकूल है । इन्होंने नादिरशाह 
की लूट का भी उल्लेख किया है। यह रचना कथानक की दृष्टि से उच्च- 
कोटि की है। कथानक कविकल्पित न होकर श्रुति-परम्परागत आख्यान 
पर आधुत है। कादरयार ने भी पजाबी मे इसी कथावस्तु पर काव्य- 
रचना की है। कवित्व की दृष्टि से असाधारण तथा कलापक्ष की दृष्टि 
से सर्वाज्भध-सम्पन्न रचना कम-से-कम पजाब मे दूसरी नहीं है। पजाब के 
प्रसिद्ध प्रेमाख्यानो मे इसे असदिग्ध रूप से प्रथम स्थान दिया जा सकता 
है। 'कथा-कामरूप' के पात्रो के नाम उनके व्यक्तिगत ग्रुणो और विशेषताग्रो 
के प्रतीक है। यथा-- 

कलावन्त--नाटक, नृत्य और रासविद्या मे निपुण व्यक्ति, 

मानकचन्द--मारिक्यविद्या का निपुणा जोहरी, 

चतुरमणि---चतुर चित्रकार, 

धनन्तर--श्रायुवेंद का म्मंज्ञ विद्वान, 

विद्याचन्द--व्याकरण-त्याय का आचायें । 

कथा का आरम्भ स्वप्नदर्शन से होता है । राजकुमार को अपने साथियो- 
१. सससिधु २ वर्ष-८ अड्भू सभाचन्द सोधी'*' 
लेखक महेन्द्र एम० ए०। 
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सहित बड़े-बड़े कष्ट भेलने पडे। सिहलद्वीप की परम्परा सूफियों को 
जायद बहुत प्रिय है, यहाँ भी इसी द्वीप का उल्लेख हैं। रचना के नमूने 
देखिए--- 
सुन यह कथा कुंबर मुसकायों । जिम ससि बादर सो निकसायो । 
सुनकर कासलता वा पाही | लिपठह पडी जंसे परछाही | 
भोवें देख उठे सन हांका। सानों परसरास को घनका। 
जाको छवि देखत श्रधिकाई | ससि औ भान ग्रहण हो जाई । 
जो लों बादर रोबें नाही। पात फूल फल होबे नाही । 
जग में ज्ञानी पुरुष जो होवे । ज्ञाग नीर सोक मल घोवें। 
(७) निर्चलदास 
दादुपथ-परम्परा मे अनेक सन्‍्त-साधक हुए है । इस शाखा मे पजाब 
के साधु निरचलदास का नाम विश्येपत उल्लेखनीय है। हॉसी तहसील, 
जिला हिसार के कूकड ग्राम के निवासी निःचलदास जन्म से जाट थे । 
इनका शरीर सुडौल तथा गौर वर्ण था। बचपन मे किस दादू-पथी सन्त से 
आपने दीक्षा ली, यह अश्रभी तक अज्ञात है। जन्म से जाट होने के कारण 
आपको ससस्‍्क्ृत पढाने की किसी ब्राह्मण ने कृपा नहीं की । विद्याग्रहण 
की उत्कट लालसा से प्ररित होकर आप काशी में गये और अपने-आपको 
ब्राह्मण घोषित कर इन्होने वेदान्त के अ्रतिरिक्त अनेक शास्त्र पढे, जेसा 
कि अन्त साक्ष्य से सिद्ध होता है--- 
सांख्य न्याय में श्रम कियो पढ़ि व्याकरण पअ्रद्ेष । 
पढ़े प्रन्थ अद्वत के रहे न एकहु शेष ॥। 
कठिन जु श्र निबंध हैं, जिनमें सत के भेद । 
ज्रम ते अ्रवगाहुन किये निवचलदास सबेद ॥ 
आपका जन्म स० - १७६० में हासी में तथा मृत्यु स० १८२० में 
किहडोली गाँव में हुई । 
आपकी रचनाएँ ये हैं-- विचारप्तागर', (वृत्तिप्रभाकर, 'मुक्ति- 
अकाश' । 'विचारसागर! का मराठी, बगला तथा अँग्रेजी मे अनुवाद 
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हो चुका है। स्वामी विवेकानन्द पर आपका विश्येष प्रभाव पडा दीख 
पडता है। एक बार उन्होने निरचलदास के विचारसागर' के बारे मे 
कहा था-- यह (ग्रन्थ) भारत के श्रन्तर्गत गत तीन शताब्दियों मे लिखे 
गये किसी भाषा के ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रभावशाली है ।” इनकी 
रचना का नमुना देखिए--- 


( १ ) 
श्रन्तर बाहर एकरस जो चेतन भरपुर। 
विभ नभ समसो ब्रह्म है नहि नेरे नहि दूर ॥। 
ब्रह्म रूप भ्रहि ब्रह्म वित ताकी बानी बेद । 
भाजखा अथवा संस्कृत करत भेद भ्रम छेद !। 


( रे ) 
दीनता क्‌ त्याग नर ! आपनो स्वरूप देखि 
तू तो सुद्ध ब्रह्म श्रज दृश्य को प्रकासी है । 
झपने श्रज्ञान ते जगत सब तू ही रचे 
सर्व को सहार करे आप शअ्रविनासी है। 
मिथ्या प्रपंच देख दुःख जनि श्राति जिय 
देवन को देव तृ तो सब सुख रासोी है। 
जीव जग हंस होय माया से प्रभा से तु ही 
जसे रज्जु सॉप सीप रूप छु प्रभासी है ॥। 
(८) ग्रीबदास 
जीवन--गरीब-पथ के प्रवर्तक सन्‍्त गरीबदास जी का जन्म वेशाख 
सुदी १५, स० १७७४ को रोहतक ज़िले के भज्जर नामक गाँव में 
हुआ । आपके पिता जाति से जाट थे और जमीदारी करते थे । कहते है 
१२ वर्ष की आयु मे भेस चराते हुए बालक गरीब को कबीरदास जी के 
दर्शन हुए । दुद्धिवादी इसे स्वप्त मे कबीर के दर्शन की भी बात कह 
सकते हैं । इस घटना का समर्थन अन्त साक्ष्य से होता है-- 
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दास गरोब कबोर का चेरा । सत्तलोग अ्रमरपुर डेरा । 
ऐसा सतगूर हम मिला तेजपुज के अ्रंग। 
मभिलसिल नर हज्र॒ रुपरेख नह रग।॥। 
सन्‍त गरीबदास झ्राजीवन सद्गृहस्थ रहे साधुवेष की अपेक्षा आपको 
यह जीवन अच्छा लगा। साधना मे स्त्रीसग से बाधा पडती है--ऐसा 
मानने वालो को मानो उन्होने रचनात्मक उत्तर दिया । 
आपकी रचना 'हिखर बोध' कही जाती है, जिसके २४ हजार पद्म 
कहे जाते है इनमे से १७ हज़ार पद्म इनके बताये जाते हैं और शेष कबीर 
के । इस रचना में राग-रागतियों के अतिरिक्त सबेया, रेखता, भूलना, 
अरिल्ल, बेत, रमेती, आरती आदि छुन्द भी है। इनके पदो वा साखियों 
का सग्रह गरीबदास की बानी” नाम से प्रकाशित हों चुका है। इसमे 
ब्रजभापा और खडीवोली का सुन्दर समन्वय है, तथा पजाबी-शब्दावली 
के सयोग से उसमे सधृक्कुडीपन आ गया है । 
सिद्धान्त--गरीबदास जी के सिद्धान्त कबीर के मत से बहुत कुछ 
मिलते हैं । दास गरीब कबीर का चेरा', पद मे आपने कबीर को स्पष्ट- 
तया अपना ग्रुरु स्वीकार किया है । परमात्मा को इन्होंने 'सत-पुरुष” कहा 
है और निराकार, निविशेष, निलंप, निग्नुंगन आदि विशेषणों से उसका 
परिचय दिया है। यह ससार वस्तुत उसी “शब्द श्रतीत शब्रगाष का 
प्रसार है । यह विश्व-प्रपञ्च उससे अभिन्‍न है--- 
मर्म को बरज़ सब सीत के कोट है, 
ग्रजब ख्याली रचा ख्याल है रे ॥॥ 
दास गरीब यह प्रमर निज ब्रह्म है, 
एक ही फूल, फल, डाल है रे ३। 
इनकी साधना में सुरत, निरत, मन और पवन इन चारो का एकीकारण 
हुआ है-- 
चार पदारथ सहल में सुरत निरत मन पोन । 
सिव द्वारा खलि हैं जबे, दरसे चोदह भोन । 
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चार पदारथ एक कर, सुरत, निरत, मन पोन । 

अ्रसत फकीरी जोग यह, गगन सण्डल को गोन। 
इस एकीकृत साधना से ही अ्रन्तत 'एक सन, एके दिसा साई के दरबार' 
की अवस्था प्रात होती है। इसी दशा को लै' अर्थात्‌ मुक्तोपम विलय भी 
कहा जाता है। परन्तु इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए साधक का हृदय 
परमात्मा के प्रति निविकल्प श्रद्धा और 'परतीति' (सन्देह-हीन विश्वास ) 
के भाव से युक्त होना चाहिए। उन्होने स्पष्ट ध्वनित किया है कि जाप 
का मूलाधार विश्वास है-- 

साहब साहब कया करे, साहब हे परतीत। 

इनकी रचना का नमुना देखिए--- 

श्राधघडी की श्रधघडी श्राध घडी की आध। 

साध्‌ से तो गोषटी जो कोजे सो लाभ। 

श्रादि समय चेता नही, श्रत समय अ्रधियार । 

मध्य समय साथा रते पाकर लिए गवार। 

ऐसा अ्रजन आँजिए सुर्खे त्रिभुवन राय । 

कामधेन्‌ भ्ररु कल्पवक्ष घर्दाह मोहि लखाय । 

सुमरिन तबही जानिये रोम रोम धन होय । 

कुज कमल में बंठकर माला फेरे सोय। 

(६) गुलाबसिह 
जीवन---पजाब के वेदान्तवादी साधु-सन्‍्तो मे ग्रुलाबसिह का नाम 

मूर्धन्य स्थान पर है। आपने अपना जन्मस्थान मालवा” बताया है, 'मालवा' 
के अन्तर्गत नाभा, भटिण्डा, मिट्ग्रुमरी, फिरोजपुर आदि आ जाते हैं। महान 
कोष' (पजाबी-पग्रन्थ) के निर्माता भाई काहनसिहजी ने इनका जन्म-स्थान 
'सेखव' गाँव को माना है, जो पत्तोकी (पर्चिमी पजाब) से चार मील 
दूर कच्ची सडक पर है, वहाँ इनका स्मारक कुआओँ भी बताया जाता है । 
गुलावसिह की माता का नाम गौरी, पिता का नाम रामचन्द है। लेखक 
ने स्थान-स्थान पर इनका उल्लेख किया है और अपने शुरु 'मानसिह को 
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भी स्मरण किया है। ग्रन्त साक्ष्य के आधार प्र मानसिह का मुरु द्वारा 
कुरक्षेत्र मे रहना सिद्ध होता है-- 

गोरी जननी लोक से राइया जनक महान्‌ । 

गलारबसह सुत ताहि के नाटक कोन बखान । 


जिह शअ्रज्ञान निवारियो दीती मोख शअ्रपार। 
मार्नायहु गुरु चरन को बन्दों बारमबार। 


ग़ुलाबर्सिह का जन्म स० १७८६ बताया जाता है । 

रचना--गुलाबसिहू की २०-२५ रचनाएँ सुनी जाती है, पर इस 
समय चार ही लभ्य हैं-- 

भावरसामत--यह एक ज्ञानप्रद वेराग्योह्दीपक कवित्त-सर्वयो का 
सग्रह है। अधिकाश पद्य वेराग्यशतक के अनुवाद है। कुछेक कूट पच्च 
भी है। स० १८३२४ मे उक्त रचना समाप्त हुई । 

श्रध्यात्म-रामायण---यह रचना इसी नाम की सस्कृत रचना का 
अनुवाद है। रचना सात काडो में तथा काण्ड कई-कई अध्यायों मे विभक्त 
है। इसमें कवित्त-सर्वेयो के अतिरिक्त मालती, नाराच, तोमर. गीया- 
मालती आदि विविध छुन्दों का प्रयोग है। इसका रचना-काल स० 
१८३६ है। 

प्रबोधचन्द्रोदय--यह सरक्ृषत के इसी नाम के नाटक का अनुवाद है । 

मोक्षपंथप्रकाश--यह सस्कृत के वेदान्त-पग्रन्थ स्वराज्यसिद्धि का 
अनुवाद है । सन्‍त जी का उपलब्ध साहित्य प्राय अनुवाद को्ि' का है, 
प्र उसमे मौलिकता का-सा आनन्द मिलता है । भावों की मधुरता और 
गहनता, भाषा का प्रवाह और अलकार-प्रयोग सचमुच अनुपम हैं। भाषा 
ब्रज है और पजाबीपन से सवंथा सुरक्षित है । रचना का नमूना देखिए--- 

( १ ) 
कह कोविंद बेठि विचार करे काह मूढ़ भयावक रार सचाई। 
काह रोग महातन पाक बहे काह सौरभ सुन्दर देत दिखाई । 
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विधि सेल सुधारस सग किधों विधि भाइक ने यह खेल रचाई । 
नहि जान परे जग भ्राइ सुधारस के विधन विख ब्रेल बनाई । 
(२) 
कद कद के अटारी हनमान सब जारी 
किलकार पुछ पावक सु पुर कौ पजार है । 
पीछे पावक जगाई श्रागे भागे मार खाई 
घर तोरन जराइ स महाजन को मार है । 
हाय सत हाथ पति हाय भाइ भाई बाप 
राखस की नारी याहि मालजा पुकार है। 
प्रसाद सिर चढ़े ताहि पावक सो जारे फिर 
भूम ग्राम परे जन देवता पघार हें। 


(१०) बोधा 
बोधा का जन्म स० १८०४ के निकट माना जाता है। ये पन्ना- 
नरेश्ञ के दरबार मे रहते थे। इस दरबार की वेश्या सुभान' पर ये 
आसक्त हो गये थे। राजा ने किसी बात पर इन्हे छ मास के देश-निर्वासन 
का दण्ड दे दिया। इन्होते सुभान के वियोग मे “विरह-वारिश' की 
रचना की । दण्ड-समाप्ति के अनन्तर इन्होने राजा को इस ग्रन्थ का एक 
पद सुनाकर प्रसन्न किया और उनसे सुभान को उपहार रूप मे ले लिया। 
सस्क्ृत और फारसी का भी इन्हे भ्रच्छा ज्ञान था। इश्कनामा नामक 
एक और पुस्तक भी इन्होने लिखी । ये रसिक कवि थे । इन्होने 'प्रेम की 
पीर का मारमिक भाषा में चित्रण किया है। इनकी भाषा चलती और 
मुहावरेदार है। भाषा का एक नमूना देखिए--- 
जब ते दरसे मनमोहन जू, 
तब ते अ्रखियाँ ये. लगीं सो लगी। 
कुलकानि गई भगि वाही घरी, 
ब्रजराज के प्रेम पग्गी सो फ्गों । 
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कवि ठाक्र मह के नेजन को, 

उर में श्रती आन खगींसो खगी । 
अब गाव के नाव रे कोई घरों, 

हम सांवरे रंग रगीं सो रगीं ॥। 


(११) गिरधर कविराय 


गिरधर कविराय के विपय में अनेक किवदतियाँ प्रचलित है अत 
इनके जन्म-मरण और स्थान के विपय मे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । कुछ विद्वानों ने अनुमान का सहारा लेकर इन्हे अवध का 
निवासी माना है, कुछ इन्हे पजाब का निवासी भी मानते है । कुछ 
लोगो का कहना है कि ये जाति के भाट जान पड़ते है, अन्य लोग इन्हे 
गोस्वामी बताते है, उनका तक है कि कुछ पद्यों मे साई! घब्द आया 
है, जो गोसाई का द्योतक है । दूसरे लोग इस धारणा के विपरीत यह 
बताते है कि 'साई' छाप वाले पद्म इनकी पत्नी के बनाये हुए हैं । 
गिरधर कवि को सूक्तिकार कहना कठिन है, क्योंकि इनकी रचना 

में वृन्द जैसा काव्यसौष्ठव नही है। ये कोरे 'पद्धकार' ही कहे जा 
सकते है। फिर भी सरल अभिव्यक्ति के कारण इनकी कु डलियाँ गाँव- 
गाँव मे प्रसिद्ध है । इसका कारण यह है कि प्रलकार, चन्दशक्ति अप्रस्तुत 
योजना आदि के व्यूह से निकलकर इन्होने सीधी-सादी भाषा में लोक- 
व्यवहार का कथन किया है। इनके रचे ठेठ पजाबी के कु इलिये भी 
मिलते है । इनकी रचना की एक बानगी देखिए--- 

पानी बाढ़ो नाव में घर सें बाढो दास । 

दोनो हाथ उलीचिये यही सयानो कास |। 

यही सयानो काम रास को सुमिरन कोजे । 

पर स्वारथ के काज सीस श्रागे घर दीज ॥। 

कहि गिरघर कविराय बडेन को याही बानो । 

चलिये चाल सृचाल राखिये श्रपनो पानी ॥ 
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(१२) बॉकीदास 

राजकवि बॉकीदास का जन्म मारवाड राज्य के पचभद्वा परगने के 
भाडियावास गाँव में सवत्‌ १८२८ में हुआ । इनके पिता का नाम 
फतेहसिह था, जो प्राशिया शाखा के चारण थे और डिंगल के सिद्धहस्त 
कवि थे। बॉकीदास ने गॉव से जोधपुर जाकर “चद्विका', 'सारस्वत', 
कुवलयानद' और काव्यप्रकाश' का अध्ययन किया । महाराजा मानसिह 
ने इनकी विद्या और काव्य-कला से प्रभावित होकर इन्हे भ्रपना राजकवि 
नियुक्त किया । बाद में ये मानसिह के गुरु हुए । 

बॉकीदास सस्क्ृत, फारसी, डिगल और पिंगल के प्रकाड पण्डित और 
आश्ुकवि थे । इन्हे इतिहास का भी असाधारण ज्ञान था । 

इनकी रचनाएँ ३४ के लगभग बताई जाती है, जिनमे से कुछ ये 
हैं“ सूर-छत्तीसी', 'वीरविनोद', दातारबावनी', “नीतिमजरी”, 'बिदुर- 
बत्तीसी', 'विवेक-पच्चीसी”', 'धवल-पच्चीसी', बैसकवार्ता', 'कृपणदपंरा', 
'मोहमर्दन', चुगल-मुख-चपेटिका', 'कुकवि-बत्तीसी', 'भुरजालभूषण', 
गगालहरी', कृपाण-पच्चीसी' आदि । 

इन्हे कवि की अपेक्षा सूक्तिकार कहना कही अ्रधिक सगत होगा । 
रीतिकालीन वृन्द गिरघर, दीनदयाल की श्रेणी मे इन्हे प्रथम स्थान 
दिया जा सकता है। इनकी रचनाओं में भावों की अपेक्षा तथ्यों का 
आधिक्य है । इनके वण्यें-विषय हें---सूर, कायर, दानी, कृपण, च्रुगल- 
खोर, कुकवि श्रादि । इनकी भाषा प्रौढ और विषयानुकूल है । कुछ नमुने 
देखिए-- 

(६ १ ) 

छूटा जामण मररणण सू भवसागर तिरियाह। 


] 


मुृचव ज्‌र जे रण मही वे नर ऊबरियाह।। 
( ३ ) 

मेंगल एथी श्रावमत बाघाँ केरी बाठ। 

साँप श्रेगठा मेल ज्यू कदियक हुसी कुधाट ॥ 
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है -क. .) 
के मुलतानोी कांवतोी पेसाबरी प्रचंड। 
नेरापुर  रानीपना बगदादी बलबंड ॥॥ 


( ४ ) 
दल अकबर तोपों दर्ग सुके नोर निवाण। 
गोला लागे चीतगढ मेगल माछर जारा।॥॥ 


(१३) सनन्‍्तोखसिह 

सिख भक्तजन दश ग़ुरुओ के उपरान्त भाई सन्तोखसिह का नाम 
बडी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। भाई जी का जन्म सवत्‌ १८४४५ 
में हुआ था । इनके पिता भाई देवासिह अम्बाला जिला के बूडिया याँव 
में रहते थे। भाई देवासिह ग्रुरु मन्दिर की महिमा से श्राइृष्ट होकर 
श्रमृतसर आ बसे थे और यही भाई सनन्‍्तोखसिह का जन्म हुआ | इनके 
पू्वेज छिब्बा या छिब्बर नाम के ब्राह्मण थे । इन्होने ज्ञानी सन्‍्तसिह जी 
से काव्यशास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया था । 

सनन्‍्तोखसिह की रचनाएँ ये हें--अमरकोब का अनुवाद (स० 
१८८०), गुझुनानक-प्रतापसूर्य/ (स० १८८०), 'जपुजी की गरब गेजिनी 
टीका” (स० १८८६), आत्मपुराण” और भुरु-प्रतापसूर्यथ (स० १८९६०) 
तथा बाल्मीकि रामायण का अनुवाद! (स० १८६१) । 

ग्रुरुनानक-प्रतापसूर्यं और '“ुरु-प्रतापसूगं! का सिखमत में वही 
स्थान है, जो हिन्दुओं मे महाभारत” का स्थान है। वस्तुत यही दो 
ग्रन्थ ही कवि की ख्याति का मूल कारण हैं । शेष ग्रन्थ टीका-स्न्थ हैं 
अ्रथवा सस्क्ृत-प्रन्थो के अनुवाद है । इन दोनो ग्रन्थों को कौनसा काव्य- 
रूप दिया जाय ?--यह अभी पर्यात विवाद का विपय है । रचनाओं को 
श्रायन, क्रतु, मास (राशि) तथा अध्याय में विभक्त किया गया है । रचना 
की भाषा ब्रज है। इनमे ग्रुरुओ के पवित्र चरित्र-वर्णन के अतिरिक्त सिख- 
सिद्धान्तो की विशद व्याख्या मिलती है। 
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इनकी रचना का समता देखिए--- 

सारग पे कवि सारग पे चढ़ि सारंग सन्त को बलि सारंग | 

सारंग ज्यों जग में कुल सारंग सारंग ग्यान प्रकाशन सारग ॥। 

सारंगदासन को प्रिय सारंग सारंग दोषन को सभ सारंग। 

सारंग पाति भयों नर सारंग सारग श्री हरियोविन्द सारंग ॥। 

(१४) ग्वाल 

सेवाराम बन्दीजन के पुत्र ग्वाल कवि का जन्म संवत्‌ १८४८ में 
मथुरा मे हुआ तथा मृत्यु सवत्‌ १९२८ में नाभा में हुई। झाप ब्रजभाषा 
के माने हुए कवि थे। आप शकर के उपासक थे और आपका बनाया 
ग्वालेश्वर जी का मन्दिर मथुरा मे आज तक विद्यमान है। खाल एक 
प्रतिभाशाली कवि थे। कहते हैं कि एक समय में ये आठ काम कर 
सकते थे। इनके बारे मे यह प्रसिद्ध है कि ये पजाब-केसरी रणजीतसिह 
के दरबार मे रहे । कुछ समय छुट्टी पाकर मथुरा रहकर जब वापिस गये 
तो लाहौर पर शेरसिह का राज्य था। यहाँ एक तरह का राज्य-विप्लव 
देखकर ग्वाल कवि नाभा आकर रहे। नाभा के प्रसिद्ध राजकवि भाई 
हजूरासिह से आपकी गहन मित्रता थी। आपने भारत का भ्रमण भी 
किया और अवधी, ग्रुजराती, पजाबी तथा मुल्तानी भाषा मे कविता 
करने की दक्षता प्राप्त कर ली थी । 

इनके रचे पच्चीस ग्रन्थ बताये जाते हैं। जिनमें से ये उपलब्ध हे--- 

१. 'यमुनालहरी', २, 'हम्मीरहुठ', ३ 'गोपी-पच्चीसी', ४ “नख- 
शिख', ५ दूषणदर्परणण, ६. 'रसिकानन्द', ७. 'रसरंग', ८. 'अलकार 
अमभंजन, € “बंसीबीता, १०, 'कविदर्षण', ११ “'भक्त-भावन', 
१२ नह निबाहन, १३. कुब्जाष्टक', . १४. “रामकृष्ण्ाष्टक, 
१५. 'गराशाष्टक, १६ “राधिकाष्टक, १७ 'दुगशतक' १८. 'साहित्या- 
नन्‍द', १६. 'साहित्य-दृषण', २०. “शुगार-कवित्त', २१. “गुरु-पंचाशिका', 
२२ “शर्रसह-प्रकाज्ष' श्रादि | 

इनकी रचना में भाषा-सघटन और भाव-भगिमा अपूवे है । 


रीनतिकाल ३०३ 


इनकी रचना का नमूना दखिए--- 
हे ) 
ग्रीषणम की गजब धुकी है घप धाम-धास, 
गरमी भुकी है जाम-जाम श्रति तापिनी । 
भीजे खस-बीजन भलेहु न सुखात स्वेद, 
गात ना सुहात, बात दावा सी डरापिती । 
ग्वाल कवि कहे कोरे कुम्भन ते कृपन तें, 
ले-ते जलधार बार-बार मुख थापिनी । 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेर श्रब, 
पीवत-हु पीवत मिे न प्यास पापिनती । 
( ३ ) 
राज सर हाँ तो इहा साधुसुर राजे सदा, 
सुधा है वहाँ तो ह्वाँ सधासर दरस है । 
पान लिये बाके होत अमर हु सुमर हु के, 
जीवन मुक्त यहि सभ को परस है। 
ग्वालकवि योगिन कौ दुलभ कहाँ है उह, 
योगी-योगी देवन को होत हाँ हरस है । 
्वाँ है हरिमन्दिर ह्मयाँ हरिगुरु मन्दिर है, 
या ते गरुपुर सुरपुर सरस है। 
(ग्ुर-पचाशिका ) 
(१५) कविराजा सूर्यमल 
चारणो की मिश्रण शाखा के एक प्रसिद्ध कुल मे श्री कविराजा 
सूर्यगल का जन्म स० १८७२ बूंदी में हुआ । इनके पिता का नाम 
चडीदान और दादा का नाम बदनसिंह था | ये सहृदय कवि और उच्च- 
कोटि के विद्वान थे। इन्हे सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्र श, पिगल और डिगल 
ग्रादि कई भाषाओं का ज्ञान था। मुरारीदान ने--जो सूर्य मन्ल के गोद 
लिये पुत्र थे--अ्रपने डिगलकोझ के प्रारम्भ में अपने पिता की विद्वत्ता की 
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प्रशसा की है। इनका देहान्त स० १६२० में हुआ । 
इनके रखे ये ग्रन्थ बताये जाते हे---वशभास्कर', 'बलवतविलास', 
“छुन्दोमयूख', 'वीर-सप्तशती। 'वशभास्कर' सर्वश्रेष्ठ रचना है। बू दी-नरेश 
रामसिह की श्राज्ञा से इन्होने यह ग्रन्थ॒ स० १८६७ में रचा था। इसमे 
प्रधानतया बूंदी रियासत का वृत्तान्त है और प्रसगवश दूसरी कतिपय 
रियासतो का भी वृत्तान्त है। इसकी भाषा डिगल, पिगल और अ्रन्य 
कई भाषाशरों का मिश्रित रूप है। वहाभास्कर' वीररसपूर्ण और झोज- 
पूर्ण भापा मे लिखा गया है, इसकी तुलना का दूसरा ग्रन्थ भ्रभी तक 
नही मिला । वद़्भास्कर मे युद्धवर्णन भी अपूर्व है । इसमे छोटी-से-छोटी 
और बडी-से-बडी घटनाओो का वैज्ञानिक ढंग से वर्णान किया गया है। 
अभी तक यह विवाद का विषय है कि वशभास्कर' को इतिहास कहा 
जाय या महाकाव्य, क्योकि इसमे दोनो पक्षो का सफल निर्वाह हुआ है । 
सहणी सबरी हु सखी दो उर उलठो दाह। 
दूधल जाणे पुतसम बलय लजाण नाह। 
जें खल भग्गा तो सखी मोताहल सज थाल । 
निज भग्गा तो नाहुरो साथ न सूनो दाल। 
हथलेवे की मठ किराया हाथ बिलग्गा साय । 
लाखों बाता हेकलो चडो मो न लजाय ॥॥ 


रीतिकाल के अन्य कवि 
(१) अली म्‌राद 
अली मुराद का परिचय प्रास नहीं है। इनकी रचना कथा 
कुवरावत' के अन्त साक्ष्य के आधार पर केवल इनके मुशिद (गुरु) का 
ही पता लग सका है, जिनका नाम हजरत फखरुद्दीत था--- 

निजाम॒द्दीन के लाल फखरुद्वीन बिनतो सुनो हमारी । 

सव-सागर से पार उतारो बेर्गाह लियो उबारी। 

बोहित बड़ी मभधारी। 
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जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला' नाम से एक वंद्यक ग्रन्थ मिलता है, जिसमे गद्य- 
वाक्य मिल जाते है । इन दो प्रन्थों का वही झुल्य हे, जो महाव्‌ वट-वक्ष 
के बीज का होता है। चौदहवी चताव्दी से अपश्र द-गद्य की अविच्छिन्त 
श्र खला मिलनी प्रारम्भ हो जाती है। प्राचीन ग्रु्जर-काव्यसग्रह”' नामक 
सम्नह-पन्थ में कुछ अपश्र द-मग्रन्थो के गद्य-बद्ध उदाहरण सकलित हैं, इनमे 
से 'अराधना (स० १३३०) और 'अतिचार' (स० १३४०) के नाम: 
ग्रन्थों के नाम उल्लेख्य है | इनके अतिरिक्त इस सम्रह में श्रन्य दो अज्ञात 
रचनाओं के गद्य भी सकलित किये गये है। इन गद्यों मे सस्क्ृत के 
तत्मम शब्द भी पाये जाते हैं ।* 

इस सग्रह के उपरान्त विद्यापति की कीतिलता' का नाम उल्लेखनीय 
है जिसका निर्माण स॒० १३८० के लगभग हुआ । इसमे अ्रपश्न ज 
के सरल गद्य के नमूने मिलते हे ।* लगभग इसी झताव्दी मे रचित दरत्त्व- 


|बललरशालपन-कनपाकनरनन नम" 





१ इत गद्य-भागो के नमूने देखिए--- 

(क) सम्यकत्व प्रतिपत्ति करहु श्ररिहन्तु देवता सुसाधु गुर जिन प्रणीत 
धम्म सम्यक्‍्त्व दडक्‌ ऊचरहु सागार प्रत्याव्थानु ऊचरहु चऊहु 
सररि पइ सरहु । “आराधना 

(ख) प्रतिषिद्ध जीवसिहादिक तराइ कररि कृत्य देवपुजा धर्मानुष्ठान 
तरणइ श्रकररिय जि जिनवचन तखइ श्रश्नहृधानि विपरीत परुपणा एवं 
बहु प्रकारि जु कोइ भ्रतीचारु हुयउ पक्ष दिवस साहि | --अ्रतिचार 

(ग) पहिलऊ त्रिकाल श्रतीत अ्रनागत वर्तमान बहुत्तरि तीर्थंकर सर्व- 
पापक्षयंकर हुई नमस्कारड । »% » » > तउ तुम्हि ज्ञानाचार 
दरिसरसाचार चारित्राचार तपाचार वीर्याचार पच्रविध श्राचार 
विषइया अ्रतीचार श्रालोउ । [श्रप० सा० छ्रुप्ठ ३३७८] 

२ तान्हिकरों पुत्र युवराजन्हि माकऋ पवित्र भ्रगणोय गुखप्राम प्रतिज्ञा 
पद पुणंक परशुराम मर्यादा मगलावास कविताकालिदास प्रबल 
रिपुबल सुभट्ठ सकोर्ण समर साहस दुनिवार धनुविद्या वेदस्थ घत्त- 


३२२ हिन्दी-बाइमय का विकास 


विचार' और 'धनपाल-कथा' के गद्य-भाग अगरचद नाहठा ने “राजस्थान 
भारती" मे प्रकाशित कराये है ।! सबत्‌ १४७८ में मारि[कचन्द्र सूरि ने 
'पृध्वीचन्द्र-चरित्र' लिखा है, जिसमे गद्य का सुव्यस्थित रूप उपलब्ध है ।* 

इन गद्याशों को देखकर यह अनुमान लगाने को झ्राधार मित्र जाता 
है कि ये गद्य उत्तरोत्तर समास-रहित भ्रतएव सरल बनते जा रहे है, 
तथा इनमे पुरानी हिन्दी” के तत्त्व भी उत्तरोत्तर बढ रहे है। इस प्रकार 
हम कह सकते है कि हिन्दी की श्रोर विकसित होने वाली अपश्र श भाषा 
का रूप जितना कविता में विकासोन्मुख है, उतना गद्य में भी है। 
(ख) ब्नजभाषा-गद्य-- 

१४वीं शती से अपश्र श-गद्य की परम्परा लुप्त होनी प्रारम्भ हो 
जाती है। पर इसके लुप्त होने से पूर्व ब्नजभापा-गद्य की श्र खला जुड़ 
जाती है। 

स० १४०० के आसपास का लिखा एक गोरखपथी गद्य-प्रन्थ उपलब्ध 
है, जिसमे हठयोग और व्रह्मजश्ञान की चर्चा है। रामचन्द्र शुक्क ने इसके गद्य 
को ब्रजभाषा का नमूना माना है। इसके बाद गोस्वामी विट्ठलुलनाथ की 
आुद्धार-रस-मडन नामक ब्रजभाषा की पोथी मिलती है। यह रवना १६वीं 
शताब्दी की है। इसी ग्रन्थ के रचना-काल मे स्वामी हितहरिवश जी का 








जयावतार समाचरित चन्द्रचुड चरणसेव समस्तप्रक्रिया विराजमान 
महाराजाधिराज श्रीमद्‌ वीरासह देव” ** 

१. (क) एउ ससारु श्रसार। खख भंगर । भ्रणाइ चउ गईउ । श्ररपोरु 
अपार सभार । --तत््व-विचार 
(ख) उज्जयनो नाम नगरो, तहिईे भोजदेव राजा | तीयहितराइ पचह 
सयह॒पडितह मांहि मुख्यु धनपाल नासि पंडितु । --धनपाल-कथ् 

[ राजस्थान भारती वर्ष ३, अक २-३-४ | 

२, बिस्तरिउ वर्षा काल, जो पंथी तराउ काल नाठउ दुकाल जिरियहि 
वर्षाकालि सधुर मेह जागइ दुभिक्ष तरपा भय भाजई। जाये 
सुनिक्ष भूषति झावतां जय ढक्‍का बाजई । --अ्र० सा० ३०० 
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विट्ठलनाथ जी को लिखा पत्र ब्रजभाषा-गद्य का सुन्दर उदाहरण उपस्थित 

करता है। १७वीं शताब्दी मे गोस्वामी गोकुलनाथ ने 'चौरासी वेप्णवों 

की वार्ता' शोर दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता--दो पृस्तके ब्रजभापा 
में लिखी । स० १६६० में नाभादास ने '्रष्टयाम' नामक पुस्तक ब्रजभाषा- 
गद्य मे लिखी । इन ग्रन्थों के गद्य-भागो के कुछ नमूने देखिए--- 

१. (क) श्री गुर परसानन्द तिनको दण्डवत है। हे कैसे परमानन्द 
आरानन्दस्वरूप है सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए तें सरोर 
चेतन्ति श्ररु श्रानन्दसय होतु है। में जु हों गोरिष सो सछदरनाथ 
को दण्डबत करत हों। हे कंसे वे मछंदरनाथ ? गआात्मज्योति 
नि३चल है अ्न्तहकरन जिनके श्र सूलद्वारते छहु चक्र जिनि नीकी 
तरह जाने । --गो रखपन्थी गद्य-प्रन्थ 

(ख) प्रथम को सखी कहतु है। जो गोपीजन के चरण विषे सेवक की 
दासी करि जो इनको प्रेमामृत में डबि के इनके संद हास्य ने जीते 
हैं| श्रमृततमृह ताकरि निक्‌ुज विष श्रद्भार रस श्रेष्ठ रचना 
कीनो सो पूर्ण होत भई । -- “४ गाररसमण्डन 

(ग) सो श्रो नंदगास सें रहतो सो खंडन ब्राह्मरा शास्त्र पढ़यो हतो | सो 
जितने पृथ्वी पर मत हे सब को खडन करतो, ऐसे वाको नेम हतो। 
याही ते सब लोगन ने वाकों नाम खडन पारयो हतो । सो एक 
दिन श्री महाप्रभ जी के सेवक वेष्णवन की मंडली में श्रायों । 

--दों सौ बावन वेप्णवन की वार्त्ता 

(घ) तब श्री महाराजकूमार प्रथम वसिष्ठ महाराज के चरन छुद प्रनाम 
करत भए । फिर ऊपर वृद्धससाज तिनको प्रभाम करत भए। 
फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिक श्री महेन्द्रनाथ दशरथ 
जू के निकट बेठते भए। -अष्टयाम 

इनके भ्रतिरिक्त सवत्‌ १६८० मे वेकुण्ठमणि दुक्ल ने अगहन-माहात्म्य 
और वैशाख-माहात्म्य, सवत्‌ १७६० मे किसी अज्ञातनामा लेखक ने 
नासिकेतोपाख्यान'॑ तथा सवत्‌ १८५२ मे लाला हीरालाल ने आईन-ए- 
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अ्रकबरी की भाखा वचनिका' ब्रजभाषा गद्य भे लिखी । 


ब्रजभाषा मे गद्य-ग्रन्थ लिखने की प्रवृत्ति इतनी लोकप्रिय नहीं हुईं, 
. जितनी कि ब्रजभाषा में लिखी टीकाएँ लोकप्रिय हुई। यद्यपि कविता 
की 'मूल' ब्रजभाषा की अपेक्षा टीका की ब्रजभाषा जटिल और कठिन है, 
फिर भी टीकाग्रन्थो की कोई गिनती नहीं । इन टीकाग्रन्थो की परम्परा 
गठारहवी शती से लेकर भारतेन्दु-युग के मध्यकाल (सवत्‌ १६४०) 
तक अविच्छिन्न चली आई है। अप्रसिद्ध टीकाग्रन्थो को छोड भी दिया 
जाय तो भी मोटे-मोटे टीकाग्रन्थो की सख्या दसियो तक जा पहुँचती है।* 
यह ठीक है कि इन टीका-पअन्धों का अपने-आ्राप मे कोई साहित्यिक महत्त्व 
नही है, फिर भी ब्रजभाषा की प्रवृत्ति गद्य की ओर भी बनी रही है--- 
यह इन टीकाओं से अवश्य सिद्ध हो जाता है । 


१ इनमे से प्रसिद्ध दीकाग्रन्थ ये हैं-- 


१ टीका बविहारी-सतसई हरिचरनदास १७७७ ई० 
२ कविप्रिया पर (७७८ ,, 
३ हरित्रश के चौरासी पदों की टीका प्रियादास १७८० ,, 
४. टीका सथुगति-वचनिका रामजन श्छ्ण्र ,, 
५. रामचरित मानस की टीका रामचरन १७८७ ,, 
६. रामचन्द्रिका की टीका जानकीप्रसाद (८१५ ,, 
७ लक्ष्मश-चन्द्रिका (कविध्ििया) लक्ष्मनराव 4०5 
८ लालचन्द्रिका (बिहारी-सतसई) . लह्लूलाल रद हे? 
६ कृष्ण-चन्द्रिका (विहारी स०) कृष्ण चन्द्र १८३६ ,, 
१० रत्न-चन्द्रिका (बिहारी स०) प्रतापसाहि श्यरे६ , 
११ टीका रसिकप्रिया सरदार कवि १८४६ ,, 
१२ गवंगजनी (टीका जपजी) सतोषसिह १८४० ,, 
१३ भानस-परिचय रत्नहरि १८४५० ,, 


श्राधुनिक काल शेरर 


खड़ीबोली : विकास ओर गध्बड्ध निर्माण 


(क) खड़ीबोली का विकास 

विकास--अभ्राधुनिक काल से पूर्व ब्रज और अवथी ही साहित्यिक 
भाषाएँ रही । अमीर खुपरों को छोह्कर शेय किसी भी कवि ने खडी- 
बोली को मुलरूप से नही अपनाया । इसका प्रधान कारण यह प्रतीत होता 
है कि भ्रमवश इसे मुसलमानों की भाषा समझ लिया गया था । यहाँ तक 
कि कुछ विद्वानों ने इसे स्लेच्छभापा कहने में भी सकोच नहीं किया ।*१ 
इतिहास साक्षी है कि आरम्भ मे खडीबोली का प्रयोग केवल मुसलमानों ने 
ही किया, जिन हिन्दू लेखकों ने इसे कही अपनाया भी तो भाषा को पात्रा- 
नुकूल बनाने के उद्देश्य से इसे मुस्लिम पात्रों के मुह से कहलवाया है ।* 
हिन्दुओं की इस उपेक्षा से खडीबोली मुस्लिम-सस्कृति की गोद मे पलकर 
उदू बन बंठी । और बहुत आगे चलकर खडीबोली को हिन्दू लेखकों 
ने भी अपनाना आरम्भ कर दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस भाषा 
को सर्वप्रथम गद्य-साहित्य के माध्यम के रूप मे स्वीकार किया गया, 
अमीर खुसरो को छोडकर और किसी भी प्रसिद्ध हिन्दी-कवि ने इसे 
यद्य रूप में नहीं अपनाया। यह अलग प्रदन है कि हिन्दी-साहित्य के प्रथम 
तीन कालो की पद्चबद्ध रचनाओ मे इसका प्रयोग भी इधर-उधर विखरा' 
हुआ मिल जाता है, जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
(ञ्र) श्रादिकाल-- 

१ खडी बोली के प्राचीन रूप अ्रपभश्र श॒ ग्रन्थो मे उपलब्ध होते 
है। उदाहरणारथ--- 

“भल्ला हुआ्रा जु मारिआ, बहिरिय ! महारा कच्तु ।” 
इस थक्ति में छोटे टाइप वाले पद अपभ्र शा की अपेक्षा खडीबोली 


१ पुरानी हिन्दी, पृष्ठ १०८। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास (छठा ससस्‍्करण), रामचन्द्र शुक्ल, 
पृष्ठ ३२६९ । 
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की ओर अधिक भुके हुए है । 
२. इसी प्रकार वीसलदेवरासो' मे भी, जो मुलत॒ पिगल भाषा का 
ग्रन्थ है, कुछेक स्थलो पर खडीबोली की आकारात्त प्रवृत्ति! स्पष्ट दिखाई 


देती है--- 
(क) मोती का श्राषा किया ) 


(ख) चित्त फाल्या मन उचस्या । 
३० अमीर खुसरो ने तो अपनी पहेलियो और मुकरियों की रचना 
पूर्णात खडीबोली में ही की है। एक पहेली का नयूना देखिए-- 
झ्रादि कटे तो सब को पार। 
मध्य कटे तो सब को सारे ॥। 
अन्त कटे तो सब को मीठा । 
कह खुसरो में श्राँखों दीठा ।। 
(आरा) भक्तिकाल--- 
कबीर, नानक, दादू आदि सनन्‍्तकवियों की भाषा पर भी खडीबोली 
का प्रभाव स्पष्ठतया लक्षित होता है--- 
(१) कबीर सन निमेल भया जेसा गंगा नीर। 
(२) घोष दूध में रमि रह्मा व्यापक सब हो ठोर। 
दादू बकता बहुत हे मथि काठे ते और ॥॥ 
(३) सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढू ढा उससे पाया । 
नानक भक्‍तन दे पद परसे, मिसदिन रामचरन चित लाया ॥॥ 
(३) रीतिकाल-- 
(१) भूषण कवि की 'शिवाबावनी' मे भी खडीबोली के कुछेक रूप 
द्रव्य है । उदाहरणार्थे--- 
(क) भूषन भनत बाजे जीत के नगारे भारे, 
सारे करनाटी भूप सिहल को सरके ॥॥ 
(ख) श्रफजल खान गहि जाने भयदान मारा, 
बीजापुर गोलकृण्डा मारा जिन झ्राज है ॥। 
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(ग) बन्ध तो मुरादबकस बादि चूक करिये को 
बीच दे क्रान खुदा की कसम खाई हे। 
(घ) भूली खान-पान फिरे बन विलबिलाती है । 

(२) रीतिकालीन अन्य कवियो-लीतल तोष सूदन, खाल, 
रबचुनावथ आदि-की कविता में भी खडीबोली के रूप इधर-उधर बिखरे 
हुए मिल जाते है। रघुनाथ की कविता का नम्ृता देखिए--- 

वह सोहताज आप की हैं ब्राप उसके न 
ग्राप क्यो चलोगें ? वह श्राप पास शआ्रावेगी । 

यह रही पद्चत्रद्ध रचना मे खडीवोली के विभिन्न प्रयोगो की चर्चा । 
प्राधुनिक काल से पूर्व खडीबोली के कुछेक गद्य-ग्रन्य तथा कुछ उल्लेख भी 
उपलब्ध हो जाते है। इनके लेखकों में से गग तथा दौलतराम के अतिरिक्त 
'मडोवर-वर्णन' के किसी भअज्ञात-लेखक का नाम उल्लेबनीय हे । 

अ्रकवर के समकालीन गग॒ कवि की 'चन्द-छन्द बरनन की महिमा 
उपलब्ध है । इस ग्रन्थ की भाया का एक उदाहरण लीजिए--- 

सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातपसाहि जी श्री दलपति जी श्रकबरसाह- 
जी झामखास में तल॒त ऊपर विराजमान हो रहे। और आमखास भरते 
लगा है, जिसमें तमाम उमराव श्राय श्राय कुनिश बजाय जुहार करके 
श्रपनी श्रपनी बेठक पर बेठ जाया करें श्रपती अपनी मिसल से । जिनकी 
बेठक नही सो रेशम के रस्से में रेशम को लूमें पकड पकड के खड़े 
ताजी म में रहे । 

स० १८१५८ में पण्डित दौलतराम ने 'पद्मपुराण का भापषानुवाद 
किया था, जिसकी भाषा अरबी-फारसी के सम्पर्क से दूर खडीबोली है। 
निम्नलिखित उदाहरण से इस कथन की पृष्टि हो जायगी-- 

जम्ब॒द्ीप के भारतक्षेत्र विषे सगध नामा देश श्रति सुन्दर है, जहाँ 
पुण्याधिकारी बसे हे इंद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग कर हु श्रौर 
भूमि विषे साँठेन के बाड़े शोभमान हे। जहाँ नाना प्रकार के श्रन्तो के 
सम्ह पर्वत समान हठेर हो रहे है । 
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संवत्‌ १८३० मे किसी अज्ञात लेखक ने 'मडोवर का वर्णान” साधा- 
रण बोलचाल की भाषा मे लिखा है। भाषा का एक नमूता देखिए--- 
अवल में यहाँ मांडव्य रिसी का आ्राश्रम था | इस सबब से इस जगे 
का नाम सांडव्याश्रम हुआ । इस लफूज का बिगड़कर मडोवर हुआ है । 
इधर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने २०० वर्ष प्राचीन गद्य का नमृना, 
जो कि पत्रो के रूप मे है, प्रकाशित कराया है। मजे की बात यह है कि 
इन पत्रों की भाषा का नाम हिन्दुस्तानी भी दिया हुआ है । इससे इस 
नाम की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है-- 
्रथ हेन्दुस्थानीय भाषाया ( याँ ) पत्रलिखनप्रकारः । 
स्वस्ति श्री सकल उपमायोग्य हमारे श्राप्त अ्रमक को महाराज के 
सदेश आ्रागे हमको तुम्हारे मुलक को फलानी चीज चह॒ती है । तिस वास्ते 
हमारा पास ( से ) फलाना शकस को भेजा है । पंशें ( पैसे ) ता तिस्के 
पास दिए हे तुमके किताब लिखी है ।****** 
“+विशञाल भारत श्रप्रेल १६४० 
(ख) खड़ीबोली का गद्य-बद्ध निर्माण 
रीतिकाल तक खडीबोली के पद्च और गद्य-क्षेत्र मे प्रवेश करने की 
गाथा यही समाप्त नही हो जाती । झ्ाधुनिक साहित्य मे-जिसका वास्त- 
विक प्रारम्भ भारतेन्दु से मानना चाहिए-इस भाषा के प्रवेश करने से 
पूर्व इसे अनेक गद्ययद्ध निर्माण-भागो से ग्रुज़रना पडा। इस निर्माण 
को हम दो भागों मे विभक्त कर सकते हैं--रीतिकालीन और रीति- 
कालोत्त रवर्ती । 
(आअ) रीतिकालीन निर्माण--(सवत्‌ १८४५०-१६००) ५ 
५० वर्षे 
(आ) रीतिकालोत्तरवर्ती निर्माण--[सवत्‌ १६००-१६२५) 


२५ वर्ष 
(श्र) रोतिकालीन निर्माण--(सें० १८५०-१६००) 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे सवद्‌ १८५० (लगभग सन्‌ १८०० ई०) 
से लेकर स० १६०० (जगभग सनू १८५०) तक के पचास वर्ष बड़े महत्त्व 


झ्राधनिक काल ३२६ 


न 


के है। इन वर्षों का महत्त्व इस बात में है कि बाबू भारतेन्दु हरिब्चन्द्र 
के उदय के साथ हिन्दी-साहित्य की जो महती उन्नति हुई, उससे 
लगभग ५० वर्ष पूवे--फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय 
से लेकर--जिस समुचित तेयारी की द्रावश्यकता थी, वह इस समय 
मे यथेष्ठ रूप में हो चुकी थी। कुछ प्रत्यक्ष और कुछ परोक्ष शक्तियों 
ने मिलकर सडीबोली-गद्यै को मॉजना' आरम्भ कर दिया था, जिससे 
उसमे महाद्‌ साहित्य के निर्माण की क्षमता आने लग गई थी। इसमे 
जो-कुछ कमी रह गई थी, उसे आगे चलकर महावीरप्रसाद दिवेदी ने 
पूरा कर दिया। इन ५० वर्षो मे जिन शक्तियों ने गद्य-निर्माण में सहा- 
यता दी, वे ये हे--- 

१ फोर्ट विलियम कालिज, 

२ धामिक आन्दोलन--ईसाई और ब्रह्मममाज, 

३ कतिपय स्वतग्त् लेखक--इश्चा अल्लाखाँ, सदासुअलाल और 

रामप्रसाद निरजनी । 

४ पत्र-पत्रिकाए---उदत मातंण्ड, बनारस अखबार, आदि-आदि | 

इन वक्तियों में से धामिक आन्दोतनो द्वारा हिन्दी गद्य को आनुपगिक 
लाभ पहुँचा है, भ्रत इन्हे 'परोक्ष-शक्ति' मानना चाहिए और शेष तीन 
को प्रत्यक्ष-शक्तियाँ । प्रत्यक्ष-शक्तियो ने हिन्दी (खडीबोली) गद्य के निर्माण 
में अपूर्व योग दिया है। इन सबका सक्षिप्त परिचय लीजिए--- 
१. फोर्ट बिलियम कालिज-- 

फोर्ट विलियम कालिज की स्थापना भारत के जिक्षा-जगत्‌ मे एक 
अपूर्व घटना है। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी-सरकार को श्राभास-सा मिल 
गया था कि भारत मे मुस्लिम-शासन की नीव हिल छुकी है और हिन्दू- 
शक्ति परस्पर बेटी हुई है । अत भारत मे साम्राज्य-स्थापत कोई कठिन 
कार्य नही है। कम्पनी के सर्वोच्च अधिकारी झुरू से ही ऐसी नीति पर 
चल रहे थे, जिससे ऊपर से यह मालूम पड़े कि अ्रग्रेज केवल अपने 
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व्यापार के साधन छुटा रहे हैं, पर वस्तुत वे उन साधनों को जुटाने मे 
लगे हुए थे, जिससे श्रग्रेजी साम्राज्य की नीव पक्की हो । इस कूटनीति 
की ग्रनेक शाखाएँ थी, जिनमे 'शिक्षानीति' भी एक थी । 

'फोर्ट विलियम कालिज' मि० जॉन श्रौर्थंविक्‌ गिलक्राईस्ट के सुनहले 
स्वप्नो का और माक्विस वेलेजली के कूटनीतिक आद्शों का प्रत्यक्ष 
परिणाम था । गिलक्राईस्ट सन्‌ १७८३ मे कम्पनी के सर्जत बनकर आये 
थे। आते ही उन्होने यह निष्चय किया कि कम्पनी को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए हिन्दुस्थानी भाषा की जितनी आवश्यकता है, उतनी 
फारसी की नही, शभ्रत उन्होने स्वय हिन्दुस्तानी सीखनी शुरू की । बहुत 
जल्दी उन्होने दक्षता भी प्राप्त कर ली। इसका प्रमाण यह हैकि 
उन्होने सन्‌ १७६९० मे हिन्दुस्तानी डिक्शनरी और सन्‌ १७६६ मे 
हिन्दुस्तानी ग्रामर' तैयार कर ली । गिलक्राईस्ट की असाधारण योग्यता 
देखकर कम्पनी ने अपने कमंचारियो को हिन्दुस्तानी की शिक्षा देने के 
लिए उनकी सेवाएँ प्राप्त की। सन्‌ १७९८ में ओओरियण्ट सेमिनरी' 
सस्था स्थापित की गई । माक्विस वेलेज्ली ने इस सस्था के विकास मे 
बडी रुचि ली। दो वर्ष से भी कम समय मे ६ जनवरी, १८०० से 
गिलक्राइस्ट को परीक्षा लेने का अधिकार मिल गया। सस्था की सनन्‍्तोष- 
जनक प्रगति से प्रेरित होकर माक्विस वेलेजली ने ४ मई १८०० को 
ओरिएण्टल सेमिनरी” संस्था को 'फोर्ट विलियम कालिज' के रूप में 
बदलने का निश्चय कर लिया । इसके लिए सब व्यवस्था कर दी गई; 
यथा--- 

१ सरक्षक और विजिटर (निरीक्षक)--गवर्नर जनरल । 

२ गवनेर (व्यवस्थापक)--दिवानी अदालत के जज और सुप्रीम 
कौसिल के सदस्य । 

३ इसके लिए विधान भी बना दिया गया । 

तीन वर्ष तक कालिज यशथेष्ठ प्रगति के साथ चला और जितना कार्य 
किया गया, वह इतना पर्याप्त और सन्तोषप्रद है कि साहित्य-जगतु में 
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इसे यथोचित मुल्य मिलता रहेगा। पर कालिज के डाइरेक्टरों ने इस 
सस्था मे यथेष्ट रुचि नहीं ली, बल्कि उन्होने सदा विरोधी रुख बनाये 
रखा । परिणामत सन्‌ १८०४ में कालिज का कार्य सक्षिप्त कर दिया 
गया, और धीरे-धीरे कालिज २ फर्वरी १६५४ को बन्द कर दिया गया । 
कालिज के पहले चार वर्षो मे भारतीय भाषाओ्रो का विकास हुआ, 
जिनमें हिन्दी भी एक है। जिसे हम 'हिन्दी' कह रहे है, उसे कालिज के 
वातावरण मे 'हिन्दुई! कहा गया, जिसे हम 'उदृ ” मान रहे है, उसे वहाँ 
“हिन्दी नाम से पुकारा गया। “भाषा के अन्तर्गत यद्यपि ब्रजभाषा का 
विकास हो रहा था, तथापि खडीबोली भी ब्रजभाषा के साथ-साथ 
पल-पुस रही थी । हिन्दी-साहित्य के विकास मे इस कालिज ने जो कार्य 
किया है, उसका विवरण इस प्रकार से है-- 

१८०० में लललूजीलाल की भाषा-मुन्शी के रूप मे नियुक्ति । 

१८०१ में 'सिहासन-बत्तीसी' का प्रकाशन । 

१८०२ में बेतालपच्चीसी' और 'माधोनल कामकन्दला' का प्रकाशन । 

१८०३ में प्रेमसागर' का प्रकाशन । 

१८०६ में खडीबोली के 'अ्रध्यात्म-रामायण' पर पुरस्कार । 

१८०३-६ में तीन थीसिसो (निबन्धो) का लिखा जाना । 

१८१० मे ब्रजभाषा-व्याकरण का प्रकाशन । 

फोर्ट विलियम कॉलिज के विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय इस प्रकार 
बजे 

(१) जॉन अ्रॉथंविक्‌ गिल क्राईस्ट 

जॉन गिल क्राईस्ट का जन्म १७५६ ई० में एडिनवरा में हुआ था । 
सामान्य विद्याम्यास के बाद इन्होने जॉर्ज हेरियट्स श्रस्पताल में चिकित्सा- 
ज्ञान प्राप्त किया । ३ श्रप्रेल, १७८३ को वे कम्पनी के सहायक सर्जन नियुक्त 
होकर भारत आये। यहाँ पहुँचकर इन्होंने 'हिन्दुस्तानी' के अध्ययन, 
प्रचार, शिक्षा और साहित्य-सर्जन मे विशेष रुचि ली। गिल क्राईस्ट ने 
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लगभग ६-१० पुस्तके लिखी," उनकी लिपि यद्यपि रोमन है, तयापि 
उनका वर्ण्यविषय हिन्दी है। कॉलिज-डायरेक्टरों के विरोधी रुख से 
खिन्न होकर इन्होने कॉलिज से त्यागपतन्र दे दिया और १८०४ में इगलेण्ड 
वापिस चले गये | एडिनबरा विश्वविद्यालय से उन्हे एल्‌-एल्‌० डी० की 
उपाधि मिली । € जनवरी, १८४१ को पैरिस में इनका देहान्त हुआ । 

जॉन गिल क्राईस्ट की भाषा-सेवाएँ तो अपूर्व हैं, पर उनकी भाषा- 
सम्बन्धी परिभाषाओ ने भ्राति फैलाने मे कोई कमी नहीं छोडी । उनके 
विचारों मे 'हिन्दुस्तानी', 'हिन्दी', 'उदू , 'उदूं वी' ओर 'रेख्ता--सब 
नाम एक भाषा के है। वे 'हिन्दी' का श्रर्थ 'हिन्द की' भाषा लेते थे। 
हिन्दवी' से हिन्दुओं की भाषा का अर्थ गिलक्राईस्ट ने इसलिए ले लिया 
कि यह नाम सदियों से हिन्दुओं की भाषा के लिए मुसलमानों में रूढ 
चला आता था। उनके मत में 'हिन्दवी' ब्रजभाषा, अवधी और सस्क्ृत- 
निष्ठ खडीबोली का नाम है ।* 

(२) लल्‍लूजीलाल 

लल्लूजीलाल आगरा के रहनेवाले ग्रुजराती ब्राह्मण थे। इनका 
जन्म सवत्‌ १८२० तथा मृत्यु सवत्‌ १८८२ में हुई। ये सस्कृतत, ब्रजभाषा 
और उदू के ज्ञाता थे। सवत्‌ १६५७ (१८०० ई०) में इनकी भाषा-समुन्शी 
के रूप मे फोट विलियम कॉलिज मे नियुक्ति हुई। दो वर्ष के बाद 
वह नियुक्ति स्थायी हो गई। लल्लूजीलाल को जॉन गिलक्राईस्ट के 


१ ए डिक्शनरी इग्लिश एण्ड हिन्दुस्तानी (१७६०), ए प्रामर आँव्‌ दि 
हिन्दुस्तानी लेग्वेज (१७६९६), दि श्रोरियण्टल लिग्विस्ट (१७९८), 
दि ऐण्टी जागोनिस्ट (१८००), दि स्ट्रेजर्स ईस्ट इडियन गाइड द्रु 
दि हिन्दुस्तानी (१८०२), दि हिन्दी स्टोरी-टेलर (१८०२), 
ए कलेक्शन आँव्‌ डायलाग्स इगलिश एण्ड हिन्दुस्तानी (१८०४), 
दि हिन्दी मौरल प्रोसेस्टर (१८०३), दि ओरियण्टल फेब्यूलिस्ट 
आदि । 

२ फोर्टे विलियम कॉलिज पृष्ठ १६८ और २०४। 
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अधीन काम करने का अवसर मिला था। यदि इनके भाषा-सम्बन्धी 
विचारो पर इनके अधिप्ठाता की छाप हो तो यह सर्वथा सम्भव जान 
पडता है । इनकी रचनाएँ ये हैं--- 

(क) सिहासन-बत्तीसी' और शकुन्तला' (१८०१ ६०) 
ख) वेताल-पच्चीसी' और 'माधोनल कामकदला' (१८०२ ई०) 

) प्रेमसागर (१८०३) 
घ) “राजनीति! (१८०६) 
) ब्रजभाषा-व्याकरण' (१८११) 

(च) 'सभा-विलास' (१८१५) । 

इन रचनाओ मे से प्रेमसागर की विशेष प्रसिद्धि है। लेखक ने इसे 
ठेठ रूप देने का सकत्प लेकर लिखा था। यद्यपि इसकी भाषा 'हिन्दुई है, 
पर इसे ब्रजभापा और खडीबोली का मिश्रित रूप मान सकते है । जो 
हो, हिन्दीगच्य के निर्माण मे लल्लूजीलाल का स्थान सर्वेश्रेप्ठ है। इनकी 
भाषां का एक उदाहरण लीजिए-- 

एक से व्यासदेव कृत श्रीमत भागवत के दसम स्कंध की कथा को 
चतुरु ज सिश्र ने बोहे-चौपाई में क्रज्भाषा किया। सो पाठशाला के लिए 
महाराजाधिराज सकल गुणनिधान, पुण्पवान, महाजान मारकुइस बलि- 
जलि गवरनर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुनगाहक गुनियन सुख- 
दायक जान गिलक्विरिस्त की श्राज्ञा से संवत्‌ १८६० में लल्लूजीलाल कवि 
ब्राह्मण गुजराती सहस्न श्रवदीच आगरे वाले ने जिसका सार ले यासिनी 
भाषा छोड़ दिल्‍ली आगरे की 'खडीबोली' में कह नाम 'प्रेमसागर धरा । 

(३) सदल मिश्र 

ये विहार के रहनेवाले थे । ये भी लत्लूजीलाल की तरह कॉलिज मे 
भाषा-सुन्शी की हैसियत से काम करते थे। इन्हे एक-दो बार कॉलिज से 
पृथक कर दिया गया, पुन अपने पद पर नियुक्त भी कर दिया गया | 
ये सन्‌ १८०४ से १८०९ तक कॉलिज मे विद्यमान रहे । इनकी नियुक्ति 
भाषा-मुन्शी की हैसियत से हुई थी पर इनसे फारसी-सम्बन्धी कार्य भी 
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ले लिया जाता था। इनकी रचनाएँ ये हे-- 

(क) अ्रध्यात्मरामायण (१८०६ ई०) 

(ख) 'हिन्दी-फारसी शब्द-सूची' (१८०६ ई०) 

(ग) नासिकेतोपाख्यान' 

प्रथम दो पुस्तको का निर्माण कॉलिज-व्यवस्था के अ्रधीन हुआ्ना था, 
तथा इन पर पुरस्कार-प्राप्ति की घोषणा भी हुई थी। इनमे से प्रथम 
रचना श्रप्राप्य है। तीसरी रचना सदल मिश्र ने कॉलिज मे जाने से पूर्व 
ही लिखी होगी--अ्रनुमान से ऐसा ज्ञात होता है। इनकी भाषा है तो 
हिन्दुई' पर उसका रूप व्यावहारिक खडीबोली का है। ब्रजभाषा और 
अववी के शब्द यत्र-तत्र पाये जाते हे। इनका भाषा का एक नमूना 
देखिए-.- 

इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम्त की पुरी सहित नरक का वर्णन 
कर फिर जौन-जोन कर्म किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियो को 
सुनाने लगे कि गो, ब्राह्मण, माता-पिता, मित्र, बालक, रुत्री, स्वासी, 
वृद्ध, गुर, इनका जो बध करते हे वो झूठी साक्षी भरते, झूठ ही कर्म 
में दिन-रात लगे रहते हे, श्रपनी भार्य्या को त्याग दूसरे की स्त्री को 
ब्याहुते श्रोरो को पीड़ा देख प्रसन्‍त होते हे और जो अपने धर्म से होन 
पाप ही में गड़े रहते हे वो माता-पिता की हित-बात को नही सुनते, 
सब से बेर करते हे, ऐसे जो पापीजन हे सो महा डरावने दक्षिण द्वार 
से जा नरको में पडते हे !* 

इस प्रकार फोर्ट विलियम कालिज ने अध्ययन, साहित्य-प्रणयन, 
पुरस्कार आदि द्वारा अनेक मार्गों से हिन्दी-गद्य के निर्माण में पूरी-पूरी 
सहायता दी, जिसे इतिहास भुला नही सकता । 
२. धामिक आन्दोलन--- 

२० मई, १४९८ में वास्को-ड-गामा भारत मे आया | इससे पूवे 
कई ईसाई पादरियों का भारत में आना सिद्ध होता है, पर यह कह 
सकना कठिन है कि उन्होने धर्म-प्रचार और भारतीय भाषाओ्रो में श्रधिक 
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रुचि ली । हाँ, इसके बाद आते वाले ईसाइयो ते निश्चयपूर्वक धर्म-प्रचार 
के साथ-साथ भारतीय भाषाओ्रो के विकास में पूरा-पूरा सहयोग दिया । 
सब्‌ १५४२ में फ्रासिस जेवियर नामक पादरी भारत मे आ्राया, सत्‌ १५७६९ 
में फादर टामस स्टीफेन्स नामक अग्रेज पादरी भारत मे आया, इन दोनों 
ईसाई प्रचारकों ने स्कूल' खोलकर पश्चिमी ढग से शिक्षा देनी आ्रारम्भ 
की, जिससे ईसाई धर्म का प्रचार हो सके | इसके बाद सत्रहवी-प्रठारहवी 
शतियों मे फ्रास हालैण्ड, वेलजियम, नावें आदि यूरोपीय देशो से ईसाई- 
प्रचारक आते रहे । सन्‌ १८१३ से “िल्फोसस ऐक्ट' के पास होने पर 
ईसाइयो ने धर्म-प्रचार करना बडी द्वुतगति से प्रारम्भ कर दिया । स्कूल, 
अस्पताल, धर्ंसघ, धर्मोपदेश, शास्त्रार्थ, पुस्तक-वितरण आदि अनेक 
उपायों से भारत मे ईसाई-प्रचार किया जाने लगा । 

सत्‌ १८०३ (सवत्‌ १८६०) से सन्‌ १८८३ (सवत्‌ १६००) तक 
हिन्दी मे जितना ईसाई-साहित्य वना था, वह सन्‌ १८५७ के प्रथम 
स्वतन्त्रता-भान्दोलन मे नष्ट हो गया | सवत्‌ १८६३ में अजील' का नया 
सस्करण छुपकर तैयार हुआ, वाईवल का पहला भाग 'न्यू टस्टामेट' 
सवत्‌ १८६६ मे और दूसरा भाग नोल्ट टेस्टामेट! सबन्‌ १८७५ में 
छपकर प्रकाशित हुआ । इनका अनुवाद सस्क्ृतनिष्ठ खडीबोली मे 
किया गया । 

ईसाई-धर्म प्रचा रको के ढग पर राजा राममोहन राय के प्रयास-स्वरूप 
ब्रह्मसमाज की स्थापना की गई । इस समाज के प्रचार का ढस भी वही 
था, जो ईसाई-धर्मप्रचारकों का था। सवत्‌ १८७२ में राजा राममोहन 
राय ने वेदान्त-सूत्र”' का हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किया तथा ब्रह्मसमाज- 
सम्बन्धी साहित्य का निर्माण खडीबोली गद्य मे किया गया । 
३. कतिपय स्वतन्त्र लेखक--- 

स्वान्त सुखाय लिखने वाले साहित्यकारों की कृतियाँ जितना मूल्य 
रखती है, उतना मूल्य प्रेरणा, पुरस्कार, प्रचार भ्रथवा किसी भ्रन्य उद्देश्य 
से लिखी कृतियों का नहीं होता । इसका कारण स्पष्ट है। अपनी धुन 
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मे लिखनेवालो का लक्ष्य कला' होता है और प्रेरणा से लिखनेवालो 
का लक्ष्य कला न होकर विशिष्ठ प्रयोजन होता है, कला तो उस 
प्रयोजन का साधनसात्र बतकर रह जाती है | अ्रत. फोर्ट विलियम कालिज 
मे जो कुछ लिखा गया है और जो-कुछ धामिक आन्‍न्दोलनों से लिखा 
गया है, उसमे वास्तविकता कुछ और है। पर इधर इशाश्रन्लाखों, 
सदासुखलान, प० रामप्रसाद निरजनी ने जो कुछ लिखा और कहा वह 
इस युग की वास्तविक रचनाएँ मानी जानी चाहिएँ । 
स्व॒तन्त्र-चेता कतिपय लेखकों का परिचय इस प्रकार है--- 


(१) रामप्रसाद निरजनी 
रामप्रसाद निरजनी पजाबव के रहनेवाले थे। इनका जन्म अनुमानत 
सवत्‌ १७६९८ ठहराया जाता है। हिन्दी-साहित्य में इनके रचित योग- 
वसिप्ठ की पर्याप्त चर्चा की जाती है। पटियाला-नरेश साहबसिह 
सवत्‌ १८३८ में राज्य-सहासन पर वेठे । इनके दरबार मे निरजनी जी 
का आना-जाता था । कुछ ही वर्षों के बाद महाराज की दो बहिने विधवा 
हो गईं, जिनकी शोक-बान्ति के लिए रामप्रसाद निरजनी से 'योगवसिष्ठ! 
की कथा सुनाने के लिए प्रार्थना की गई। रामप्रसाद जी कथा बाँचते 
जाते और दो द्वतलेखक--जो पास ही पर्द में छिपे रहते थे---उनकी 
मौखिक भाषा को लेखनीबद्ध करते जाते थे। वही रचना योगवसिप्ठ' 
नाम से प्रसिद्ध हुई । 
इस रचना की भाषा पजाबी मिश्रित खडीबोली है । हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास में यह प्रथम प्रयास है। पुस्तक-प्रकाशन के समय उसमे से 
पजावीपन निकाल दिया गया । इससे आचार्य शुक्ल ने इस पुस्तक की 
भाषा को शखलावद्ध, साधु और व्यवस्थित भाषा कहा है। उनका यह 
कथन प्रकाशित पुस्तक के लिए यथार्थ है, पर रामश्साद निरजनी के 
मुख से निस्सृत मूल भाषा के लिए यथार्थ नही है। इस ग्रन्थ की भाषा 
का एक उदाहरण लीजिए--.- 
“हें राम जी ! जो पुरुष श्रभिमानी नही है बह शरीर के इष्ड- 
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प्रनिष्ट में राग-इ ष नही करता क्योकि उसकी शुद्ध वासना है $८ ८ 
>< सलीन वासना जन्मो का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर 
जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए भो निर्लेप रहोगे । और ह॒र्ष-शोक 
झादि विकारों से जब तुम ग्रलग रहोगे तब वीतराग, भय कोध से 
रहित, रहोगे। >< >< >< जिसने श्रात्मतत्त्व पाया है वह जेसे स्थित 
हो तेसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्ठि को पाकर आत्मतत्त्व को 
देखो तब विगतज्वर होगे और शप्रात्मपद को पाकर फिर जन्म-मररण 
के बन्धन में न श्रावोगे।” 
(२) इ शा अल्लाखा 

गद्य-निर्माश-काल मे इगा अल्लाखाँ का नाम जीप॑ स्थान पर आता 
है। इनके पिता मीर मात्रा अल्ला खाँ कदमीर से चलकर दितली ग्राकर 
रहे । इशा का जन्म मुशिदावाद में हुआ था और सिराजुद्दौला के मरने 
के बाद इशा दिल्ली आ रहे और शाह आलम ट्वितीय के दरवारी कवि 
बतकर रहे। इंशा ने सवत्‌ १८५५ और १८६० के मध्य रादी केतक्री 
की कहानी लिखी थी। यह कहानी एक निश्चित विचार रखकर लिखी 
गई थी। इस कहानी का निर्माण करते समय 'हिद्दवी की छुट और 
किसी बोली की पुट न झाने देने' का शुभ सकल्‍्प इथ्ा के मस्तिष्क में था, 
और वह अपने प्रयत्नों मे पूर्णतया सफल भी रहा । 'हिन्दवी' शब्द, जिसे 
आधुनिक विद्वात्‌ हिन्दी कहते है, मुसलमानों मे खडीबोली के लिए रूढ 
चला आ रहा था, अपनी इस कृति से ही खडीवोली के रूपनिर्धारण में 
इजा का स्थान सर्वप्रथम है। इशा को खडीबोली-गद्य का, सही मानी मे, 
पिता माना जा सकता है। इनका भाषा का एक नमूना देखिए--- 

“जब दोनो महाराजो में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन/ 
भादों के रूप रोने लगी, श्रौर दोनो के जी में यह भ्रा गई--यह कसी 
चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और श्रच्छी बातो को जी तरसने लगा 

(३) मुन्शी सदासुखलाल “नियाज्र 
सदासुखलाल दिल्‍ली के रहने वाले कायस्थ थे। इनका जन्म सवत्‌ 
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१८०३ में हुआ, तथा मृत्यु सवतु १८८१ में हुईं। ये सवत्‌ १८५० में 
चुनार (जिला मिर्जापुर) मे कम्पनी-सरकार द्वारा किसी अच्छे पद पर 
नियुक्त थे। ये उदू के अच्छे शायर थे। इन्होने फारसी और उदू॑ में 
बहुत-सी रचनाएँ लिखी है। ये नौकरी से कार्य मुक्त होकर प्रयाग मे जा 
रहे । वही इन्होने 'सुखसागर' की रचना की । इसकी भाषा परिमाजित, 
व्यावहारिक और सरल खडीबोली है । उद् -ज्ञान के कारण इनकी भाषा 
ठेठ बन सकी है। “नियाज' ने अपने सामने उद का उत्थान और खडी 
बोली हिन्दी--जिसे मुसलमान 'भाखा' भी कहा करते थे--का पतन देखा 
था, जिसका उल्लेख इन्होने स्वयं किया है--- 
रस्मो रिवाज भाखा का दुनियाँ से उठ गया। 

इनकी रचना का एक नमूना देखिए--- 

विद्या इस हेतु पढते हे कि तात्पर्य इसका (जो) सतोवत्ति है वह 
प्राप्त हो श्रोर उससे निज स्वरूप में लय हुजिए । इस हेतु नही पढ़ते हें 
कि चतुराई की बातें कह के लोगो को बहुकाइए और फुसलाइए झौर 
सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरा-पाव कीजिए और धन-द्वव्य 
इकठौर कीजिए शोर मन को, जोकि तमोवत्ति से भर रहा है, निर्मल न 
कीजिए । तोता है सो तारायरप का नाम लेता है, परन्तु उसे ज्ञान तो 
नही है । 

हिन्दी-साहित्य के गद्य-निर्माण की प्राथमिक दशा में इन तीन लेखको- 
की सेवाएं सर्वश्रेष्ठ है। इनकी भाषा प्रारम्भिक खडीबोली का यथार्थ 
प्रतिनिधित्व करती है । लल्लुजीलाल और सदल मिश्र तो कालिज-ल्षेत्र 
में चले गये थे, उनकी स्वतत्र चेतना पर कालेज की नीति छाई हुई थी । 
अत बिना किसी अवलम्बन के, स्वतन्त्र भाव से लिखने वाले इन तीन 
लेखको का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे सदा गये के साथ स्मरण 
किया जायगा। 
४. पत्न पत्रिकाएँ- 


इस थुग में इतनी पत्र-पत्रिकाएँ नहीं निकली, जिनका विस्तारपूर्वक 
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उल्लेख किया जाय । पत्र-कला विदेशी साहित्यकारों की देन है। दो-एक 
अग्रेजी-पत्रों की देखा-देखी कलकत्ता से सन्‌ १८२६ ( सवत्‌ १८८३ ) में 
युगल किशोर झुक्ल के सम्पादकत्व में हिन्दी का पहला दैनिकपत्र “उदन्त- 
मातंण्ड' निकला, किन्तु दो वर्ष चलकर यह पत्र बद हो गया। इसके 
पश्चात्‌ एक-दो अ्रन्य पत्रों ने भी जन्म लिया, जिसमे राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द का बनारस अखबार प्रसिद्ध है। इसी युग मे युगलकिशोर 
शुक्ल ने 'साम्यदन्त-मा्ेण्ड' पत्र भी निकला था, जो जल्दी ही बद 
हो गया । सवत्‌ १६०७ में बाबू तारामोहन मेत्र ने 'सुधाकर' पत्र बनारस 
से निकाला, जिसका उद्देश्य राजा शिवप्रसाद की भाषा-नतीति का विरोध 
करना था । सवत्‌ १६१० में कलक्त्ता से 'समाचार-सुधावर्षण' नामक हिन्दी- 
बगला-मिश्चित देनिक पत्र निकला, रयामसुन्दरसेन इसके सम्पादक थे । 

इन पत्र-पत्रिकाओ के झाविर्भाव से गद्य-निर्माण मे बडी सहायता 
मिली । इन पत्रों का वस्तु-विन्यास अ्धिकाशत गद्य में होता था। 
“गद्य” का क्‍या स्वरूप होना चाहिए ? इन पत्रो द्वारा इस विषय पर भी 
खासा वाद-विवाद हुश्ला। इससे हिन्दी का लाभ ही हुआझ्ना, क्योकि 
सम्पादको को यह ज्ञात होने लगा था कि पत्र वहीं सफलतापूर्वक चल 
सकता है, जिसकी भाषा मँजी हुई हो, परिनिष्ठित हो और ठेठ खडी- 
बोली हो । 
निष्कर्ष यह कि--- 

फोर्ट विलियम कालिज, धामिक आन्दोलन, स्वतन्त्र-चेता लेखक 
और पत्र-पत्रिकाओ्ों ने इन पचास वर्षो में हिन्दी-गद्य का जो निर्माण 
किया, उसका मूल्य अनुमान से परे है। ये पचास वर्ष रीतिकाल के 
अन्तिम वर्ष थे। भक्तिकाल से लेकर रीतिकाल के अन्त तक ब्रज- 
भाषा ही एकमात्र साहित्य-्भाषा थी। वह दाब्द-चयन, अभिव्यक्ति 
और अन्य कई बातो मे प्रौढ भी थी । यदि पद्म के साथ-साथ गद्य मे 
भी ब्रजभाषा' की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती तो आज हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास सम्भवत दूसरे ढंग से लिखा जाता। गद्य और पद्च दोनों 
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स्थानों पर 'ब्रजभाषा' को स्थानान्तरित करना खडीबोली के लिए 
असम्भव हो जाता १ यह भी अच्छा हुआ कि पद्य को न छेडकर खडीबोली 
ने पहले गद्य मे अपना स्थान बनाया । गद्य में ब्रजभाषा की पुट मिलाकर 
लल्लृजीलाल इतने सफले गद्यकार सिद्ध नही हुए, जितने कि इशा अल्लाखॉ- 
हिन्दवीपतन न छोडते की शपथ खाकर--रानी केतकी की कहानी" 
लिखकर; गद्यकार के रूप मे सफल हुए। इसी प्रकार फारसी मिश्रित 
खडीबोली लिखंकर राजा शिवप्रसाद, जिनकी चर्चा आगे की जा रही है, 
अपनी दुर्वेलता से स्वयं असफल हो गये । 

आधुनिक युग के महावें साहित्य-निर्माण का श्रेय इन चालीस-पचास 
वर्षों मे जुटी अनेक शक्तियों को मिलना चाहिए । यदि इन शक्तियों का 
आ्ाविर्भाव इन वर्षों मे न होंता तो हिन्दी-साहित्य का निर्माण ५०-६० 
वर्ष पीछे जा पडता। अतः खडीबोली को गद्य में लाने, साहित्य- 
निर्माण के शअ्रनुरूष गद्य को ढालने, उद् -मिश्रित भाषा का बहिष्कार 
करने और प्राथमिक वातावरण बनाने के लिए लगभग सबत्‌ १८५० से 
१६०० तक--इन पचास वर्षो का असाधारण महत्त्व है । 
(श्रा) रीतिकालोत्तरवर्तो निर्माण (स० १६००-१९२५)-- 

स्न्‍रू० १९०० से १९२४ तक जिन गद्य-लेखको ने हिन्दी गद्य-साहित्य 
के निर्माण में सहयोग दिया, उनमे से दो व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है--राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द तथा राजा लक्ष्मणसिह । 
इनकी सेवाओ के निर्देश से यह भी स्पष्टत प्रतीत हो जायगा कि उन दिनो 
खडीबोली न केवल गद्य-साहित्य के लिए उपयुक्त समभी जाने लगी थी, 
अपितु अब इसके रूप-विधान की भी चर्चा होने लग पडी थी। प्रथम 
लेखक इसमे अरबी-फारसी शब्दों के प्रयोग के पक्षपाती थे और द्वितीय 
लेखक सस्कृत के तत्सम शब्दों के । इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

(१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 

आप उंदू , फारसी, हिन्दी तथा सस्क्ृत के अच्छे विद्वान थे । इन्हे 

अग्रेजी का भी अ्रच्छा ज्ञान था। हिन्दी-भाषा के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम इन 
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की नीति यह रही कि ठेठ हिन्दी को अपनाया जाय । इनका राजा भोज 
का सपना इसी नीति का प्रमाण है। इसके पश्चात्‌ ये कुछ समय तक 
सस्क्ृत-मिश्रित' भाषा के पक्ष में भी रहे। 'मानवधर्मंसार' नामक कृति में 
इन्होने सस्कृत-मिश्चित भाषा का प्रयोग किया । पर आगे इनकी नीति 
बदल गई | अ्रव वे हिन्दी को सर्वेप्रिय बनाने तथा इसे स्कूलों मे स्थान 
दिलाने के लिए इसे आम फहम' , बनौने का प्रचार करने लगे । इसी 
कारण आप हिन्दी-गद्य मे उदृ' के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग यथेप्ट 
मात्रा मे करने लगे । 

सत्‌ १६१३ में आप शिक्षा-विभाग मे इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त 
हुए । उन दिनो हिन्दी मे पाख्यपुस्तके नहीं थीं। श्रापने ३५ पुस्तक स्वयं 
लिखी तथा दूसरे लोगो से भी कुछ लिखाई। इने पुस्तकों की भाषा उद्ू- 
मिश्रित हिन्दी थी । इन्होने नागरी लिपि में बनारस अखबार” नामक एक 
पत्र भी निकाला था। इसमे उद् -शब्दो की इतनी भरमादझुहोती थी कि 
इसे 'हिन्दी' कहते हुए सकोच होतः है। 

राजा साहव अपनी धुन के पक्के तथा अध्यक्षसायी व्यक्ति थे। वे 
हिन्दी को शिक्षा-विभाग में स्थान दिलांनां चाहते थे + अपनी भाषा- 
सम्बन्धी नीति को परिवर्तित कर देने का भी यही कारण था । अन्त मे 
वे अभ्रपने उहेदय मे सफल हो गग्मे5-हिन्दी को विक्षा-विभाग मे स्थान 
मिल गया। इनकी भाषा के दोनों नमूते देखिए--- 

(क) भोज ! से अ्रभी तेरे पाप कर्मों को कुछ भी चर्चा नहीं 
करता । क्योकि तूने अपने तईं तिरा तिष्याप समर रखा है, पर यह तो 
बतला कि तूने फुण्यकर्म कौन-कौन से किये हे क्ित्सवेशक्तिमान जगदीदवर 
सन्तुष्ट होगा । 

(ख) यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब, कप्तान किट 
साहब बहादुर के इह॒तिमाम और धर्मात्माश्रो के सदद से बनता है उसका 
हाल कई दफा जाहिर हो चका है । 
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(२) राजा लक्ष्मणसिह 

राजा साहब आगरा-निवासी थे। इनका जन्म स० १८८३ मे हुआ । 
मातुभाषा से इन्हे बडा प्रेम था, सस्कृत और फारसी का भी अच्छा 
ज्ञान था। ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से उच्च सरकारी पद पर 
नियुक्त थे। सन्‌ १८५७ के गदर मे श्रग्नेजो की सहायता करने के पुरस्कार- 
स्वरूप इन्हे 'राजा' की उपाधि मिली थी | इन्होने सस्क्षत के 'मेघदूत', 
'रचुवश और शक्ुन्तला' के हिन्दी-अनुवाद किये । 'दण्ड-सग्रह' नाम से 
ताजीरात-इ-हिन्द' का भी अनुवाद किया । आप शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती 
थे और राजा शिवप्रसाद की उद्द मयी भाषा के घोर विरोधी थे। अपने 
प्रजाहितेपी' पत्र मे आपने सस्क्ृत-प्रधान शैली का अनुसरण किया | 
'शकुन्तला' के अनुवाद ने आपकी प्रसिद्धि मे चार चाँद लगा दिये। 
इनकी भाषा शुद्ध, सरल तथा सुन्दर है । कही-कही आगरा की बोली का 
पुट भी विद्यमान है । 

इनकी भाषा का नमूना देखिए--- 

“काव्य--बेटी सुन । जब तु रणवास में वास पावे तब पति का 
झादर और गरुजनो की शुशत्र घा करियो । सोतो में सपत्नी भाव से मत 
रहियो। सहेली की भाँति टहुल करियो। कदाचित्‌ पति तिरस्कार भी 
करें तो भी उसकी श्राज्ञा से बाहर मत हुजियो। नोकर-चाकरो को एक- 
सा समक्षियो । और अ्रपस्वार्थो मत हजियों ।* 


आधुनिक-कालीन हिन्दी-साहित्य का युग-विभाजन 


आधुनिक-कालीन साहित्य को सुविधा के लिए तीन प्रधान युगो में 
विभकत किया जा सकता है-- 


(१) भारतेन्दु-युग सवत्‌ १९६२५-१६५० 
(२) द्विवेदी-युग सवत्‌ १६४५०-१६७५ 


(३) प्रसाद-युग तथा प्रसादोत्तर- 
युग (प्रगति-युग) सवत्‌ १९७४५ से पद्चातु 
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यहाँ यह र देना उचित है कि मुख्य प्रवृत्तियो को ही नक्ष्य 
में रखकर यह युग-विभाजन किया गया है, अन्यथा एक यूग की विशेषताएँ 
दूसरे युग मे भी परिलक्षित हो जाती है, पर अपेक्षाकृत कम । दूसरी 
बात यह कि भारतेन्दु, द्विवेदी और प्रसाद इन तीनो व्यक्तियों के नाम 
पर युगो के नाम देने का कारण यह है कि इनके जीवन-काल मे और 
इनके कई वर्ष उपरान्त भी हिन्दी-साहित्य का निर्माण घोडा-बहुत इन्ही 
के पथ-प्रदर्शन पर होता रहा है । 


भारतेन्दु-युग (सं० १६२५-५० ) 


भारतेन्दु-युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियो का विश्लेषण करते 
हुए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह युग हिन्दी-साहित्य के नवीन निर्माण 
के लिए सक्रान्तिकाल है । इसमे एक झोर परानी परम्पराएँ और 
मान्यताएँ धीरे-धीरे साहित्य-क्षेत्र से विदाई ले रही है, तो दूसरी 
झोर नवीन प्रवृत्तियाँ प्रस्फुटित हो रही है। इस युग मे साहित्य के 
अनेक नवीन रूप तो प्रकट हुए ही, साथ ही पुराने रूपो मे भी झ्भिनव 
विपयो तथा शलियो का समावेद्य स्पष्ठ दिखाई देने लगा। जेसे कि--- 
भारतेन्दु-युग से पूर्व-साहित्य के मुख्य प्रतिपाद्य विषय थे--भक्ति, श्ड्भार 
तथा राधा और कृष्ण की प्रणय-लीलाएँ झ्रादि। नायक-नायिकाग्रो 
के हावभाव, नखशिख, ऋतुवर्णन, वारहमासा प्रादि ये सभी श्ृद्धार- 
परक रचनाएँ थो। राम, कृप्ण अश्रथवा रामायण और महाभारत से 
सम्बद्ध पात्रों के चरित्रो को लेकर प्रवन्धकाव्य भी लिखे जाते थे। कुछ 
कवियो ने शिवा, छत्रसाल, हम्मीर ग्रादि समसामयिक वीरों की कीत्ति- 
कथा भी कही थी। भारतेन्दु-युग में ये सभी विषय यथापूर्व चलते ही रहे । 

इसके अतिरिक्त समाजसुधार, सगठन, देशभक्ति, स्त्रीशिक्षा, राजनीति, 
स्वातन्ध्य-प्रेम, राजभक्ति आदि अनेक चृतन विषय भी कविता के क्षेत्र मे 
समाविष्ठ हो गये । उदाहरणार्थ एक ओर भारतेन्दु-युग के कवि अग्रेजी- 
राज्य की महिमा का वखान इस प्रकार करते दिखाई देते है-- 


३४४ हिन्दी-बाहमय का विकास 


ब्रिटिश सुशासित भूमि सें श्रानेंद उससे जात । --भा रतेन्दु हरिष्चन्द्र 
बद्रीनारायण चौधरी इससे भी आ्रागे बढकर कहते हैं कि--- 
घन्य तिहारो राज, श्ररी मेरी महारानो ! 
सिह, श्रजा संग पियत जहाँ एकहि थल पानी ॥। 
जहें दिन दुपहर परत रहे डाके नगरन में । 
तहेँ रक्षक तिरखियत पथिक जन के हित वन से । 
जहाँ काफिले लुटत रहे सो जतन किये हु । 
जिन दुरगम थल माँहि गयो कोऊ नहि कबहू ॥। 
तो दूसरी ओर भारतेन्दु जी स्वयं कहते है कि--- 
अ्गरेज राज सुख साज सज सब भारी। 
पे धन विदेस चलि जात रहै श्रति ख्वारी ॥ 
ताहू पे संहगी काल रोग बिस्तारोी। 
दिन दित दूने दुख ईस देत हा हारी ! 
इस प्रकार राजभक्ति और देशभक्ति--दोनो इस युग मे एक-साथ चनती 
रही । कवि का मन कुछ निश्चय नही कर पाता प्रतीत होता कि दोनो मे 
से किसे अन्तिम रूप से अपनाया जाय। इसी प्रकार सामयिक परिस्थिति 
एक ओर उन्हे तकाजा कर रही थी कि वे हिन्दू-मुस्लिम प्रेम के गीत 
गाये, दूसरी शोर हिन्दुत्व का पुन प्रबुद्ध अभिमान उन्हे हिन्दू-वीरो के 
गुणगान के लिए प्रेरित करता था। हिन्दू-मुस्लिम सघर्ष के कारण देश 
को जो दुदिन देखेने पड रहे थे, उसी को लक्ष्य मे रखकर प्रतापनारायण 
मिश्र ने कहा था-- 
भाषय भाष श्रापस सें लरे, 
परदेसिन के पायन परे । 
यहै हष भारत हदाशि राहु, 
घर का भेदिया लडद्ू ढाहु। 
भावष तनक परस्पर नहि जहें, 
सरल सनेह न हरि चरनन महँ । 
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जगदादास कस होहि न आरज, 
निबर की जुरहया कबके सरहज । 
प्रीति परस्पर राखहु मीत। 
जइहे सब दुख सहजहि बीत । 
नाहि एकता सरिस बल, कोय। 
एक एक मिल ग्यारह होय । 
इस समय के साहित्य में आर्यसमाज, ब्रह्मसममाज सनातनधर्म आादि 
सस्थाओं द्वारा प्रचारित भावनाएँ भी लक्षित होती है । बाल-विवाह, 
वृद्ध-विवाह आदि सामाजिक कुप्रथाओ्रो के विरुद्ध भी इस युग के कवियों 
का ध्यान जाने लगा था । जेसे कि--- 
हाय, ज्ञादी हुई थी 
बेहोश में जब थी 
में सोलह बरस को 
वह अश्रस्सी बरस के 
देख में उनको रोती 
देख हमको वह हँसते ॥। 
इस युग की कविता अधिकतर ब्रजभाषा में ही लिखी जाती रही । पर 
कलम-अआाजमाई के लिए कविगण खडीबोली मे भी कविता लिखने लगे 
थे, स्वय भारतेन्दु जी ने भी कुछेक पद खडीबोली मे रचे थे । 
नाटक-साहित्य--- 
इस प्रकार 'भारतेन्दु-युग' के पद्य का परिचय प्राप्त कर लेने के 
पदचात्‌ इस युग के नाटको की चर्चा करते है । भारतेन्दु-युग से पूर्व हिन्दी 
में नाठको का सर्वेथा अभाव था। प्राणचन्द्र चौहान व हृदयराम आदि 
के जो नाटक उपलब्ध थे, वे एक तो सस्क्ृत नाटक की छाया-मात्र थे और 
दूसरे वे पद्यात्मक सवाद ही थे वास्तविक नाटक नहीं। भारतेन्दु 
जी ने रूपविधान की दृष्टि से हिन्दी का सबसे पहला नाटक अपने पिता 
गोपालचन्द्र द्वारा रचित 'नहुष' को माता हे। परन्तु वास्तव में हिन्दी- 


कधजि 


३४६ हिन्दी-वाइसय का विकास 


नाव्य-साहित्य के प्रवत्तंक 'भारतेन्दु जी ही थे। भारतेन्द्रु तथा उनकी 
मित्र-मण्डली के लेखको--बालकंष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बद्री- 
नारायण चौधरी, श्रीनिवासदास आदि ने अनेक मौलिक नाटक लिखे 
तथा सस्क्ृत, अग्रेजी, बंगला भाषाश्रों के नाटकों का सुन्दर अनुवाद 
प्रस्तुत किया । ये नाटक भी विविध विषयो को लेकर लिखे गये थे। 
राजनीति, समाज-सुधार, धर्म, संगठन आदि ऐसा कोई सामाजिक विषय 
ने था, जिसका समावेश इन नाटकों में न हुआ हो । यद्यपि अधिकतर 
नाटक साधारण कोटि के ही है, तो भी बहुत से स्थायी साहित्यिक मूल्य 
के नाटक भी इस युग मे लिखे गये। भारतेन्दु जी के 'सत्य-हरिद्चन्द्र', 
'त्तीलदेवी' तथा उन्ही के द्वारा अ्नृदित नाटक 'मुद्राराक्षस की गणता 
स्थायी साहित्य मे की जा सकती है। इस युग मे नाटक केवल लिखे ही 
नही जाते थे, प्रत्युत उनका अभिनय भी बडी सफलता के साथ किया 
जाता था। भारतेन्दु जी ने स्वयं भी अनेक बार अभिनयो मे सक्रिय भाग 
लिया था। इस प्रकार हम देखते है कि नाख्य-साहित्य की दृष्टि से यह 
युग नवीन हिन्दी के लिए आरम्भिक होते हुए भी अत्यन्त उल्लासमय 
और गौरवशाली रहा । 
गद्य-साहित्य -- 

आख्यायिका, उपन्या स, आलोचना, निबन्ध, जीवन-चरित्र आदि गद्य 
के विविध रूप भी इस थुग में उदभूत होने प्रारम्भ हो गये थे । वालकृप्ण 
भद्द और वद्रीनारायण चौधरी के निबन्धो की उस समय बडी धूम थी । 
उस युग में देतिक पत्र, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाएँ भी खूब 
चल निकली थी। भारतेन्दु-मण्डली के प्रत्येक लेखक ने कोई-त-कोई 
पत्रिका भी अवश्य निकाली थी। उनभे से विषय-सामग्री की दृष्टि से 
भारतेन्दु जी के हरिश्वन्ध मेग्जीन ( हरिश्रन्द्र-चन्द्रिका) का नाम विशेषत 
उल्लेखनीय है। ये सब पत्र-पत्रिकाएँ सोहेइ्य निकाली गई थी । इनका 
प्रमुख उद्देश्य था--समाज व साहित्य की उन्नति मे सहायता देना । 
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समालो चना--- 

समालोचना का सूत्रपात भी इसी युग में हो गया | लाला श्रीनिवास 
दास के 'रणधीर-प्रेम-मोहिनी' और 'सयुक्ता स्वयवर नाटकों की विस्तृत 
तथा तीखी आलोचना ब्राह्मण! और आननन्‍्द-कादम्बिनी' पत्न-पत्रिकाओं 
में सबप्रथम प्रकाशित हुई थी। ये आलोचनाएँ प्राय ग्र॒ण-द्ोप-तिवेचना- 
त्मक ग्रथवा अधिकतर दोप-दर््षगात्मक ही होती थी । 
कथा-साहित्य--- 

भारतेन्दु-युग मे श्राजजल की सी छोटी कहानियों का प्रवर्त्तन प्राय- 
नही हो पाया था । हाँ, छोटे-मोटे मौलिक और अनूदित उपन्यास अवश्य 
चल निकले थे । वस्तुत उपन्यासों की यह परम्परा भी भारतेन्दु-युग से 
ही प्रारम्भ हो जाती है। भारतेन्दु ने व्य कुछ आपचीती कुछ जग- 
बीती नाम से एक उपन्यास 'कवि-वचन-सुधा' में प्रकाशित कराना 
प्रारम्भ किया था, किन्तु वह अपूर्ण ही रह गया। वकिम वाबू के 
“राजसिह का अनुवाद भी उन्होंने किया था। भारतेन्दु जी से प्रोत्साहन 
पाकर राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवासदास, किद्योरीलाल गोस्वामी आदि 
ने अनेक सुन्दर उपन्यास लिखे । किशोरीलाल गोस्वामी को हिन्दी के 
चरित्र-चित्रणात्मक उपन्यास-साहित्य का प्रवत्तक कहा जा सकता है। 
उन्होंने 'उपन्यास' नामक एक पत्र भी निकाला था। गोपानराम गहमरी 
के घटना-प्रधान उपन्यास भी उसी युग मे चल निकले थे। ये सब 
उपन्यास नवयुवकों की भावनाओ्रों का पूर्ण प्रतिनिधित्व भी करते हैं। 
इसी प्रकार बाबू देवकीतन्दन खत्री के चन्द्रकान्ता' आदि ऐयारी और 
तिलस्मी ढग के घटना-प्रधान उपन्यासों ने भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त 
कर नी थी । 
जोीवन-चरित्र--- 

यद्यपि भारतेन्दु-युग से पृ्वं॑'चौरासी वेष्णवों की वार्ता (अध्ध- 
कथानक ) आदि के रूप मे जीवन-चरित्र-सम्बन्धी साहित्य थोडा-बहुत 
उपलब्ध होता है तथापि सुव्यवस्थित जीवनियाँ इसी य्रुग मे ही लिखी 
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जाने लगी थी । इस युग की जीवनियों मे किम्बदन्तियो पर आधारित 
प्रशसाएँ पर्याप्त मात्रा मे रहती थी। पहले-पहल पुराने दिव्य व्यक्तियों 
की जीवनियाँ लिखी गई, फिर बाद में समसामायिक व्यक्तियों या प्राचीन 
ऐतिहासिक व्यक्तियों की गवेषणात्मक जीवनियों का उपक्रम भी हो 
गया। 

इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दी-साहित्य के लिए यह युग अत्यन्त 
उत्साही और उल्लास से पूर्ण था। इस युग मे साहित्य की विविध 
प्रवृत्तियाँ बडे ही आशापूर्ण भविष्य को लेकर प्रस्फुटित होने लगी, और 
नवीन युग का श्रीगणेश बडी धुमधाम से हो चला । । 

समग्र रूप मे भारतेन्दु-युग की विशेषताएँ इस प्रकार है -- 

(क) पद्च-साहित्य--- 

१. देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के श्रनुकूल 
नवीन विषयो को कविता में स्थान दिया गया । वे विषय थे--देशभक्ति, 
मातृभाषा का उद्धार, समाज-सुधार, अ्दछुतोद्धार, लोकहित की भावना 
आदि । " 

२ इस युग मे श्ुगार तथा भक्ति रस की रचनाएँ भी हुई, पर 
इनकी अपेक्षा करुण रस तथा हास्य रस की रचनाएँ अ्रधिक हुई । करुण 
रस की रचनाओं में देश की परतन्त्रता-जन्य दुदंशा का चित्र खीचा गया 
ओर हास्य रस की रचनाओ में पुरानी लकीर के फकीर लोगो, नवीन 
फेशन के गुलामी, नाम और दाम के भूखे देशभक्तो को इस रस का 
आलम्बन बताया गया । 

३ पिछले तीनो कालो मे प्रकृति को अधिकाशत उद्दीपन विभाव 
के रूप मे वर्णित किया जाता था, पर इस युग मे इसे आ्रालम्बन विभाव 
के रूप मे श्रर्थात्‌ स्वतन्त्र रूप से कविता का विषय बनाया गया । 

४. ये कविताएँ ब्रज और खडीबोली--दोनो भाषाओ्रो मे लिखी गईं, 
युग के आरम्भ मे ब्रजभाषा मे और अन्त मे खडीबोली मे । मात्रा की 
दृष्टि से ब्रजभाषा का पलडा फिर भी भारी रहा । 
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५ इस युग में शेली में भी यथेष्ट परिवर्तन हुआ । मुक्तक यूक्तियों 
तथा कथात्मक ओर वस्तु-वर्णानात्मक प्रबन्धों के स्थान पर पद्मात्मक 
छोटे-छोटे निबन्धों मे रचनाएँ की गई । 

६. इस युग मे छन्द-सम्बन्धी तीत प्रकार की प्रणालियाँ प्रयुक्त 
की गई-- 

(क) हिन्दी के पुराने छन्‍्दों--कवित्त-सवेया श्रादि में भी रचना की 
गई तथा नये छुन्दो--रोला, कूलना आदि मे भी । 

(ख) उद्द के बहर' को भी अपनाया गया । 

(ग) लावनी, कजरी आदि राग-रागनियों मे भी कविताएं रची गई । 
(ख़) गद्य-साहित्य-- 

१. इस युग में हिन्दी गद्य-साहित्य का मात्रा और भाषा की स्वच्छता 
दी दृष्टि से जितना सुन्दर निर्माण हुआ उतना इससे पूर्व कभी व 
हुआ था । 

२ गद्य-साहित्य को काव्य के विभिन्न रूपों मे स्थान मिला । उपन्यास, 
नाठक, इतिहास, निबन्ध, आलोचना, जीवनचरित्र, पत्र-पत्रिकाएँ झ्रादि 
सभी काव्यरूपो का श्रीगणेश इसी युग मे हो गया। इनमे से ताटक 
तथा पत्र-पत्रिकाओो की अधिकता इस युग की निजी विशिष्टता हे । भ्रकेले 
भारतेन्दु ने १४ नाठको का प्रणयन तथा अनुवाद किया, और उनके 
सहयोगियों मे से लगभग सभी लेखक अपनी पत्र-पत्रिका लेकर ही 
साहित्यिक क्षेत्र मे अवतरित हुए । 

३ भारतेन्दु के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुए भी इस 
युग के प्रत्येक लेखक की शैली पर उसके निजी व्यक्तित्व की छाप स्पष्टतया 
परिलक्षित होती है । 

निष्कर्ष यह कि भारतेन्दु-युगीन साहित्य भ्रपने समग्र रूप मे प्राचीनता 
तथा नवीनता का विचित्र मिश्रण होते हुए भी नवीनता की ओर अ्रधिक 
भुका हुआ है । इसके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यह पहला 
युग है, जिसमे साहित्य का सम्बन्ध जनसाधारण के साथ सर्वप्रथम 
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स्थापित हुआ्ना है। इन्ही दो प्रमुख प्रवृत्तियों के बल पर यह युग आगामी 
काव्य-ल्यों तथा विचारधारा के लिए प्रबल प्ृष्ठाधार का काम करता 
है। इस युग के साहित्य-सेवियो मे से कुछ के नाम ये हे--भारतेन्दू 
हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृृषप्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी, 
श्रीनिवासदास, भीमसेन शर्मा, तोताराम झ्रादि । 

इनके अतिरिक्त ग्रायं-समाज के प्रवतंक स्वामी दयानन्द भी इस युग 
की उपज है, जिन्होंने भारतेन्द्र से नितान्त अ्रप्रभावित रहकर हिन्दी 
भाषा एवं साहित्य के विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान किया । इनमे 
कुछेक लखको का परिचय लीजिए--- 


भारतेन्दु-युग के लेखक 

(१) भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र 
जीवन--वतंमान हिन्दी-युग के प्रतिष्ठापक भारतेन्दु बाबू हरिइ्चर्द्र 
का जन्म सवत्‌ १६०७ में काशी के प्रसिद्ध वेश्य-वश मे हुआ । उनके 
पिता का नाम गोपालचर्द्र था। वह वैष्णव थे और ब्रजभाषा में गिरधर- 
दास उपनाम से कविता करते थे। उन्होने ८० ग्रन्थ लिखे थे । जिनमे 
से अनेक श्रप्राप्य हैं । परन्तु जो प्राप्य हे, उनमे काव्य-कौशल की अनुपम 
छटा दिखाई देती है। ऐसे लब्ध-प्रतिष्ठ कवि के पुत्र भारतेन्दु भी बडे 
प्रतिभासम्पन्न बालक थे। बचपन में बडे नटखट थे। परन्तु दुर्भाग्य से 
पाँच वर्ष की अल्पावस्था मे ही वह मातृ-स्नेह से वचित हो गये । € वर्ष 
की अवस्था में ही पिता भी उन्हें अकेला छोडकर परलोक सिधारे। 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई । हिन्दी तथा भ्रग्रेजी पढाने के लिए 
शिक्षक उनके घर पर ही आया करते थे। उ् भी एक मौलवी पढाने 
आते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वह क्वीन्‍्स कॉलेज मे प्रविष्ट हुए, 
पर उनका वहाँ जी वन लगा। कविता करने की ओर दिन-प्रतिदिन 
उनकी अभिरुचि बढती जा रही थी। कविता-निर्माण के अ्रकुर तो इनमे 
पाँच वर्ष की आथु मे ही दिखलाई देने लगे थे, जब इन्होने निम्न दोहा 
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बनाया था--- 
ले व्यांडा ठाडे भए, श्री प्रनिरद्ध सुजान । 
बानासुर की सेन को, हनन लगे भगवान ॥। 

माता-पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ आप तीर्थ-यात्रा के लिए निकल पड़े । 
इस तीर्थ-यात्रा से जहाँ आपको अन्य लाभ हुए, वहाँ मराठी ग्रुजराती, 
बगला आदि प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान भी अनायास प्राप्त हो गया । 

भारतेन्दु वास्तव मे एक अत्यन्त उदार-प्रकृति और शाही तबीयत 
के कलाकार थे। देश, जाति, राष्ट्र समाज, साहित्य श्रौर कला के लिए 
आपका कोष सदा उन्मुक्त था। जिस बात की घुन लग गई उसके लिए 
पैसे की कमी का प्रइन कभी नहीं आ सकता था। आपने अपनी लाखों 
की सम्पत्ति श्रपती बात पर ही लुठा दी। पेतीस वर्ष की छोटी-सी 
अवस्था में हिन्दी के लिए जैसी महत्त्वपूर्ण सेवा आपने की, वेसी सम्भवत 
अन्य किसी ने भी नही की होगी । भारतेन्दु जी के लिए विस्सकोच कहा 
जा सकता है कि हिन्दी को नव-जीवन देने के लिए ये एक युग-पुरुष के 
रूप मे अवतीर्णो हुए, और वे हिन्दी के लिए जीवित रहे । 

हिन्दी-सेवा--भारतेन्दु जी ने हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी-साहित्य 
के निर्माण के लिए अनेक उपाय और प्रयत्न किये, जिनमें से निम्न- 
लिखित मुख्य हे--- 

(१) हाई स्कूल की स्थापना--भारतेन्दु जी ने काशी में हरिश्चर्द्र 
हाई स्कूल” के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमे शिक्षा 
नि शुल्क थी, तथा छात्रो को पुस्तक झ्रादि भी बिना-मूल्य मिलती थो । 

(२) पत्र-पत्रिकाएँ--भारतेन्द्र जी ने अनेक पत्र-पत्रिकाओों का 
प्रकाशन किया, जिनमे 'हरिइचन्द्र मेगजीन' उल्लेखनीय है। यही 'मेगजीन' 
आगे चलकर हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' के रूप मे प्रसिद्ध हुआ । 

(३) नादय-समितियाँ--हिन्दी के रगमच को पुनर्जीवित करने के 
लिए उन्होने एक हिन्दी नाटक-मण्डली' की स्थापना की । यह मण्डली 
भारतेन्दु के लिखे अनेक नाठको का सुन्दर अभिनय प्रस्तुत किया करती 
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थी । स्वय भारतेन्दु जी भी इस मण्डली में सक्रिय भाग लेते थे । 

(४) कलाकारों का निर्माण--भा रतेन्दु जी ने जहाँ स्वय बहुत-कुछ 
लिखा, वहाँ अनेक कलाकारो को भी प्रोत्साहित किया । हिन्दी-साहित्य 
में भारतेन्दु-मण्डली एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रताप- 
नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, अ्म्बिकादत्त व्यास, 
ठाकुर जगमोहनसिह, श्रीनिवासदास आदि अनेक उत्कृष्ठ कलाकार 
भारतेन्दु-मण्डली के अन्तर्गत हिन्दी की सेवा मे लगे थे । 

(५) नाटक-निर्माण--भा रतेन्दु जी से पूर्व हिन्दी मे नाठक का 
अभाव-सा था। 'हनुमननाटक', दिवमाया-प्रपच नाटक आननन्‍्द-रघुनन्दन 
नाटक झादि कई नाटक थे अवश्य, परन्तु वास्तव में ये नाटक न होकर 
पद्यात्मक सवाद ही थे। भारतेन्दु जी ने सत्य हरिश्चर्द्र, नीलदेवी' 
और 'भअन्धघेर नगरी आदि नाठकों का निर्माण करके हिन्दी मे नाटक- 
परम्परा को प्रचलित किया । 

हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के भ्रतिरिक्त भारतेन्दु ने सुधार-कार्य भी 
बडे मनोयोग़ से किया। उन्होने श्रपनी पत्र-पत्रिकाञ्रो तथा पुस्तकों में 
सामाजिक कुरीतियो और रूढियो पर बडे तीखे और गहरे व्यग्य किये। 
साहित्यकार होने के साथ-साथ भारतेन्दु सच्चे देशभक्त भी थे। देश की 
पराधीनता तथा तज्जन्य दुदंशा को देखकर उनका हृदय रो उठता था। 
उनके हृदय का यह क्रन्दन--- 

आ्रावहु रोवहु सिलि के सब भारत भाई, 
हा ! हा ! भारत दुर्दंशा देखि न जाई । 
“आदि पदो मे व्यक्त हुआ है । 

रचनाएँ--भारतेन्दु जी की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ व्यापक थी और 
इस कारण उनकी रचनाएँ इतनी अधिक है कि उन्हे देखकर उनकी 
अपूर्व प्रतिभा, उनके अध्यवसाय और और हिन्दी-सेवा की अट्टट लगन 
पर विस्मय होता है। १६-१७ वर्ष के अल्प साहित्यिक जीवन मे हिन्दी- 
साहित्य को जो अनुपम रत्न आपने भेट किये, वे ग़र॒णोत्कर्ष की दृष्टि 
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से तो बहुमूल्य है ही, परिमाण की दृष्टि से भी इतने अधिक है कि केवल 

उनके नाम निनाने के लिये ही अत्यधिक स्थान चाहिये । उनकी रचनाएँ 

नाटक, काव्य, इतिहास, निबन्ध और आख्यान के रूप मे मिलती हे । 
१--ताटक--उनके मौलिक नाटक € है -- 

(१) सत्य हरिश्चन्द्र (२) चन्द्रावली (३) भारत-दु्दंशा (४) 
नीलदेवी (५) अन्घेररगरी (६) वेदिक हिसा हिसा न भवति 
(७) विषस्यथ विषमौपधम्‌ (5) सती प्रताप (६) प्रेम बोगिनी । इनमे 
से अ्रतिम दो अपूर्ण हैे। इनके अतिरिक्त (१) मुद्राराक्ष॥ (२) 
धनञ्जय-विजय (३) रत्नावली नाटिका (४) कपू र-मजरी (५) विद्या- 
सुन्दर (६) भारत-जननी (७) पाखण्ड-विडम्बन (5) दुर्लभ बन्धु 
अनूदित नाटक है। इनमे से प्रथम तीन सस्क्कत के अनुवाद है। चौथा 
प्राकृत का अनुवाद तथा पॉचवॉ, छठा और सातवाँ बगला से अनुवाद 
किये गये है । श्रतिम नाटक अग्रेजी नाटक का अपूर्ण अनुवाद हे । 

२--इतिहास आदि विविध विपयो पर भी भारतेन्द्रु जी ने 
गवेपरणा-पूर्ण लेख लिखें। कश्मीर-कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, 
अग्रवालों की उत्पत्ति, दिल्‍ली-दरबार-दपंशा आदि उनकी ऐसी ही 
रचनाए हैं । 

३--नाटक-साहित्य की भाँति भारतेन्दु का काव्य-्साहित्य भी 
अत्यन्त विस्तृत है। उनके भक्ति सम्बन्धी ४१ ग्रन्थ मिलते हैं। छोटे- 
छोटे ग्रन्थ होने पर भी ये सब भक्ति-साधना से पूर्ण हे । उनके श्वज्भार- 
सम्बन्धी पद्य भी कम नही है । होली, मधुकुल, प्रेम फुलवारी, सतसई 
आदि उनके काव्य-ग्रन्थ हे । विजयिनी-विजय, वजयन्ती, भारत-वीणा, 
सुमनाञ्जली उनकी राष्ट्रिय एव राजभक्ति-सम्बन्धी रचनाएं है । 

४--निबन्ध और आख्यान भी भारतेन्द्र जी के लिखे हुए मिलते 
हैं, पर उनमे से अधिकतर श्रपूर्ण हैं । सुलोचना, मदालसा और लीलावती 
उनके लिखे प्रसिद्ध आख्यान हे। परिहास पचक इनका हास्य-रस-सम्बन्धी 
लेख है | परिहासिनी' में छोटे-मोटे हास्य-लेख हैं । 


पदिमाम्_्ामका.. आकर... ७७०५ हि 
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भाषा-हली--भारतेन्दु की भाषा के सम्बन्ध मे यह ज्ञातव्य है कि 
भारतेन्दु का उदय हिन्दी-साहित्य मे ऐसे समय मे हुआआ जब राजा शिव- 
प्रसाद ॒ सितारे हिन्द और राजा लक्ष्मणसिह का हिन्दी-खडीबोली के 
स्वरूप के सम्बन्ध में इन्द्र चल रहा था । भारतेन्दु ने राजाह्यय की परस्पर- 
विरोधिनी शैलियो मे सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया । इसके 
लिए उन्होने बोल-चाल की भाषा को अपना लक्ष्य बताथा, जिसमे तदुभव 
रूपो का ही विशेष प्रयोग किया । साथ ही देशज शब्दों और मुहावरों 
को भी स्थान दिया तथा सस्‍्कृत के सरल, सुबोध और लोक-प्रचलित 
शब्दों को भी अपनाया । इनकी दो शैलियों है--- 

१. भावात्मक दौली--इस शैली में उन्होंने साधारण और सरल 
विपयो पर लिखा । 

२ वर्णानात्मक दैली--इस शैली मे उन्होने ऐतिहासिक और विवे- 
चनात्मक विषयो पर लिखा । 

ब्रजभाषा के अतिरिक्त काव्यक्षेत्र में उन्होने खडीबोली का भी सफल 
प्रयोग किया है । 

भारतेन्दु की इस साधना का परिणाम यह हुश्रा कि हिन्दी-साहित्य 
जो अब तक जन-जीवन से विमुख होकर चल रहा था, श्रब रीतिकालीन 
रूढियो की सीमाश्रो से दूर हटकर नवीन चेतना का सशक्त अ्रकन करने 
में समर्थ होने लगा। विज्ञान, इतिहास, गरिगित, राजनीति, गवेषणा आदि 
नये-नये गम्भीर विषयो की ओर हिन्दी-साहित्यकारों की लेखनी उन्मुख 
हुई। भारतेन्दु ने अपने चारो ओर लेखकों का ऐसा मण्डल तेयार कर 
लिया था कि जिसने हिन्दी-साहित्य के इस नवीन रूप को आगे बढाने 
मे युग-प्रवत्तंक का कार्य किया । यही कारण है कि भारतेन्दु हिन्दी के 
पिता माने जाते हैं । 

(२) प्रतापनारायण मिश्र 

प्‌० प्रतापनारायण मिश्र के पिता श्री सकटाप्रसाद बसे गाँव 

(जिला उच्चाव) के सनाह्य ब्राह्मण थे और अपने स्थान से कानपुर 
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आकर बस गद्मे थे। यही प्रतापनारायण का जस्म'स० १६१३ मे हश्ना । 
बालक प्रतापनारायण को स्कूल में पढने के लिए भेजा गया; पर "इनकार 
वहाँ मन नहीं लगा । १६ वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूल का परित्याग 
कर दिया । इनका भअ्ग्रेजी-ज्ञान तो साधारणा था, पर इन्होने घर में 
ही फारसी, सस्क्ृत, उदू और हिन्दी का साधारण ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था । उ 
इनका व्यक्तित्व बडा विलक्षण था ।' ये गोरे रग के दुबले-पतले 

दरीर के थे। ये बडे ही मनमौजी और स्वतन्त्र प्रकृति के थे ।' इनके 
स्वभाव मे विनोद-प्रियता का स्थान मुख्य है। किसी-न-किर्सी बात में 
ये अपनी विनोदपूर्णों थुक्ति या उक्ति निकाल ही लेते थे, उदाहरणार्थ 
ब्राह्मण पत्रिका के लिए अपने ग्राहक से चन्दा वंसूल करते समय भी वे 
व्यग्य-विनोद को नहीं भले थे, यथा--- 

चार महीने हो चुके ब्राह्मण कीं सुधि लेव। 

गगा साईं जे करे तुरत दरक्षिर्या देव 

जो बिनु मांगे दीजिए दुहु दिसि होय श्रनन्द । 

तुम निद्चिचन्त हो हम करे मांगन की सोगन्ध ।। 

ब्राह्मण-पत्रिका' मे यद्यपि देश-दशा, समाज-सुधार,, हिन्दी-प्रचार 

प्रभुति अनेक विषय रहते थे, तथापि उनके जीर्पक मनमौजी तवीयत 
के सूचक प्रतीत होते हैं, जेसे--बथूरे क लत्ता बिने कनातृत, के ढोल बरधि, 
समभदार की मौत, वृद्ध, भो आदि । 


इनकी गद्य-पद्च-बद्ध रचनाओ और नाटको के चाम ये हे--- कलि- 
कौतुक रूपक', 'कलि-प्रभाव-ताटक', 'हठी हम्मीर', गो-सकट', 'जुआरी- 
खुआरी', प्रेम पृष्ठावली',, 'मन की लहर', ्वृग्गरार-विलास,, दंगल- 
खण्डन', लोकोक्ति-शतक', तृप्यन्ताम्‌', ब्रैडत्रा स्वागत, शेव-सर्वेस्व , 
प्रताप-सग्रह', 'रसखान-शतक', 'मानस-विनोद' आदि । इन ग्रन्थों से ये 
सभी विषयो के लेखक सिद्ध होते है। इनके नाटक रगमच का ध्याद 
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रखकर लिखे गये प्रतीत होते हैं। ये अभिनय-विद्या मे भी पारगत थे। 
सफल अभिनेता होने के कारण ये मचोपयोगी नाटक लिखने मे श्रधिक 
कृतकार्य हुए । 

निबन्ध-लेखक के रूप मे इनका नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इनकी 
लेखन-प्रवृत्ति भारतेन्दुन्युग से बाहर नहीं जाती, फिर भी किन्‍्ही दिशाओं 
में अपने निद्ठ न्ठ्व व्यक्तित्व के कारण इनकी युग से भिन्‍नता भी स्पष्ट 
लक्षित होती है--इनकी भाषा सजीव, चुस्त और ग्रुरग्र॒राने वाली है। 
नमूना देखिए--- 

“सच है, 'सब ने भले हे मृढ़ जिन्हे न व्यापं जगतगति'। भज से 
पराई जमा गपक बेठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई 
तिथ-त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धो श्राना, गंगापुत्र को चार पंसे 
देकर सेतमेंत में धरमम्रत धरमश्रौतार का खिताब पाना; संसार परमार्य॑ 
दोनो तो बन गए, श्रब काहे की है है श्रौर काहे की खे खे ।” 
प्रतापनारायण की कविता इनकी रगीली तबीयत को प्रकट करती है। 
एक नमूना देखिए--- 

तब लखि हो जहेँ रह्मयो एक दिन फकचन बरसत। 
तह चौथाई जन रूखी रोटिहँ कहें तरसत॥। 
जहेँ श्रामन की गुठलो श्ररु बिरछन की छाले । 
ज्वार चुन सह मेलि लोग परिवार्ह पाले॥ 
नोच तेल लकड़ी घासहुँ पर टिकस लगे जहेँ। 
चना चिरोंजी मोल मिले जहें दीन प्रजा कहें ॥। 
जहाँ कृषो वाशिज्य शिल्प सेवा सब मसाहीं। 
देसिन के हित कछ तत्व कहूँ कंसेहु नाहों।॥। 
कहिय कहाँ लगि नृपति दबे हे जहूँ रिन भारत । 
तहँ तिनकी घतकथा कौन जें गृही सघारन ।॥ 
(३) बालकृष्ण भट्ट 
हिन्दी-निबन्ध-साहित्य के महारथी बालक्ृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में 
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स० १६०१ में और परलोकनिवास स० १६७१ मे हुश्ा । 

भट्ट जी ने स० १६३३ मे एक पत्रिका 'हिन्दी-प्रदीप निकाली । इस 
पत्रिका ने हिन्दी-गद्य के निर्माण में महान योग दिया । यद्यपि भट्ट जी 
के गद्य मे प्रवीपन की छाप है, अग्रेजी और फारसी के झब्दों का खुला 
प्रयोग हुआ है, तथापि उसके भावी व्यावहारिक स्वरूप का निर्धारण भी 
बहुत-कुछ भट्ट जी की लेखनी द्वारा ही हुझ्रा । 

भट्ट जी भी प्रतापनारायण की तरह व्यग्यपूर्ण और मुहावरेदार 
भाषा लिखना पसन्द करते थे, पर उसमे कही-कही कडवापन मात्रा से 
अधिक हो जाता था । इनके शीर्षक भी प्रतापनारायर के ज्ीषको की 
तरह अधिकतर छोटे होते थे, जैसे--प्रॉख, नाक, कान, बातचीत आदि । 
इनके वाक्य लम्बे और अनूठे होते थे । गद्य का नमृता देखिए--- 

इधर पचास-साठ वर्षों से श्रंग्रेजी राज्य के ग्रमनचेन फायदा पाय 
हमारे देश वाले किसी भलाई की ओर न #ुके वरन्‌ दस वर्ष को गुड़ियों 
का व्याह कर पहले से ड्योढ़ी-दूनी सष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे 
देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए ॥ 

तिबन्धों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कतिपय नाटक भी लिखें हैं-- 
'कलिराज की सभा”, 'रेल का विकट खेल', 'बालविवाह नाटक' और 
“न्द्रसेन' नाटक । माईकेल मधुसूदनदत्त के दो नाटको--पद्मावती' और 
शमिष्ठा--के श्रनुवाद भी आपने किये थे । 

गद्यकार और ताटककार के अतिरिक्त आपको आलोचक भी कहा 
जाता है। लाला श्रीनिवासदास कंत सयोगिता-स्वयवरा पर इनकी 
लिखी आलोचना (िन्दी-प्रदीप' मे प्रकाशित हुई थी । 

(४) उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमचन' 

'प्रेमघन' के पिता मिर्जापूर के रहने वाले सरयूपारीण ब्राह्मण थे 
और बहुत बडी जमीदारी के मालिक थे । प्रेमघन का जन्म स० १६१२ 
में हुआ और निधन स० १९७६ में । 

'प्रेमघन' भारतेन्दु के मित्र थे और उन जेसी वेशभूषा भी रखा करते 


' देश हिन्दी-बाइमय का विकास 


थे। गद्य-निर्माण मे भारतेन्दु के बाद आपका ही स्थान है। प्रतापनारायणु 
तथा भट्टजी के निब्नन्ध उनके विनोदप्रिय स्वभाव के परिचायक है और 
प्रेमघन के निघन्ध निर्श्चित गेली और सीमित मान्यताओो के द्योतक 
हैं। कर्ला को कला के लिए' मानते वालो मे'आपको भी गिनना चाहिए । 
लगभग इसी सिद्धान्त को |आ्राप 'कलम की कारीगरी' कहा करते थे। 
झापके वाक्य लम्बे, अनुठे, सानुप्रास और वक्र होते थे। साधारण ढंग से 
लिखना तो मानो बख्राधकों श्राता ही न था। एक लेख लिखकर बार- 
बार उसे काट-छॉट क़र माँजने की आदत से कई बार आपके लेख बडी 
मुहंत तक प्रडे' रहते । अलनुप्रास' को आपकी भाषा का प्राण मानना 
अच्राहिए । आचाय॑ शुक्ल के लिखे नोट मे सशोधन करते हुए भी वे श्रनुप्रास 
को नही भूले, देखिए--- 
दोनों दलो की. दलछलोी में दलपति का विचार भी दलदल में 
फंसा रहा | , 
“3 इनकी भाषा का एक और नमूता लीजिए--- 
दिव्य देवी श्री महाराणी बड़हर लाख ऋषभाद भोल और चिरकाल 
परययन्त बडें-बड़े उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेल अ्रचल “कोट 
पहाड धुकेल फिर गद्दी पर बेठ गई । ईदवर का भी क्‍या खेल है, कभी 
तो मनष्य पर-दु खत की. रेल़पेल ओर कभी उस पर सुख की कुलेल है । 
इन्होने आननन्‍्द-कुदम्बिनी नामक पत्रिका भी निकाली थी। निबधो 
के ग्रतिरिक्त प्रमघन” जी ने नाटक भी लिखे हे, यथा--भारत-सौभाग्य' , 
“प्रयागरामागन; वाह्रागना-रहस्थ' आदि। पहला नाटक काग्रेस की 
स्थापना के उल्लास/मे लिखा गया था। इसमे अनेक प्रान्तो के अनेक 
पात्र हैं) , 75 ४“ - -: 
>झआझ्ानन्द-कादम्बिनी से लाला श्रीनिवास कृत नाटक की आलोचना 
भी. छपी थी । इस आलोचना में दोपदर्शन का प्रयास ही अधिक है| एक 
नमूना देखिए---- 
नाटक के प्रवध का कुछ कहना ही नहीं, - एक गंबार भी जानता 
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होगा कि स्थानपरिवर्तेन के कारण गर्भाडू की झ्रावदयकता होती है। 
श्रर्थात्‌ स्थान के बदलने में परदा बदला जाता है और इसी परदे के बदलते 
को दूसरा गर्भाडू मानते है, सो आपने एक ही गर्भाडूः में तीन स्थान 
बदल डाले हे । 

प्रेमघन जी ब्रजभाषा के सरस कवि भी थे। वे स० १६६६ में कलकत्ता 
में हुए साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी चुने गये ये। भारतेन्दू जैसी 
भावुकता और मस्ती भी झ्राप मे थी। 'प्रेमघन सर्वस्व” मे इनकी रचना 
का सकलन किया गया है। कविता का नमूना देखिए--- 

बगियान बसंत बसेरो कियो बसिये तेहि त्यायि तथाइये ना। 

दिन काम कुतृहल के जे बनें तिन बीच बियोग बलाइये ना ॥ 

'प्रेमघत' बढाय के प्रेम श्रहो बिथा बारि वृथा बरसाइये ना। 

चिते चेत की चॉदनी चाहुमरी चरचा चलिबे की चलाइये ना ॥। 

(५) स्वामी दयानन्द सरस्वती 

श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रवत्तित आर्यत्तमाज की सेवाओं 
का उल्लेख हम पीछे यथास्थान कर आये हैं। भारतेन्द्र ने नितान्त 
अप्रभावित रहकर इन्होने हिन्दी-प्रचार मे पूर्ण योग दिया । 

आपका जन्म ग्रुजरात के शैव ब्राह्मणा-परिवार मे हुआ। आपने 
मथुरा मे रहकर स्वामी विरजानन्द से शिक्षा प्रात्त की। आययं-धर्म के 
पुनर्घटन के हेतु आपने ब्रह्मचयं से सीधा सनन्‍्यास ले लिया था। जब 
आपने पहले-पहल व्याख्यान देने आरम्भ किये तो सस्क्ृत मे प्रवचन 
करते थे, परन्तु कलकत्ता के केशवचन्द्र सेन तथा भूदेव मुकर्जी के सत्परा- 
मर्श से स्वामी जी हिन्दी-क्षेत्र मे उतरे । यह लिखने की आवश्यकता नहीं 
कि आपका हिन्दी-क्षेत्र में आना एक क्रान्तिपूर्ण ऐतिहासिक घटना सिद्ध 
हुआ । आपने सवत्‌ १९२० में बम्बई में शआ्रार्यसमाज की स्थापना की 
और आर्यसमाज ने हिन्दी-प्रचार व हिन्दी-रक्षा का ब्रत धारण कर 
लिया । पजाब मे जो आज हिन्दी का स्वर सुनाई पडता है, वह सब 
आयंसमाज के सुप्रयास का ही सुफल है। श्राज भारत के प्रत्येक भाग 
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में डी० ए० वी० सस्थाएँ और गुरुकुल हिन्दी का जो प्रचार एव प्रसार 
कर रहे हैं उसका मूलश्रेय स्वामी जी को ही है । 

स्वामी जी की लिखी रचनाएँ ये हैं--सत्याथं प्रकाश, 'सस्कारविधि', 
“ऋग्वेदादि भाग्य-भूमिका', गोकरुणानिधि', 'स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश' 
श्रादि । इनके अतिरिक्त इन्होने सम्पूर्ण यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के कुछ भाग 
का भी हिन्दी मे अनुवाद प्रस्तुत किया था। ग्रुजराती होते हुए भी 
स्वामी जी ने अपने ग्रन्थ हिन्दी मे ही लिखे। हिन्दी को उन्होने 'आये- 
भाषा' नाम देकर एक तो उन्होने इसके गौरव मे वृद्धि की और दूसरे इसे 
प्रकारान्तर से सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप मे घोषित किया। 
उनकी रचना का एक नमूना देखिए--- 

मनुष्य का यही मुख्य श्राचार है कि जो इन्द्रियाँ चित्त को हरण 
करने बाले विषयो में प्रदत्त करती हे उनको रोकलने में प्रयत्न करे जेसे 
घोड़े को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है। इस प्रकार इनको 
अपने वह में करके श्रधरमं-मार्ग से हटा के धर्मं-मार्गे में सदा चलाया करें। 

(६) श्रद्धाराम फिल्लोरी 

प० श्रद्धाराम फिल्‍लौरी का जन्म आरशिवत दुकक्‍्ल प्रतिपदा सवत्‌ 
१९८७ में हुआ। आपके पिता प० जयदयालु जोशी तथा माता विष्णु- 
देवी फिल्लौर ( जिला जालन्धर ) मे रहते थे और यजमानी वृत्ति करते 
थे। श्रद्धाराम अपने बहिन-भाइयों मे दसवे थे। इनसे पहले छ भाई 
मर चुके थे और सातवाँ भाई छोटी अवस्था मे कनफठटा योगी बन गया 
था। एक बहिन वेधव्य का भार उठाये घर मे रहती थी । १० जयदयाल्रु 
सारस्वत व्याकरण के ज्ञाता और सगीत विद्या मे असाधारण दक्षता 
रखते थे। पण्डितजी एक भण्डारी नामक क्षत्रिय यजमान के यहाँ यज्ञ 
करा रहे थे कि श्रद्धाराम बालक के जन्म का समाचार मिला ओर उसी 
समय नक्षत्र शोधकर पिता ने भविष्यवाणी की कि---' मेरा यह अन्तिम 
पुत्र हस्ति-परूढ, राजमान्य, सर्वेसम्पत्तियुक्त, भाग्यश्र और पण्डितसभा 
का रत्न होगा । परन्तु मुझ पिता के भाग्य मे इसका ऐरश्वर्य देखना नहीं 
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है ।” और कहते हैं कि यह भविष्यवाणी अक्षरण सत्य सिद्ध हुई । 

वालक श्रद्धाराम बडा नटखट और रगीन तबीयत का था। वैत' (उ्द - 
छन्द) वनाने की प्रवृत्ति तो इनमे बचपन मे ही जाग्रति हो गई थी। पजाव 
में कही बतो' का मुशायरा होता तो वालक श्रद्धाराम वही उपस्थित हो 
जाता | श्रद्धाराम ने सनातन धर्म तथा साहित्य की यथेष्ट सेवा की । 

आपके जीवन की दो महान घटनाएँ हैँ---कप्रथला-तरेश रणवीर- 
सिह को ईसाई धर्म मे दीक्षित होने से बचाना और स्वामी दयानन्द जी 
को झास्त्रार्थ के लिए ललकारना । 

श्रद्धाराम सस्क्ृत, हिन्दी, उद. और पजाबी के अ्रसाधारण विद्वान 
थे। पजाब॑ के हिन्दी-क्षेत्र मे आपका जो स्थान है, वही स्थान झ्रापका 
पजाबी-क्षेत्र मे भी है । 

आपकी रचनाएँ ये हे--'शतोपदेश', 'सत्यामृतप्रवाह', 'भाग्यवती', 
'सिखाँ दे राज दी वियिया' आदि। आपके दो ग्रन्थ गीत-सग्रहं और 
आत्मकथा” अनुपलब्ध है । कहते हैं कि---शो ३ म्‌ जय जगदीश हरे' नामक 
प्रसिद्ध भजन आपका ही रचा हुआ है। इनकी रचना का नमूना देखिए--- 

“हुरिज्ञान मन्दिर फुल्लौर की श्रोर से विज्ञापन 

बहुत काल से जो इस देश में से वेदों का पठन-पाठन दूर हो गया 
है कि जिसके दूर होने से धर्म में हानि होती जाती है। इस कारण 
संबत्‌ १९२७ फाल्गुन की पुर्णंभासी के दिन इस सन्दिर में एक पाठ- 
शाला नियत की गई है, जहाँ विद्याथियो को चारो वेद पढ़ाये जाते हे 
और प्न्तनादि सेवा भो होतो हैँ। प्रकट है कि ऐसे कामो का स्थिर 
रहना जो बहुत-से धर्मात्मा लोगो की सहायता पर निर्भेर रखना है । 
अ्रत: विदित किया जाता हैं कि सब लोग इस पाठशाला को यथाशक्ति 
सहायता दे के श्रपने श्रन्य सित्रो को भी प्रेरणा करें कि जिसके समान 
कोई पुण्य नहीं । 

विदित रहे कि यह सहायता जो केवल एक बार ही माँगी गई है 
फिर नित्य नही माँगी जावेगी, इस हेतु से पाँच रुपये से न्यून चन्दा देना 
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श्रेष्ठ नहीं होगा । जो लोग दूर से चन्दा भेजना चाहे वे मेरे नाम 
डाकखाने का सनोझार्डर भेजें ।” 


--१० श्रद्धाराम फिल्लौरी 
द्विवेदी-युग 
(सं० १६५०-१६७४५) 

भारतेन्दु-युग के समास होते ही हिन्दी साहित्य ने फिर करवट ली, 
अब उसकी वह बाल-सुलभ चचलता व विमोहकता धीरे-धीरे लुप्त होने 
लगी । उसका स्थान अनुशासन, गाम्भीये तथा तत्त्वचितन लेने लगा। 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती” पत्रिका का सम्पादन-भार स्वीकार 
करते ही हिन्दी-साहित्य को एक नई दिशा की श्लोर मोड दिया और उसे 
नवीन अभिव्यक्ति एवं अभिनव स्फूर्ति प्रदान की । यही कारण है कि इस 

युग को उनके नाम पर '्विवेदी-युग' से अभिहित किया जाता है । 
इस युग की महत्त्वपूर्ण घटना है--खडीबोली मे पद्च-रचना का 
'सफलता-पूर्वक प्रयोग । पिछली तीन-चार दशाब्दियो से हिन्दी-सोहित्य 
की भाषा में दो पृथक रूपो का प्रयोग होता चला झा रहा था--भारतेन्दु- 
युग मे गद्य खडीबोली मे और पद्म श्रधिकतर ब्रजभाषा मे ही लिखा 
जाता रहा था। पिछले युग के दोनो प्रतिनिधि लेखको--राजा लक्ष्मणसिह 
तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र--ने अपने नाठकों का गद्याश तो खडीबोली में 
लिखा और पद्याश ब्रज-भाषा मे, यह विषम-स्थिति स्वंथा अस्वाभाविक 
तो थी ही, असह्य भी थी । किसी साहित्य के लिए एक साथ दो भापाग्रों 
का प्रयोग श्रेयस्कर एवं हितकर नहीं होता । पर इस युग में आकर यह 
वैपम्य लगभग दूर हो गया और खडीबोली मे भी अधिकाश कवियो ने 
पद्य-रचना प्रारम्भ कर दी । निस्सन्देह यह सब अभ्रनायास नहीं हो गया 
था । ब्रजभाषा और खडीबोली के समर्थकों ने अपने-अपने पक्ष की पुष्टि 
के लिए पूर्ण जोर लगा दिया । यह आन्दोलन लगभग भारतेन्दुनयुग से 
प्रारम्भ होकर हिवेदी-युग तक चला श्राया । द्विवेदी-युग की विशिष्टताओ 
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पर प्रकाश डालने से पूर्व इस आन्दोलन की गतिविधि पर प्रकाश डालना 
अप्रासगिक न होगा । 
खडीबोली-श्रान्दी लच--- 
पद्च-क्षेत्र में भी खडीबोली के प्रयोग की चर्चा जब प्रारम्भ मे चलती 
थी, तो यह कुछ अस्वाभाविक एवं उपहासप्रद-सी प्रतीत होती थी, 
क्योकि उस युग की स्थिति को देखते हुए ब्रजभाषा के भी अपने ग्रुण थे--- 
एक तो वह थुगो से काव्य-क्षेत्र मे रूह चली आती थी। कान ब्रजभाषा के 
इतने अभ्यासी हो गये थे मानों वे दूसरी भाषा सुनने को तैयार ही नहीं 
थे। दूसरा-ब्रजभाषा में पद्चगत सुकुमार भावों के वहन करने की क्षमता 
थी, पर अपनी स्वाभाविक ककंशता के कारण खडीबोली उस समय पद्च 
के उपयुक्त नही समझी जाती थी। तीसरा--सगीत के लिए ब्रजभाषा में 
जितनी माधुरी है, उतनी माधुरी खडीबोली मे नहीं है। अत शुरू-शुरू 
में ऐसी प्रथा रही कि पद्च ब्रजभाषा मे निरभित होता रहा और गद्य खडी- 
बोली मे । परन्तु परिवर्तंतशील परिस्थितियों ने इस दशा को यथाशीघ्र 
बदल दिया। 
सबसे पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस नई दिल्ला मे नया प्रयोग 
करके नया अनुभव करना चाहा । १ सितम्बर, १८८१ ई० में उन्होने 
खडीबोली मे कविता रची-- 
गरमी के आझागस दिखलाए रात लगी घटने । 
कुह कह कोयल पेडो पर बेठ लगी रटने ॥॥ 
ठडा पानी लगा सुहाने आलस फिर आई। 
सरस सुगन्ध सिरिस फूलों की कोसो तक छाई ॥। 
उपवन में कचनार बत्तो में टेसु है फूनले। 
मदमाते भौरं फ्लो पर फिरते है भूले॥ 
और भारत मित्र' को प्रकाशनार्थ भेजी तथा एक पत्र भी लिखा-- 
प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविता भेजी है, देखिएगा इसमे क्‍या 
कसर है और किस उपाय के भ्रवलम्ब॒न करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर 
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बन सकता है। *' “'मेरा चित्त इससे सन्तुष्ठ न हुआ, और न जाने क्यों 
बजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ । 

स्पष्ट है कि इस पत्र में भारतेन्दु जी ने अपनी कठिनाई छिपा के नहीं 
रखी और न ही वे आत्म-विश्वासपृ्वक खडीबोली मे कविता करने का 
साहस ही कर सके । भारतेन्दु के निधन तक खडीबोली मे कविता करने 
की विशेष चर्चा नहीं चली । उनके निधन (स० १६३२) के दो वर्ष बाद 
बाबू भ्रयोध्याप्रसाद खत्री ने 'खडीबोली' के पक्ष मे विधिवत्‌ आन्दोलन 
चला दिया । इस सम्बन्ध मे दो दल बन गये! एक दल ने खडीबोली की 
वकालत पूरी योग्यता से की, इस दल में थे--अयोध्याश्रसाद खन्री, 
“बालमुकुन्द गत, मि० फेैड़िक पिकाट और श्रीधर पाठक । दूसरे दल ने 
ब्रजभाषा की रक्षा के लिए यथासम्भव सभी उपाय बर्ते, इस' दल में थे-- 
राधाचरण गोस्वामी, प्रतापनारायरण मिश्र, चौधरी बदरीनारायरा 'प्रेम- 
धन सर जाजं ग्रियर्सत और बालक्ृष्ण भट्ट । ब्रजभाषा के पक्षपातियों 
ने अपनी धारणा के सम्बन्ध मे ये तके दिये-- 

(क) जब भारतेन्द्र जी खडीबोली मे सफल काव्यरचना नही कर 
सके तो खडीबोली मे काव्यनिर्माण का प्रयत्न व्यर्थ है । 

(ख) पिगलश्ञास्त्र के किसी विधात पर खडीबोली ठीक नही बठती। 

(ग) खडीबोली एक गँवारू बोली है । 

(घ) खडीबोली मे कविता करने की चेष्टा की गई तो इससे उद्ृ का 
ही प्रचार बढेगा । 

(ड) खडीबोली के प्रचार से ब्रज-साहित्य जैसा श्रमुल्य रत्व-भण्डार 
हमसे छिन जायगा । 

खडीबोली के समर्थकों ने इन तरको का उत्तर इस प्रकार दिया-- 

(क) भारतेन्दु बाबू की असफलता एवं असमयेता को सारे राष्ट्र की 
असफलता एवं असमर्थता मान लेना समुचित नही है । 

(ख) खडीबोली मे सभी छन्दों मे रचना की जा सकती है । किसी 
भाषा को छन्दो के अनुपयुक्त बतलाना कवि की अपनी अक्षमता का 
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सूचक है, भाषा की अशक्तता का नही । 

(ग) ब्रजभाषा एक सीमित क्षेत्र की भाषा है, वह एक गँवारू बोली 
हो सकती है, पर जो भाषा (खडीबोली) कई प्रान्तो मे बोली जाय, 
वह गँवारू कंसे हो सकती हू ? 

(घ) हिन्दी के प्रहरी सचेत रहेंगे तो उद्द घुसने नहीं पायेगी । 

(ड) गद्य और पद्च मे दो विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से साहित्यिक 
प्रगति में बाधा पड़ती हे। अपनी चरम समुन्‍्नति के बाद अब बजमाषा 
के विश्राम लेने का समय आ गया है । 

इस प्रकार आधुनिक हिन्दी-कविता के प्रथम युग मे खडीबोली 
झौर ब्रजभाषा के समयंको के मब्य केवल विवाद ही चलता रहा, विशेष 
रचनात्मक कार्य न हुआ। यद्यपि ब्रजभाषा के घोर पक्षपातियों मे से कुछेक 
ने खडीबोली में काव्य-रचना का प्रयोग करके देख लिया था, जैसे-बदरी- 
नारायण चौधरी ने 'कजली-कादविनी' (१८६७ ई०) और “आनन्द, 
अरुणोदय' लिखा। अविकादत्त व्यास ने कसवध', और प्रतापनारायण मिश्र 
ने सगीत-शाकुन्तल” आदि-आदि, परन्तु खडीबोली के समर्थकों मे से 
केवल श्रीधर पाठक ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होने खडीबोली मे काव्य-रचना 
की । फिर भी प्रथम युग मे खडीबोली के पक्ष मे वातावरण का निर्माण 
होता प्रारम्भ हो गया था, यह कम सन्‍्तोष की बात नहीं है । 

दूसरे युग मे दोनो दलो में अनेक नये साथी आरा मिले । ब्रजभाषा के 
पक्षपाती दल में जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, बावू जगन्नाथ रत्लाकर, 
सत्यनारायणा कविरत्न आदि का नाम उल्लेखनीय है और खडीबोली के 
पक्षपाती दल मे महावीरप्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पाण्डेय, मेथिलीशररा ग्रुप्त, 
रामचरित उपाध्याय आदि का । दूसरे दल वालो मे द्विवेदीजी को इनका 
अग्रणी” कहना अनुचित न होगा । इस युग में भी तकों और वितर्को से 
काम लिया गया, पर वे सब के सब वही प्रथम युग के ही थे। उनमे 
विशेष नवीनता न थी। पर इधर अब खडीबोली के पक्षपाती ब्नजभाषा- 
वादियों की इन आपत्तियो का उत्तर रचनात्मक ढंग से देने लगे-- 
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१ ब्रजभाषावादियों की पहली आपत्ति यह थी कि खडीबोली में 
अच्छी कविता नही की जा सकती; इसका रचनात्मक उत्तर दिया बाबू 
बालमुकुन्द ग़ुत मेथिलीशरण गरुत और रामनरेश त्रिपाठी ने। इनकी 
कृतियाँ उस समय इतनी लोकप्रिय हुई कि साहित्यिको को विश्वास हो 
गया कि खडीबोली का भविष्य उज्ज्वल है । 

२. पूर्व पक्ष की दूसरी आपत्ति यह थी कि इसमे कोमलकान्त पदा- 
वली तथा सुकुमार भावनाझो का अ्रभाव है, इसका रचनात्मक उत्तर 
दिया गोपालशरणसिह नेपाली ने, जिनकी रचनाएँ माधुयें श्र कोमल- 
कान्त पदावली में उस समय बेजोड समभी जाती थी । 

३ पूर्व पक्ष की तीसरी और अन्तिम आपत्ति यह थी कि इसमे 
महाकाव्य, सगीतकाव्य और अ्रन्य काव्यरकूप सफलतापूर्वक नही लिखे जा 
सकते । इसका उत्तर दिया अयोध्यासिह उपाध्याय ने, जिनका रचा प्रिय 
प्रवास' खडीबोली का प्रथम महाकाव्य माना गया । इधर कुछेक छायावादी 
कवियो ने सगीत-काव्य की भी सृष्टि कर इस त्रुटि को भी पूर्ण कर दिया। 

द्वितीय युग के प्रारम्भ मे कुछेक कवि ऐसे भी थे, जो ब्रजभाषा का 
पक्ष ले रहे थे; पर जब उन्होने देखा कि खडीबोली मे कविता चल 
निकली है, तो वे भी खडीबोली में काव्य-निर्माण करने लगे । इस प्रसंग 
में अयोध्यासिह उपाध्याय, नाथूराम शकर, भगवानदीन और रूपनारायण 
पाण्डेय के नाम लिये जा सकते हैं । 
सारांश यह कि--- 

ब्रजभाषा के पक्षपातियो की सख्या उत्तरोत्तर कम होतो गई 
भौर खडीबोली के पक्षपातियो की सख्या उत्तरोत्तर बढती गई। 
पूर्व पक्ष केवल तकें और वादविवाद का सहारा लेकर ब्रजभाषा को 
जीवित रखना चाहता था, और दूसरा पक्ष वादविवाद के व्यर्थ मार्ग से 
निकलकर रचनात्मक कार्यों द्वारा ग्रपना नवीन मार्ग प्रशस्त करने में लग 
गया । समय ने और जनता की माग ने भी साथ दिया और खडीबोली 
की जय स्वेत्र यूज उठी, और आगे चलकर बाबू अयोध्याप्रसाद खन्नी का 


श्राधुनिक काल ३६७ 


स्वप्न प्रसाद और महादेवी वर्मा ने तथा पत और निराला आदि ने पूर्ण 
कर दिया । 

उक्त आन्दोलन पर प्रकाश डालने का उद्देश्य केवल इतना है कि 
पाठक भारतेन्दु-युग के उपरान्त ठिवेदी-युग मे खडीबोली का पद्च-काव्य 
में निरश्षक प्रयोग देखकर चक्तित न हो जाय--बह उसे अनायास एव 
ग्राकस्मिक घटना न समझ ले । 
भाषा-संस्का र-- 

द्विविदी-युग की दूसरी महत्त्ववृर्ण घटना है--भाषा का सस्कार। खडी- 
बोली के आन्दोलन-स्वरूप इस युग मे खडीबोली को काव्य-क्षेत्र में स्थान 
तो मिल गया था, पर अभी उसे परिप्कृत करने की आवश्यकता वनी 
हुई थी, जिसे द्विवेदीजी ने पूर्ण किया । इन्होने अंग्रेजी तथा उदू पढे- 
लिखे लोगो को हिन्दी मे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके वाक्य- 
विन्यास को शुद्ध किया। व्याकरण-सम्बन्धी गिधिलताझो को दूर किया। 
विभक्तियो के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट किये | इस प्रकार भाषा की 
स्थिरता मे उनके प्रयत्न हिन्दी-साहित्य की अश्रभिवृद्धि के लिए बरदान 
सिद्ध हुए, और खडीबोली गद्य और पद्च दोनो क्षेत्रों मे धीरे-धीरे 
व्यवस्थित, स्वच्छ एवं परिपक्व रूप धारण करती चली गई । 
वण्पं-विधय--- 

द्विविदीजी स्वय एक कवि, सफल समालोचक और निबन्धकार थे । 
उनका प्रभाव समकालीन लेखकों पर भी पडा । यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि उन दिनो हिन्दी पढने वालो की सख्या भी बढ चली थी और उनमें 
अन्य काव्याज्रो की अपेक्षा कथा-साहित्य पढने मे ही अधिक रुचि थी। 
अत इस काल में उपन्यासो का निर्माण अन्य प्रकार की रचनाश्रो की 
अ्रपेक्षा सर्वाधिक बढा | अँग्रेज़ी तथा वगला के उपन्यासों का अनुवाद भी 
हुआ तथा कतिपय मौलिक उपन्यासों का निर्माण भी । इसी प्रकार कहानी 
के आधुनिक रूप का सूत्रपात भी इसी युग से ही हो गया । इस युग के 
साहित्य का सामान्य परिचय इस प्रकार है--- 
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पद्च-साहित्य--- 

द्िविद-युगीन पद्य-साहित्य वर्ण्य विषय की दृष्टि से यद्यपि भारतेन्दु- 
युग से चली आ रही धारा का ही एक रूप है, पर इसे नवीन रूप मे 
विकसित करने का श्रेय इस युग को ही है। देश-प्रेम, जन्मश्रमि के 
प्रति प्रेम, भारत के अतीत का गौरव-गान, पीडितो के प्रति सहानुभूत्ति, 
सत्री-पुरुष की समानता आदि विषय, जिन पर इस युग मे कविता की गई, 
निस्सन्देह भ्रव अछूते नहीं रह गये थे, पर इन्हे परिष्कृत एवं स्वच्छ रूप 
इस युग से ही मिलता प्रारम्भ हुआ । 

द्िवेदी-कालीन श्रधिकाश कविता श्वद्धार-मुक्त है। रीतिकालीन 
शुद्धार-रस का एकाधघ छीटा भारतेन्दु-युग को सिक्त अवश्य कर जाता 
था, पर इस युग मे द्विवेदीजी के उज्ज्वल तथा आ्रादश व्यक्तित्व के कारण 

| श्रज्भार को उच्छुद्धलता एव अइलीलता समझकर इसे कविता का विषय 

प्राय नही बनाया गया । इसका प्रधान कारण यह प्रतीत होता है कि 
झायसमाज तथा ब्रह्म समाज जैसी सस्थाओ के प्रभावस्वरूप सयम एव 
सात्त्विकतापूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रभाव उस युग पर पडना आरम्भ 
हो गया था, और इसी विचारधारा ने ही कविता को शव ज्भजार-रस-वर्णान 
से बचाये रखा । 

द्विवेदी-युगीन पद्म की दो अन्य विशेषताएँ भी उल्लेखनीय है-- 

| प्रकृति-चित्रण और प्रबन्धकाव्यात्मकता | प्रथम का सम्बन्ध इसके आन्त- 

रिक पक्ष से है और दूसरे का बाह्य पक्ष से । 
प्रकृति-चित्ररश--- 

भारतेन्दु-युग मे किसी भी कवि का ध्याव प्रकृति की ओर नही गया 
था। या तो उन्होने प्रकृति-चित्रण किया ही नही, या जो कुछ किया भी 
तो वह बंधी-बँधाई परम्परा के अनुसार । उसमे उस युग की कवियों का 
कवियो की न अपनी अ्रनुभृति दिखाई देती है और न अभिव्यक्ति | वस्तुत 
उस युग के कवियों का मत मानव के बाह्य व्यापारों के वर्शान ओर चित्रण 
में ही अधिक रमता था इसीलिए वे सब कुछ छोडकर कहते है कि--- 
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धोवत सुन्दरी बदन करन श्रति ही छवि पावत, 
वारिधि नाते शशि कलक सन्‌ कमल सिटावत | 

किन्तु हिवेदी-युग मे आकर कविगण का ध्यान प्रकृति के यथातथ्य 
चित्रण की ओर गया । उपाध्याय जी के :'प्रियपग्रवास' और गुप्त जी के 
माकेत' के अनेक प्रसंग तो प्रक्ृति-वर्णान से परिधूर्ण हैं ही, साथ ही 
रामनरेश त्रिपाठी के स्वप्न, पथिक' और 'मिलन' आ्रादि खण्ड-काव्यो 
में भी नदी, पर्वत, समुद्र आदि के दृश्य अत्यन्त मनोमोहक रूप में भ्रकित 
हुए हैं। इन हृश्यो मे भी कही-कही प्राचीन परम्परा का परिपालन 
परिलक्षित हो जाता है, पर उनका पृप्ठाधार मानव-मन ही है, न कि 
बाह्य वस्तु-विधान । 

भारतेन्दु-युग मे खडीबोली की कविता तो थी नही, ब्रजभाषा में भी 
उस युग के कवियो ने केवल मुक्तक पद ही लिखे थे । वास्तव में वे अपनी 
पूरी शक्ति के साथ गद्य और नाठक के प्रतिष्ठापन के लिए ही प्रयत्वशील 
रहे थे, पद्म उनके लिए गौर काव्य-रूप रहा था। किन्तु इस युग मे झ्राकर 
गद्य के साथ पद्म की भी जब पुन प्रतिष्ठा हुई तो कलाकारों का ध्यान 
मुक्तक के साथ-साथ प्रबन्ध-काव्यो की ओर भी गया, या यू कहे कि खडी- 
बोली का पद्च प्रबन्ध-काव्य के रूप में ही प्रतिष्ठित होना प्रारम्भ हुआ । 
'पैंचवटी', “जयद्रथवध', 'रग मे भग', सेरन्ध्री' आदि झ्नेक छोटे-बड़े 
खण्ड-काव्यो तथा प्रियप्रवास/ और 'साकेत' जैसे महाकाव्यों का निर्माण 
इस तथ्य का प्रमाण है । 

इस युग की एक अन्य निजी विशेषता है--विविध छन्दो का प्रयोग । 
इस कविता में हिन्दी के मात्रिक छुन्दो के अतिरिक्त न केवल' सस्क्ृत 
के वरणिक छुन्दों को स्थान मिला, अपितु उनकी अतुकान्त शेली भी 
अपनाई गई । ब्रजभाषा में शताब्दियो से प्रचलित कवित्त-सवेया का भी 
खड़ीबोली में प्रयोग किया जाने लगा । इधर श्रीधर पाठक आदि ने उदू 
छनन्‍्दो को भी अपनी कुछेक कविताओं का माध्यम बनाया । 

इस युग की कविताओं की एक अन्य विशेषता यह है कि इनकी 
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देली अधिकाशत गद्यात्मक है। सम्भवत इसका कारण यह हैं 
सस्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इस युग की कविता मे अपेक्षाकत 
अधिक होता आरम्भ हो गया था और किन्‍्ही स्थलो मे यह प्रवृत्ति इतनी 
अधिक दिखाई देती है कि वह हिन्दी के रूप को भी खो बैठी है, तथा 
गद्यमय बन गई है। उदाहरणार्थ श्रयोध्यासिह उपाध्याय के (प्रियप्रवास' 
की यह पक्ति देखिए--- 
रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्राय-क लिका-राके न्दु-बिम्बान ना । 

भाव-निव हण की दृष्टि से इस युग की कविताएँ इतिवृत्तात्मक मानी 
जाती है। कल्पता की उडानो का अ्रधिक आश्रय लिये बिता यथातथ्य 
रूप मे किसी वस्तु-विषय का वर्णंव करना 'इतिवृत्तात्मकता” कहाता है। 
इसकी प्रतिक्रिया आगे चलकर प्रसाद-युग में हुई। छायावाद-सम्बन्धी 
कविता-निर्माण का एक कारण इसी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया भी है। 
गद्य-साहित्य--- 

द्विवेदी-युग मे गद्य-साहित्य का यथोचित विकास हुआ | उपन्यात्न, 
कहानी, निबर्ध, नाटक, आलोचना, जीवन-चरित्र आदि साहित्य की सभी 
विधाओ मे यथेष्ट प्रगति होती रही । 

कहानी--नयू तो दिवेदी-यूग के प्रारम्भ से लगभग सौ वर्ष पूर्व 
इन्शा अल्लाखाँ ने (रानी केतकी की कहानी नामक एक रचना लिखी 
है, पर वह नाम की ही कहानी थी । वस्तुत वह कहानी न होकर एक 
छोटा-सा उपन्यास था। वास्तव मे हिन्दी-कहानी का प्रारम्भ स० १९६५७ 
से होता है ; जबकि किशोरीलाल गोस्वामी की पहली कहानी “इन्दुमती 
सब से पहले सरस्वती में प्रकाशित हुई थी । इसके पदचात्‌ अनेक भर 
कहानियाँ अनूदित और रूपान्तरित रूप मे 'सरस्वती' मे प्रकाशित होती 
रही । बग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली” सरस्वती, मई १६०७ 
(स० १६६२) मे प्रकाशित कहानी इस युग की प्रंथम विशिष्ट कहानी है। 

सवतु १६६८ और १६९६६ में “इन्दु' पत्र मे प्रसाद जी की 'ग्राम' 
और “रसिया बालम' शीर्षक कहानियाँ प्रकाशित हुई थी । कथानक की 
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दृष्टि से हिन्दी कहानी-साहित्य प्रारम्भ से ही यथार्थवादी और आदशेवादी- 
इन दो पृथक विचार-धाराशञ्रो मे बह निकला । प्रेमचन्द सुदर्शन आदि 
लेखक अपनी कहानियों मे जीवन के यथार्थ चित्र अकित करते रहे । 
वे अपने आसपास जेसा समाज देखते उसी को कहानियों में चित्रित 
कर देते । इसके विपरीत प्रसाद जी तथा चण्डीप्रसाद हृदयेश' आदि 
कलाकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे ऐसी कहानियाँ लिखने लगे, जिनका 
सम्बन्ध आदर्श से अधिक रहता था। ये सभी कहानियाँ इन पाँच भागो 
में बॉट सकती हैँ--- 

१ चरित-प्रधान, २ वातावरण-प्रधान, ३ कथानक-प्रधान, 
४ कार्य-प्रधान, ५ विविध । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी-साहित्य आय मे सबसे छोटा 
होते हुए भी हिवेदी-युग से ही विस्तृत और लोकप्रिय श्रग बनने लग 
गया । इसी युग मे उत्कृष्ठ बीसियो कहानीकार अपनी कहानियों के द्वारा 
साहित्य-भण्डार को समुद्ध बनाने लगे । 

उपन्यास--भा रतेन्दु-युग मे उपन्यासों की प्रम्परा भली भाँति चल 
पडी थी । किशोरीलाल गोस्वामी ने चरित-प्रधान अनेक उपन्यास लिख 
डाले थे। फिर भी उनमे समाज की समस्यात्रो का सजीव चित्र नहीं 
हो पाया था। उनमे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति तो थी, पर सम्रष्टि के 
प्रति नही । अब आवश्यकता थी ऐसे उपन्यासों की, जो सम्पूर्ण समाज 
की या वर्ग-विशेष की भावनाझो का प्रतिनिधित्व कर सके । विद्येपत. 
नारी तथा अन्य दलित-वर्ग के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाने वाले तथा 
पीडित किसानो का करुण-क्रदन सुनने और सुनाने वाले उपन्यासों और 
उपन्यासकारो के लिए समाज लालायित था। समय की यह प्रॉग दिवेदी- 
युग मे ही प्रेमचन्द के सेवासदन', 'रगभूमि' और प्रेमाश्रम' झ्ादि उपन्यासो 
के द्वारा पूर्ण हुई । हे 

साटक--इस युग में नाठक के क्षेत्र में कोई विशेय।प्रगति नहीं हो 
पाई। बंगला सस्क्ृत और अग्नेजी के प्रसिद्ध नाटकों के हिन्दी-अ्नुवाद 
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धडाधड प्रकाशित होने लगे । बदरीनाथ भट्ट आदि नाठककारो ने बुछ्ेक 
मौलिक नाटक भी लिखे, पर इनके नाटकों मे साहित्यिक गाम्भीय के 
स्थान पर पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के लिए लिखे जाने वाले उद्दू- 
नाटको के समान संवादो का ही प्राधान्य है। यद्यपि मेथिलीशरण गुप्त 
कवि के रूप मे ही विख्यात हैं, पर नाटकों के अ्रकाल के उस युग मे 
उन्होने 'तिलोत्तमा', 'चन्द्रहास' आदि नाटक देकर तात्कालिक ताठक- 
साहित्य की वृद्धि मे महत्त्वपूर्ण योग दिया । 

निबन्ध भोर समालोचना---इस युग मे निबन्ध और समालोचना 
के क्षेत्र मे विशेष प्रगति हुई। द्विवेदी जी स्वय उत्कृष्ट निबन्धकार थे; 
आलोचनाएँ भी उन्होने खूब लिखी । यद्यपि उनकी झालोचनाएँ अधिकतर 
परिचयात्मक और ग्रुण-दोष-विवेचनात्मक ही रहती थी। पर इस 
काव्याड़ु को सर्वप्रथम प्रशस्त मार्ग पर चलाने का श्रेय उन्ही को ही है। 
द्विवेदी जी के अतिरिक्त पद्मसिह शर्मा, मिश्रवन्धु, श्यामसुन्दरदास श्रादि 
सत्समालोचको ने अनेक आलोचनात्मक भ्रन्थ लिखे। रामचन्द्र शुक्त 
ने भी इसी समय कार्य आरम्भ कर दिया था। उक्त सभी आलोचक 
निबन्धकार भी थे। इनके अतिरिक्त उत्कृष्ट निबन्धकार अध्यापक 
पूर्णेसिह भी इसी युग की उपज हैं । 

निष्कर्ष रूप में इस युग की विशेषताएँ इस प्रकार है-- 

१. पदच्य-क्षेत्र में खडीबोली को स्थान, 
- भाषा का व्याकरण-सम्मत परिष्कार, 
» प्रबन्ध-काव्यों के निर्माण का आरम्भ, 
. विविध छन्दो का प्रयोग, 

ज्ुगार-रस का प्राय बहिष्कार, 
भारतेन्दु-युगीन वण्यं-विषय का विकास, 

» काव्य-शली मे गद्यात्मकता तथा भाव-निबहरा मे इतिवृत्तात्मकता, 

८ कहानी और उपन्यास का यथेष्ट विकास; नाटकों का निर्माण 
कम, आलोचना एवं निबन्ध-साहित्य के आरम्भ द्वारा प्रशस्त मार्ग-प्रदर्शन । 
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इस युग के विशिष्ठु लेखक ये है--महावीरप्रमाद द्विवेदी, बाल- 
मुकुन्द ग्रुप, श्रीधर पाठक, नाथुराम शकर, रामनरेश त्रिपाठी, देवकी- 
नन्‍्दन खत्री, किझ्लोरीलाल गोस्वामी, मिश्रबन्धु, जगन्नाथदास रत्नाकर, 


राय देवी प्रसाद 'पर्ण', संत्यनाराबण कविरत, वियोगी हरि, चद्रधर 


ग्रुनेरी, पूर्णॉसिह, स्रीताराम, प्मसह शर्मा, व्यामसुन्दरदास मैथिली- 
दरण गुप्त, प्रेमचन्द और ग्ुलाबराय । इनमे से अन्तिम चार लेखकों का 
परिचय हम प्रसाद-थुग मे प्रस्तुत कर रहे हे, और शेष लेखको में से तेरह 
का इसी प्रसंग मे | 


(१) महावीरप्रसाद द्विवेदी 
द्विवेदी जी का जन्म दोलतपुर जिला रायबरेली मे सवत्‌ १६२७ मे 


और देहान्त सवत्‌ १६९४५ में हुआ । अपने ग्राम मे हिन्दी-सस्क्ृत और 
उदू की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के परचात्‌ रायबरेली हाई स्कूल 
मे उन्होने अग्रेजी व भ्ररबी-फारसी पढी । बम्बई मे रहकर मराठी और 
गुजराती आदि भापाश्रों की भी अभिज्ञता प्राप्त की । तारबाबू टेलीग्राफ- 
इत्स्पेक्टर आदि पदो पर कार्य करने के पदचात्‌ ऑफीसर से भडप हो 
जाने के कारण नोकरी छोडकर घर चले आये । सवत्‌ १९६० में आपने 
सरस्वती का सम्पादन-भार सेमाला । इस काल में आपकी साहित्यिक 
प्रतिभा चमक उठी । तब से लेकर मृत्युपर्यन्त आप हिन्दी-भाषा के सस्कार 
और इसकी साहित्यवृद्धि मे सलग्न रहे । 

भारतेन्दु-युग गद्य का प्रयोग-काल होने के कारण स्वच्छन्दता का 
यूग था । उस यूग की खडीबोली व्याकरण-सस्कार से हीन थी। उसमे 
प्रिमाजंन और शुद्धता की कमी थी। इस कमी की ओर सर्वेप्रथम 
महावी रप्रसाद द्विवेदी का ध्यान गया। हरिश्चन्द्रयुग की खडीबोली 
केवल बोली या लोक-भाषा न रहकर अब वह गद्य-साहित्य मे विधिपूर्वक 
प्रयुक्त होने लगी थी, पर पद्य में अभी उसका प्रवेश नहीं होने पाया 
था। भारतेन्दु-काल की यह परिस्थिति अस्वाभाविक-सी थी कि गद्य 
में एक भाषा का और पद्म मे दूसरी भाषा का प्रयोग हो इसलिए अब 
हिवेदी-युग में पद्य में भी खडीबोली का प्रयोग अपरिहाय॑ प्रतीत 
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होने लगा था । इसके अतिरिक्त भारतेन्द्ु तथा उनकी मण्डली की 
कृपा से हिन्दी के पाठक तो असख्य हो गये, पर उक्त मण्डली के पश्चाह 
लेखको का अ्रभाव-सा दिखाई देने लगा । जो इने-गिने लेखक साहित्यिक 
क्षेत्र मे आये भी, उनके सामने भाषा के ऊबड-खाबड प्रयोग थे। बढ़े 
बडे पुस्तक छपे' , आशा किया श्रादि च्यूत-सस्कृत तथा अनेक प्रान्तीय 
प्रयोग हिन्दी से घुसे चले आ रहे थे। इन सब श्रव्यवस्थाओो को समाण 
करके खडीबोली में पद्च की प्रतिष्ठा तथा सुनिश्चित शैलियों के 
आविष्कार की झ्रावश्यकता का झ्रनुभव उस युग के कवियो को होने लगा। 
ऐसी परिस्थिति मे द्विवेदी जी ने साहित्य-संसार मे उपस्थित होकर उब 
सभी समस्याओ्रों का समाधान करने का भार अपने कन्धों पर ले लिया। 
उस समय के सामान्य शिक्षित तथा लेखक-वर्ग को अग्रेजी और बगता 
आदि दूसरी भाषाओं के साहित्य ने अधिक प्रभावित कर रखा था और 
लोग उन्ही भाषाओं मे लिखने मे ही गौरव समभते थे । उन्हें अ्रपनरी 
भाषा मे लिखना-लिखाना अप्रिय तथा अस्वाभाविक-सा लगता था। 
द्विवेदी जी ने प्रशस्त कार्य यह किया कि ऐसे लेखको को हिन्दी लिखने 
के लिए प्रेरित किया, उनका उत्साह बढाया और इस प्रकार उद , अग्रेजी, 
बंगला आदि मे लिखने वाले अनेक लेखको को हिप्दी-साहित्य मे ला बेठाया | 
इन्ही नवागन्तुको मे से कई लेखकों ने हिन्दी-साहित्य-भण्डार को अमृत्य 
रत्तो से भर दिया है। मुन्शी प्रेमचन्द श्र महाशय सुदर्शन सरीखे श्रनेक 
लेखक उदू को सहसा तिलाञ्जलि देकर हिन्दी के ही बन बेठे । द्विवेदी 
जी के प्रोत्साहन ने उन्हे अच्छा कलाकार बना दिया। राष्ट्र के प्रतिनिधि 
कवि मेथिलीशरण गुप्त भी द्विवेदी जी की छंत्रद्वाया तले रहकर ही 
इतने उत्कृष्ट कलाकार बन पाये । इस बात का उन्होने स्वय 'साकेत मे 
सकेत किया है-- 
करते तुलसी भी केसे मानस नाद । 
सहावीर का यदि उन्हे मिलता नहीं प्रसाद ।। 
भाषा-सस्कार के लिए उन्होने अनेक प्रयत्न व उपाय किये। सरस्वती 
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में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक लेख को वे स्वय बुद्ध कर सजाते सँवारते, 
और लेखको को भविष्य में वैसे ही सुसस्क्ृत रूप मे लिखने के लिए 
सावधान करते । व्याकरणा-सम्बन्धी विविध लेख उन्होंने स्वयं लिखे और 
दूसरों से भी लेख तथा पुस्तके लिखवाई। व्याकरण-सम्बन्धी प्रत्येक छोटी- 
बडी बात को लेकर पर्याप्त चर्चाएँ इस समय चली । विभकितयों को 
शब्द से प्रथक्‌ या साथ रखने के सम्बन्ध मे भी विचार हुआ । पण्डित 
कामताप्रसाद गुट ने इसी समय अपना प्रसिद्ध प्रामागिक व्याकरण 
लिखा था। इस प्रकार द्विवेदी जी ने भाषा का सस्कार किया और 
कराया । प्रान्तीय पदावली के प्रयोग को, जो भाषा मे बलात आता जा 
रहा था, उन्होंने सवेथा समाप्त कर दिया। द्विवेदी जी ने विपषयानुक्ूल 
व्यग्यात्मक, आलोचनात्मक और गवेषणात्मक शैलियों का भी निर्धारगग 
किया | हिन्दी की गद्य-गली को उन्‍्तत करने के लिए अग्रेजी-साहित्य 
की स्पष्ट-भाव-व्यजकता, बगला की सरलता और मधुरता भराठी की 
गम्भी रता और उदू गद्य का प्रवाह ग्रहएा किया गया । 

खडीबोली पद्म के तो वे प्रथम प्रवत्तंक माने जाते है। इनसे पूर्व 
पाठक जी के अतिरिक्त अन्य किसी लेखक ने पद्य में खडीबोली का 
प्रयोग प्राय नहीं किया था । 

द्विवेदी जी ने साहित्य के वण्यं-विषय को भी नवीन रूप में ढाला । 
उन्होने प्रेम की प्राचीन परिपाटी का परित्याग कर स्वदेशानुराग आ्रादि 
की सात्विक प्रवृत्तियों का प्रचार किया। ग़ुत्त जी की 'भारतभारती', 
रामनरेश त्रिपाठी के 'स्वप्न', पथिक', 'मिलन' आदि काव्य इसी प्रवृत्ति 
के परिचायक है । 

इस प्रकार भाषा, विषय, शैली आदि सभी हदृष्टियो से द्विवेदी जी ते 
साहित्य को नवीन रूप, अभिनव चेतना और स्वच्छता प्रदान की । इसके 
साथ ही द्विवेदी जी ने स्वय भी बड़े भारी साहित्य का निर्माण किया । 
सैकडो छोटे-बडे निबन्धो, लेखों, पद्यों के अतिरिक्त इन्होंने लगभग ४० 

ग्रन्थ लिखे अथवा अनूदित किये । कालिदास के 'रघुवश और 'कुमारसम्भव' 
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के पद्मात्मक अनुवाद तथा महाभारत का सक्षिप्त गद्यानुवाद इनकी 
सुप्रसिद्ध रचनाएँ हे । इनका अ्रतूदित पद्य भी मौलिक-जेसा मधुर एवं 
उत्कृष्ट काव्य का उदाहरण है। इनकी इतिवृत्तात्मक-कविता का एक 
नमूना देखिए--- 
सुल्यवान मंजुल शब्या पर पहले निशज्ञा बिताता था, 
सुयऔ्य श्रोर मगल गोतो से प्रात जगाया जाता था। 
वही श्राज तु, कुश-काशों से युक्त भूमि पर सोता है, 
श्रति कद शूगाल-शब्दों से हा हा निद्रा खोता है॥ 
इनके महाभारत की भाषा-शली ही को प्राय सभी भावी लेखको ने 
आदर्श रूप मे स्वीकार किया । इनके गद्य का एक निदर्शन देखिए-- 
“इस म्यूनिसिपलिटी के चेयरमेन जिसे अब लोग कुरसीमेन कहने 
लगे हे श्रीमान्‌ वृचाशाह है। बाप-दादे की कमाई का लाखों रुपया आपके 
घर भरा पडा है। पढे-लिखें श्राप राम का नाम ही है। चेयरमेन सिर्फ 
इसलिए हुए कि अपनी कारग्रुजारी गवर्नंमेट को दिखाकर आप रायबहादुर 
बन जायें और खुशामदों से आठ पहर चौसठ घडी घिरे रहे । म्यूनिसि- 
पेलिटी का काम चाहे न चले, आपकी बला से । इसके एक मैम्बर बाबू 
बस्शीराम--आपके साले साहब ने फी रुपया तीन-चार पसेरी का भृतता 
म्यूनिसिपेलिटी को देने का ठेका लिया है। आपका पिछला बिल दस 
हजार रुपये का था । पर कूडागाडी के बेलो और भेसो के बदन पर सिवा 
हड्डी के मास नजर नही आता। सफाई के इन्स्पेक्टर हैं लाला सतग्ुरुदास, 
झापकी इन्स्पेक्टरी के जमाने मे हिसाब से कम तनख्वाह पाने के कारण 
मेहतर लोग तीन दर्फ हडताल कर चुके है |” 
इस प्रकार भाषा का सस्कार, खडीबोली मे पद्य का प्रचार, नवीन 
विषय-शली का आविष्कार और साहित्य-क्षेत्र में नवीन कलाकारों का 
सत्कार कर हिवेदीजी ने आचाय” पद पर प्रतिष्ठित होने का पूर्ण 
अधिकार प्राप्त कर लिया। वे आधुनिक हिन्दी-जगतु के सचमुच 
पितामह थे । 
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(२) बालमुकुन्द गुप्त 

श्री गुप्त जी उद्ू से हिन्दी-जयत्‌ मे प्रविष्ठ हुए। सबसे पहले आपने 
कलकत्ता से बगवासी' का सम्पादन किया । वे भारतमित्र' पत्रिका के भी 
सम्पादक रहे। इनका शिवशम्धु का चिट्ठा' हास्य और व्यग्यात्मक 
वैली में अनूठी रचना है। इनका हास्य बहुत शिष्ठ होता था और व्यग्य 
बडा चुटीला । इन्होंने तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक विपयो पर 
मामिक लेख लिखें। आपके लिखे निबन्धों का संग्रह 'गरुप्-निवन्धावली' 
के नाम से प्रकाशित हुआ है, और 'ग॒ुप्त-ग्रन्यावली' में आपकी सभी 
रचनाशो का सकलन है । इनकी भाषा मे प्रवाह है। ये अपनी व्यग्यमय 
दैली, मामिकता और लाक्षरिकता के कारण चिरस्मरणीय रहेगे । 
इतकी भाषा का एक नमूना देखिए--- 

“शर्मा जी महाराज बूटी की धुन मे लगे हुए थे। सिलबटू में भग 
रगडी जा रही थी । मभिचें-मसाला साफ हो रहा था। बादाम इलायची 
के छिलके उतारे जाते थे । नागपुरी नारगियाँ छील-छीलकर रस निकालना 
जाता था । इतने मे देखा कि बादल उमड रहे हे। चीले नीचे उतर रही 
हैँ । तबियत भुरभू रा उठी । इधर घटा बहार मे बहार ।” 

(३) श्रोधर पाठक 

श्रीधर पाठक खडीबोली के प्रथम सफल कवि माने जाते हैं। आप 
प्रकृति के उपासक कवि है। कार्मीर-सुषमा' मे प्रकृति आपकी लेखनी 
पर नृत्य करती-सी मालूम पडती है। इनकी कोमल-कान्त पदावली 
पढ़कर मन-मयूर नाच उठता है। 'श्रान्त पथिक', 'ऊजड ग्राम, 'एकान्त- 
वासी योगी नाम से आपने गोल्डस्मिथ की रचनाओ्रो का हिन्दी-पद्म मे 
गनुवाद किया । मौलिक कविताएँ भी लिखी । भारत गीत' मे आपके 
राष्ट्रिय गीत सम्ृहीत है। हिन्दी-जगत्‌ को इनकी एक श्रन्य देन है-- 
स््रच्छन्दतावाद का प्रवत्तेत । खडीबोली की कविता मे देश-प्रेम, राष्टरिय 
गौरव, प्रकृति-प्रेम आदि नये-नये विषयों को नवीन शेली मे सर्वप्रथम 
प्रस्तुत करने का श्रेय इन्ही को है । 
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( १) 


वन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमसानों हो, 
बांधवता में बंधे परस्पर परता के श्रज्ञानी हो। 
निनदनीय वहु देश जहाँ के देशी निज श्रज्ञानी हो, 


सब प्रकार परतन्त्र पराई प्रभुता के श्रभिमानी हो ॥। 


(१२) 
प्रकृति यहाँ एकात बैठि निज रूप संवारति | 
पलपल पलदति भेस छनिक छबि छिनचछिन धारति ॥॥ 
विमल अंबुसर म॒क्रन महें मुख बिब निहारति। 
अपनी छबि पे सोहि आप ही तनमन बारति ॥॥ 
यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकानन सुन्दर । 
यहि प्रमरन को शोक यही कहें बसत पुरदर | 


(४) नाथराम शर्मा शकर 
प्‌० नाथूराम शकर का जन्म स० १६१६ में हरदुआगज (अ्लीगढ) 
मे हुआ । इन्होंने खडीबोली और ब्रज दोनो मे कविताएँ लिखी । यद्यपि 
इन कविताओं में उपदेज्ात्मकता अ्रधिक मात्रा में है, पर इनकी गली में 
एक सरस प्रवाह है और पाठको के सन को आक्ृष्ठ करने की अपूर्वे 
शक्ति है, जिससे पाठक कभी ऊबता नहीं। मौज में आकर ये कभी-कभी 
उद्द में भी रचनाएँ किया करते थे । इन्होने कुछ शजद्धार-पूर्ण कविताएँ 
भी लिखी है। 'शकर-सर्वस्व' नाम से इनका बृहत्‌ काव्यसग्रह' प्रकाशित 
हो चुका है। इनकी रचना का एक नसूता देखिए--- 
(१) 
कज्जल के कठ पर दीपशिखा सोती है कि 
इयास घन मंडल में दामिनी की धारा है। 
यामिनो के श्रंग में कलाधर की कोर है कि 
राहु के कबंध पे कराल केतु तारा है। 
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शंकर कसोटी पर कचन को लोक हे कि 

तेज ने तिमिर के हिए में तोर मारा है। 
काली पादियो के बीच मोहिनो को मांय है कि 

ढाल पर खॉँडा कामदेव का दुधारा है ॥॥ 


(२) 


बढ़ापा नातवानी ला रहा है! 
जमाना ज़िन्दगी का जा रहा है ! 
किया क्‍या खाक ? शआ्रागें क्या करेगा ? 
अखीरी वक्‍त दोडा आ रहा है। 


(५) रामनरेश त्रिपाठी 
श्री त्रिपाठी जी का जन्म स० १६४६ में हुआ । 'मिलन , पथिक', 
'स्वप्न' इनके ये तीन खण्ड-काव्य हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि हैं । ये 
मर्मस्पर्शी रचनाएँ हैं। झापकी कृतियाँ देक्न-प्रेम से ओत-प्रोत होती है ! 
आपकी ख्याति 'कविता-कौम्ुदी' नामक सम्रह से भी है जिसके सात 
खण्डो मे आपने प्राचीन और आधुनिक हिन्दी कविता के अतिरिक्त उद्ू 
और बँगला कविताओो का भी सग्रह क्या है। इन खण्डो के भूमिका- 
भाग मे साहित्य का ऐतिहासिक परिचय भी एक महत्त्वपूर्णा श्र है । 
इधर लोकगीतो मे भी श्रापकी विशेष रुचि है। 'कविता-कोमुदी का एक 
भाग लोक-गीतो से सम्बद्ध है। इनकी रचना का एक नमूना लीजिए-- 
घोर निशीथ, ग्रेंभीर तमाब॒ृत, शांत दिशा, आकाश, 
नीरव तारागरश करते थे श्विलसिल श्रत्प प्रकाश । 
प्रकृति मौन, सचराचर निद्वित, श्रति निस्तब्ध समीर, 
जागृत वन में लता-विनिभित केवल एक कुटीर ॥। 
(६) जगन्‍नाथदास 'रत्तनाकर' 
जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म अग्रवाल वैश्य पुरुपोत्तमदास के घर 
स० १६२३ मे हुआ था। आप दिल्‍ली के रहने वाले थे । रत्नाकर जी ने 
फारसी की विशेष शिक्षा पाई थी। भारी-मरकम गरीरघारी रत्नाकर जी 
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श्रत्यन्त विनोदी, हँसमुख, मिलतसार और मनमौजी कवि थे । रईसी ठाठ 
से रहना इन्हे श्रधिक पसन्द था। ये पहले उद्दू में कविता किया करते 
थे और बाद मे हिन्दी मे कविता करने लगे । 


'शत्नाकर जी ब्रजभाषो के कट्टर पक्षपाती थे । ब्रजभाषा के आधुनिक 
उच्च कोटि के कवियों में आपका नाम अग्रगण्य हैं । आपकी 
रचना-भली मतिराम, पद्माकर, देव और सेनापति की रचना-शेली जेसी 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने पद्माकर' कवि का विशेष अनुसरण 
किया है । 

शत्नाकर जी की रचनाएँ ये हैं--हिडोला',' समालोचनादरश , 
साहित्य-रत्नाकर', 'हरिश्चन्द्र, गगावतरण', श्वड्भारलहरी , रत्नाष्टक', 
'वीराष्रक:' और 'उद्धशशतक' | इनमे गगावतरण' तथा 'उद्धवशतक 
उत्कृष्न रचनाएँ है । 

रत्नाकर जी की सम्पादित रचनाएँ ये है--- हम्मीर हठ (चन्द्रशेखर 
वाजपेयी), 'हिततरगरिणी' (कृपाराम), 'कठाभरण' (दूलह कवि) और 
“बिहारी-सतसई' (बिहारी कवि) । 'बिहारी-सतसई' की अनेक टीकाग्रो 
में आपकी लिखी टीका सर्वेश्रेष्ठ एवं प्रामारिक समझी जाती है। 

आपका निधन हरिद्वार मे २१ जून, १६३२ को हुझा था । 

रचना की एक बानगी देखिए--- 


बिरह ब्यथा की कथा श्रकथ श्रथाह महा 
कहत बने न जौ प्रबीन सुकबीन सो | 
कहे 'रतनाकर' बफ्कावन लगे ज्यों कान्ह 
ऊधो कौ कहन हेत ब्रज जुबतीन सो ॥। 
गहुवरि श्रायों बरो भभरि अ्रचानक त्यों 
प्रेत) परुयो चपल चुचाइ पुतरीन सो । 
नेकु कही बेननि श्रवेक कही सेननि सों 
रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सों ॥। 
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(७) गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
गयाप्रसाद शुक्ल सनेही जी का जन्म सवत्‌ १६४० में प० अव- 
सेरीलाल के घर हुआ । इनकी प्राथमिक शिक्षा उद् में हुई अग्रिम शिक्षा 
भी उद्द में हुई, अत इनका काव्योन्मेष भी उदूं में हुआ। स० १६७१ 
से 'कृषक-क्रन्दन' लिखकर इन्होने हिन्दी-क्षेत्र मे प्रवेश किया । 
सनेही जी की भाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा है। उतक्तिवैचितन्र्य, 
शब्द-सघटन, रूपचित्रमयी कल्पना सनेही”' जी की विशेषताएँ हैं। 
समस्यापूर्ति मे ये निष्णात थे। भारतेन्दु-समय की समस्यापूर्ति-प्रणाली 
को फिर से चालू करना इनका ही काम था। चिर-समय तक इन्होंने 
'सुकवि' का सम्पादन भी किया था | 
आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ ये हें--'प्रेमपच्चीसी', 'कुसुमाजलि” और 
“कृषक क्रन्दन' । इनकी रचना का एक निदर्शन लीजिए--- 
तेरे स्वेद-बुन्द सकरन्द से सुगन्धित हो, 
मंजल गूलाब ही का इत्र बन जाते है। 
श्राते चित्रकार जो बनाने कभो चित्र तेरा, 
देख के विचित्र छबि चित्र बन जाते हे ॥ 
(८) राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' 
राय देवीप्रसाद पूर्ण! का जन्म स० १६२७ में हुआ । इनके पिता 
राय वशीधर जी जबलपुर मे वकालत करते थे । (पूर्ण! जी भी वकालत 
की शिक्षा समाप्त कर कानपुर मे वकालत करने लगे। ये प्रतापनारायण 
मिश्न के 'रसिक समाज के सक्रिय सदस्य थे। 
इनका ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार था। समस्यापूर्ति करने में ये 
निहंन्द्र थे और आशुकवि थे। कहते हैं कि एक बार कचहरी मे आपने 
कविता-बद्ध बहस की थी । 'पूर्ण' जी गोरखपुर मे हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
के सभापति चुने गये थे । 
इनकी क्रृतियों मे मेघदूत' (अनुवाद), 'चन्द्रकला भानुकुमार' (नाटक) 
के नाम उल्लेखनीय है । इनकी स्फुट कविताञ्रो के विषय हैं--भक्ति, 
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वेदान्त, देशभक्ति, मातृभाषा, राजभक्ति, प्रकृति-वर्णन इत्यादि । इनके 
प्रकृति-वर्णन के दो उदाहरण लीजिए--- 
हिलते थे व॒क्षो के पललव रुचिर श्रधीर, 
लगती थी श्रागत सरोर में सुखद समीर । 
मानो करके कर सहत्न निज, सेवा आ्तुर चातुर बाग, 
व्यजन क्रिया से सनरंजन कर व्यंजन करता था श्रनु राग । 
>< >< >< 
तरु शाखाएँ फल फूलो का पाकर भार, 
भुक-भुक भूसि छए लेती थी बारम्बार। 
मानो उस उपवबन के किकर समझ अ्तिथि-सेवा की नीति, 
रखते थे फलफ्ल सामने निज पवित्र उपहार सप्रीति। 
(६) सत्यनारायण '“कविरत्न' 
सत्यनारायण 'कविरत्न' का जन्म अलीगढ मे स० १६४१ में हुआ 
था । आप सनाव्य ब्राह्मण थे। अभी ये बालक ही थे कि इनके माता- 
पिता स्वर्ग सिधार गये। इनका पालन-पोषण इनकी मौसी ने किया। 
ब्रह्मचारी वावा रघुवरदास के यहाँ आपकी शिक्षा-व्यवस्था हुई ) किसी 
कारणवश बी० ए० की परीक्षा नहीं दे सके । कविरत्न पक्के वेष्णव 
और कृष्ण के अ्रननन्य उपासक थे। इनका रहन-सहन बडा सरल और 
साधु था। गोष्ठियों मे इनके स्वेया-पाठ से श्रोतागण मसुग्ध हो जाया 
करते थे । इनके भाव बडे गभीर और मरमंस्पर्णी होते थे, जिनका प्रभाव 
श्रोतृुगण पर तुरन्त पडता था। ब्रजभाषा का प्राजल और मधुरतम 
प्रयोग इनकी कविता मे उपलब्ध होता है । जैसे “रत्नाकर' पद्माकर-शैली 
के कवि माने जाते हैं, वसे 'कविरत्न'ः ननन्‍्ददासीय शैली के कवि माने 
गये हैं । 'भ्रमरदृत' इनका प्रसिद्ध खण्डकाव्य है । 
आपकी ख्याति 'मालतीमाधव” और “उत्तररामचरित' के अनुवाद 
से श्रधिक फैली । सस्कृत भाषा मे ये अनूदित नाठक मौलिक नाटको के 
समान ही लगभग सरस हैं। इनकी स्फुट रचनाएँ हृदयतरंग' में 
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सगुहीत है । 
इनका निधन सन्‌ १६१८ में हुआ था । 
इनकी रचना की एक बानगी देखिए--- 


मुदु मंजु रताल मनोहुर संजरी मोरपखा सिर पे लहरे। 
अ्रलबेलि नर्बेलिन बेलिनु में नव जीवन ज्योति छठा छहरे ।। 
पिक भू ग सुग्रज सोई मुरली सरसों सुभ पीत पटा फहुरे । 
रसवंत विनोद श्रनंत भरे बजराज बसत लिए बिहरे ॥ 


रद धनुष अ्ररु इन्द्र वधुटिन की सुचि सोसा। 
को जग जनस्यो मनुज जासु सन निरख न लोभा ॥। 
पिय पावन पावस लहरि लहलहात चहु झोर। 
छाई छबि छिति पे छहरि ताको ओर-न-छोर ॥ 
--लपे सनमोहिनो ।। 


(१०) वियोगी हरि 

बुन्देलखण्ड के छत्तरपुर निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण प० वलदेवप्रसाद 
द्विवेदी के पुत्र १० हरिप्रसाद द्विवेदी ही वियोगी हरि नाम से विख्यात 
है । इनका जन्म स० १६४५३ मे रामनवमी को हुआ । पिता के देहाव- 
सान हो जाने पर इनका पालन-पोषर ननिहाल मे हुआ । वही इनकी 
शिक्षा-व्यवस्था हुई । बचपन में ही 'विनयपत्रिका' तथा 'श्रीमद्भागवत' के 
प्रति इनका अनुराग जागृत हुआ । ७ वर्ष की अवस्था मे आपने एक 
कु डलिया बनाई थी श्र १८ वर्ष की आयु मे 'प्रेमशतक', प्रेम-पथिक', 
प्रेमाजलि' और '“प्रम-परिषद--ये पुस्तक भी रच डाली । 

वियोगी हरि को प्राय तीन रूपो में स्मरण किया जाता है--कप्ण- 
भक्त के रूप मे, राष्डिय नेता के रूप मे और साहित्य-सेवी के रूप मे । 

(१) आप परम कृष्णभक्त है । भक्तो जैसा कोमल हृदय भी आपको 
मिला है। “ब्रजमाघधुरी-सार' आपकी कृष्णचरित्र-सम्बन्धी रसिकता का 
परिचायक है । 
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(२) आप कुछ समय तक गाधीजी के सेक्रेटरी भी रहे हैं। इस समय 
भी आप गाधी-निधि के सदस्य है और हरिजन सेवाकार्य में सतत 
सलग्न हैं । 

(३) आपने अनेकविध साहित्यसेवा की है। वर्षो सम्मेलन-पत्रिका के 
सम्पादक रहे हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कराची-अधिवेशन मे आप 
सभापति भी चुने गये थे । आपने अब तक लगभग ४० पुस्तके लिखी हैं। 
जिनमे से कतिपय ये हे---छट्मयोगिनी , 'कविकीतंन', अनुराग वाटिका', 
वीर हरदौल, मेवाड-केसरी' और वीर-सतसई । अन्तिम रचना पर 
इन्हें १२००) रु० का मगलाप्रसाद पुरस्कार भी मिला है। 

इनकी रचना की एक बानगी देखिए--- 

ब्रजबानी पद साधुरी सधसानों रसलोन। 
विधिरानी गावति श्रेंजों जासु गुननि ले बीन 
जापे तन लॉ बारिये राग विराग सुहाग | 
बड़े भाग ले पाइये सो श्रगाध श्रनुराग || 
पावसु ही में घन॒ष श्रव सरित तीर ही तोर । 
रोदन ही म॑ं लाल दूग नौ रस हो में बीर ।। 
पराधोन जो जन, नह सरग, नरक ता हेतु । 
पराधीन जौ जन नह, सरग नरक ता हेतु ॥| 
(११) देवकीनन्दन खन्नी 

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यास-लेखकों में श्री खत्नी जी की विशेष 
ख्याति रही है। इनके उपन्यासों मे तिलस्मी और ऐयारी घटनाओं के 
वेचित्र्य की प्रधानता है। इनका उद्देश्य केवल पाठकों का मनोरणन 
करना ही है। घटनाओं की भूलभुलैयो और चमत्कारो के कारण इनके 
उपन्यास काफी समय तक,जनता को मुग्ध करते रहे । इन्हे पढने के 
लिए न जाने कितने लोगो को हिन्दी सीखने पर विवश होता पडा। 
“चन्द्रकान्ता, “चन्द्रकान्ता-सन्तति', 'भूतनाथ्थ, “ीरेन्द्र वीर, कुसुम- 
कुमारी, “नरेन्द्र-मोहनी, 'काजर की कोठरी' आदि आपके ख्याति-शत्त 
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उपन्यास है। ये सभी उपन्यास घटना-प्रधान है और सभी के कथानक 
का आधार किसी-न-किसी रूप मे प्रेम ही है। इनमे से “चन्द्रकान्ता' 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपकी भाषा में प्रवाह है और सरसता है, जिससे 
पाठक कभी ऊबने नही पाता । 

देवकीनन्दन के उपन्यास-क्षेत्र मे उतरने का सबसे वडा मह्त्त्व यह हे 
कि इन्होंने हिन्दी के पाठक उत्पन्न किये। यद्यपि इनके उपन्यासों से पाठक 
को स्वस्थ सामग्री नही मिली, मनोरञ्ञन भी उच्चकोटि का नहीं मिल 
सका, पर उस युग को देखते हुए इनकी हिन्दी-साहित्य-सेवा किसी भी 
रूप मे कम नहीं है । 

(१२) किशोरीलाल गोस्वामी 

द्विवेदी-युग के मौलिक उपन्यासकारो में श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनसे पूर्व गोपालराम गहमरी, 
देवकीनन्दन खत्री आदि के घटना-प्रधान एवं काल्पनिक उपन्यास पर्याप्त 
प्रसिद्धि पा चुके थे। श्री गोस्वामी जी ने काल्पनिक घटनाओं से ऊपर 
उठकर सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रीगणेश किया। 
यद्यपि इसमे इन्हे पूर्ण सफलता नहीं मिली, पर फिर भी उपन्यास- 
परम्परा को नई दिशा मे मोड देने का श्रेय आपको ही है। कहा जाता 
है कि इन्होने ६५ उपन्यासों की रचना की थी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास 
हें---तारा, चपला, तरुणी, तपस्विनो, लीलावती, त्रिवेणी, कुसुमकुमारी, 
लावण्यमयी, आदर्श सती, लखनऊ की कब्र, मस्तानी, तिलस्मी शीश- 
महल आदि । इनके लगभग सभी उपन्यासों का केथानक नारी” को 
केन्द्र बनाकर चला है। पर नारी के चित्रण मे इन्हे सफलता नहीं 
मिली; क्योकि हलके प्रेम के हिंडोरे पर इन्होने नारी तथा पुरुष को जो 
पीगे दी हैं--वे वासनापूर्ण होने के कारण समाज के लिए हितकर नहीं 
है। इनकी भाषा मे प्रवाह अ्रवर्य है, पर यह भावी उपन्यासकारो के 
लिए अनुकरणीय नही बन सकी । इसका कारण यह है कि इनके पास 
भावाभिव्यक्ति के लिए समर्थ शब्द-भण्डार नही है । 
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(१३) मिश्रबन्ध्रु 

द्विवेदी-युग के समालोचको में मिश्र-बन्धुओं का पर्यातत समादर है। 
इन्होने हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर विशेष अनुसधान किया । काब 
का विभाजन और हिन्दी-कवियों का पूर्ण परिचय आदि यथासम्भव 
ऐतिहासिक तथ्यों के श्राधार पर लिखा। “मिश्रबन्धु-विनोद' और “हिन्दी 
नवरत्न इनकी विख्यात रचनाएँ हे । अपने प्रकार की प्रथम रचना होने 
तथा सामग्री-सकलन की दृष्टि से ये ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। श्री रामचद्ध 
शुक्ष जैसे इतिहासकारों ते भी इनकी रचनाओं से बाह्य सामग्री ग्रहण 
की है। 

असादु-युग 
(स० १६७४ से झ्राज तक) 

प्रसादन्‍युग का प्रवर्तेत सवत्‌ १९७५ के लगभग हुआ । इस युग 
की सवसे वडी विशेषता है--छायावाद और रहस्यवाद का पद्य-क्षेत्र मे 
प्रवेश । शेली की दृष्टि से हिन्दी-कविता के लिए यह विषय सर्वथा नवीन 
है । इस विशेषता के अभ्रतिरिक्त भी यह युग अपने पूव॑वर्ती युग से सर्वथा 
भिन्न है। भाषा, वण्यं-विषय तथा निरूपण-शैली की दृष्टि से प्रसाद-युग 
ओर द्विवेदी-युग के साहित्य मे पर्याप्त श्न्तर है। इन विषयों मे इन 
दोनो युगो के गुण और अवशगुरण अपने-अपने है । 
भाषा-- 

द्विवेदी-युग मे भाषा की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया जाता था । 
भाषा को व्याकरण के सुहृट एवं सुनियमित शासन मे चलने के लिए 
विवश कर दिया गया था। इस युग मे किसकी मजाल थी कि कोई 
लिग-व्यत्यय, काल-व्यत्यय, पुरुष या वचन-व्यत्यय कर सके, पर अब 
इधर व्याकरण-सम्बन्धी दियमो का कठोरता से पालन नही किया जाता। 
उदाहरखार्थ पन्‍त आदि छायावादी कवियो ने लिगर-प्रयोग के सम्बन्ध में 
बड़ी मनमानी से काम लिया है । 


द्विवेदी-युग मे निस्‍्सन्देह कुछ बगाली और अंग्रेजी प्रयोग एवं शब्द 
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अनजाने ही भाषा में घुस आये थे | पर प्रत्ताद-युग मे आकर यही प्रवृत्ति 
और भी अधिक बढ गई। उदाहरणार्थ गल्प' शब्द स्वयं वगला का है 
जो श्रब हिन्दी मे तत्सम के समान धडल्ले से चल निकला । सकश्नान्त' 
ससस्‍्कृत मे बहुत भ्रम मे पड़े हुए व्यक्ति को कहते है, पर वगला में यह 
शब्द प्रतिप्ठित परिवार के सदस्य के लिए चल निकला और आज 
हिन्दी मे भी इसी श्रर्य में इसका प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार हवाई 
किले बताना आदि कई मुहावरे अंग्रेजी से रूपान्तरित होकर ज्यो-के-त्यो 
हिन्दी मे आ गये है । 

यह तो हुआ प्रसाद-युग की भाषा-सम्वन्धी च्रुटियों का उल्लेख । 
अरब जरा इसकी विशेषताओं पर भी ध्यान दीजिए । द्विवेदी-युग की भाषा 
में काव्योचित सोकुमार्य ने था। इसके भ्रभाव मे खडीबोली मृदुल 
भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने में श्रक्षम-सी प्रतीत होती थी । 
दूपरी ओर प्रेमचन्द आदि अनेक लेखको द्वारा हिन्दी-साहित्य में उद्ूँ 
शब्दों का प्रयोग भी दिनोदिन बढ़ता जा रहा था। विदेशी पदावली 
का यह अवाब प्रयोग हिन्दी के लिए हितकर न हो सकता था क्योंकि 
हिन्दी की प्रकृति को पहचाने बिना अरवी-फारसी के शब्दो के प्रयोग से 
उसके स्वरूप मे विक्नति उत्पन्न हो सकती थी। इस प्रकार द्विवेदी जी 
के द्वारा खडीबोली का साहित्यिक रूप व्यवस्थित हो जाने पर भी 
अभी उसमे बहुत-कुछ करना शेष था। निस्सन्देह भाषा-सस्कार का भी 
अपना महत्व होता है, पर इसके साथ उसमे सौकुमार्य का होना भी 
आवश्यक है । इस आवश्यकता की पूर्ति प्रसाद-युग में हुई । 
व्यं-विषय--- 

वण्यं-विपय की चर्चा करते समय सर्वप्रथम हम पद्च-क्षेत्र को लेते है। 
द्विदी-युग मे जीवन-वृत्त, उपदेश, वीरता, स्वदेश-प्रेम, सामाजिक-व्यग्य 
आदि जिन विषयो को लेकर कविता की जाती थी, प्रसाद-युग मे 
इन्ही विषयो पर भी कविता की गई, पर थोडा-बहुत अभिव्यक्ति-प्रकार मे 
अवश्य अन्तर आ गया, वण्यें-वियय की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर 
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नही पडा । इन दोनो युगो मे इस दृष्टि से वास्तविक अन्तर एक और है। 
प्रसाद-युग की एक विशेषता है--टिवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता के प्रहि 
अ्रुचि । इस अ्ररुचि का कारण यह है कि अ्रग्नेजी के अनुरूप बगला भाषा 
में भ्रव तक भाव-प्रधान रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी थी । किन्तु हिन्दी- 
साहित्य मे श्रभी तक विषय-प्रधान रचनाओं का ही प्राधान्य था। 
सवत्‌ १६९७० के लगभग जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उनकी प्रसिद्ध रचना 
गीताझलि' पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो भारतीय साहित्य-क्षेत्र मे 
एक हलचल-सी मच गई। गीताञ्जलि' पर उक्त पुरस्कार की प्रासि न 
केवल बगला या हिन्दी के लिए--प्रत्युत समग्र भारतीय साहित्य के 
लिए--एक बडी युग-परिवर्तक घटना प्रमारित हुई । कविगर स्थल 
को छोड सुक्ष्म की श्रोर उन्मुख होने लगे । ऐसा ज्ञात होता था कि श्रव 
तो ये कलाकार अज्ञात और अनन्त की थाह लेकर ही दम लेगे। 
भ्रब उस' कल्पित अज्ञात प्रिययम के विरह॒ और मिलन के गीत भारतीय 
साहित्य मे प्रमुख रूप से गाये जाने लगे। हिन्दी भी इस प्रभाव से अछूती 
न रही । निस्सन्देह स्थुल-परित्याग तथा सृक्ष्म-परिग्रहर्म की भावना ने 
कविता के वर्ण्यं-विषय को बाह्य धरातल से उठाकर मानसिक धरातल 
प्र शभ्रवस्थित कर दिया, पर स्थूल के प्रति विद्रोह की इस भावना से 
एक अ्रनिष्ट भी हुआ। इसने काव्य के भावपक्ष को इतना सूक्ष्म बना 
दिया कि उसमे श्रर्थाभिव्यक्ति लुप्तप्राय होने लगी। शब्दों के भ्रथ॑ 
तो कुछ समझ मे झा सकते थे, पर पूरे पद का क्‍या भाव बना, यह 
समझ से परे की बात थी | एक उदाहरण लीजिए-- 
नेन स्‌ देंगे जब, क्‍या देंगे ?- 
घिर चिर-प्रिय दर्शव ? 
शत-सहस्न-जी वन-पुलकित, 
प्लुत. प्यालाकर्षण ? 
अ्रसरण -रणसय मसुदु-पद-रज ? 
विद्युद-धन-चुस्बन ? 


हम] 
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निविरोध, प्रतिहत भी, 
अ्प्रतितत श्ालिड्धन ? 

ऐसी कविताझो मे केवल शब्द-सौन्दर्य के सहारे कविता के भावों को 
खड्ा करने का प्रयत्त किया जाता है। उसमे श्रर्थ की सर्वथा उपेक्षा की 
जाती है। इस सम्बन्ध मे यह भी उल्लेखनीय है कि छायावादी कवियों 
ने प्रकृति-चित्रण एक नवीन रूप मे प्रस्तुत किया। उन्होने इसे अपनी 
श्षुगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का साध्यम बना लिया। टिवेदी- 
युग श्वुगार को श्रशब्लील समझकर छोड वेठा था, पर प्रसाद-युग इसे न 
तो स्पष्टत छोड सका और न इसे स्पष्टत वर्णित करने का साहत ही 
कर सका । उसने प्रकृति-चित्रण का झराश्रय लेकर अपने मन की अनुभूति 
को प्रकारान्तर से प्रकट कर दिया। निराला जी की प्रसिद्ध कविता 
'जुही की कली इस अभिव्यक्ति-प्रकार का सफल निदर्शन है, जहाँ 
मलयपवन' जूही की कली' के बन्दो' को उधाड रहा है। इस प्रकार 
की शली सम्भवत कुछ रूढिवादियों को रुचिकर प्रतीत न हो, पर यह 
भी साहित्य का एक अभिन्न अ्ग है ही। प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध में 
छायावादी कवियों का एक श्रन्य दृष्टिकोण है--प्रकृति के साथ मानव 
का तादात्म्य-सम्बन्ध । इस युग मे आकर प्रकृति के नाना रूपो ओर 
व्यापारों को भावुक कलाकार ने अपने ही रग मे रगा हुआ देखा । उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सम्पूर्ण जडचेतन प्रकृति उन्ही के समान कभी 
उस अलक्ष्य, अगोचर, परम प्रियतम के मिलन के आनन्द का अनुभव 
पाकर सिहरती, पुलकित होती हुई मिलन के गीत गाने लगती है, तो 
कभी वही प्रकृति उसके विरह में रोती हुई करुणाश्रु बरसाने लगती है । 
निस्सनन्‍्देह यह अभिव्यक्ति-प्रकार अत्यन्त मनोमोहक एवं कलाएूर्ण है। 
छायावाद के अतिरिक्त प्रसाद-युगीन कविता का एक अन्य वणष्यें-विपय 
है--श्रमिको एवं निर्धनों के प्रति सहानुभूति | पर वस्तुत यह सहानुभूति 
वास्तविक न होकर कृत्रिम है। रूस के राजनीतिक सिद्धान्तो को लेकर 
जिस प्रकार की शैली में श्रमिक एवं निर्धन वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट 
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की जाती है, उसे प्रगतिवादी शैली” कहा जाता है। प्रगतिवाद भी इस 
युग की कविता का एक वण्य॑-विषय बन ब्ुुका है, पर इसके सहानुभूति- 
पक्ष पर अधिकाश कवियों की आत्मा रमी नहीं है--'बाद' का निव॑हण 
करने के लिए भले ही वे इस विषय को भी अपना लेते हो । 
इस युग के कवियों ने अपने वेयक्तिक सुख-दु खो या राग-विरागो 
को भी कविता के रूप मे ढालने का प्रयत्न किया । प्रसाद के 'आयू' 
पत की 'ग्रन्थि' तथा बच्चन के गीतो तथा निराला के अनेक पदों मे इन 
कलाकारो के जीवन की अपनी अनुभूति भी सुखरित हुई है | इन छायावादी 
कवियो ने समाज से श्रपना नाता तोड प्रकृति या व्यष्टि से अपना नाता 
जोड लिया था । दाधनिक तत्त्व-चिन्तन भी इस युग के काव्य की भश्रन्य- 
तम विश्येषता है। दाशेनिक ग्रन्थियो को सुलझाने का का पुराने कवियों 
ने कभी अपने हाथों मे नही लिया था। यह भावना के क्षेत्र मे बुद्धि का 
अनधिकार प्रवेश समझा जाता था । पर प्रसाद-युग के कवियों ने दर्शन 
की सूक्ष्म तथा उलभी हुई ग्रन्थियो को कविता के मृदुल तन्तुओ मे 
अनुस्युत करने का भगीरथ प्रयत्न किया । उसमे उन्हे कई प्रशो मे 
सफलता भी मिली, निराला की तुम और मे” शीर्षक कविता ऐसी ही है। 
प्राचीन कथानको के माध्यम से नवथुग की भावनाओ्रो को व्यक्त 
करने का प्रयत्न भी खूब हुआ। प्रसाद जी की 'कामायनी' मे सर्गादि के 
युग-पुरुष मनु की कथा के माध्यम से श्राज की समस्थाश्रो का चित्रण भी 
किया गया है। वत्तंमान भौतिक विज्ञान के द्वारा मानव जिस प्रकार 
परमुखापेक्षी भर आत्मशून्य होता जा रहा है, पश्चिमी यन्त्रवाद की 
प्रतिष्ठा ने मानव की आध्यात्मिकता को जिस प्रकार कुचल डाला है, 
जड बुद्धिवाद ने दया, माया, ममता आरादि श्रद्धा की सात्विक श्रनुभूतियो 
को जिस प्रकार अभिभ्वृत कर दिया है,--इन सबका निरूपण 'कामायनी' 
में हुआ है। 
निरूपण-शेली--- 
इस युग के अलकार-विधान में भी अपूर्व नवीनता लक्षित होती है। 
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'विद्येपण विपयेय, 'मानवीकरण' आदि अग्रेजी के नवीन अलकारो का 
प्रयोग भी इस युग की एक बडी विजद्येपता है। अमृर्त भावनाओं का 
मानवीकरण तो भक्तिकाल ओर रीतिकाल के कजवाकारो की रचनात्रो 
में भी मिलता है, किन्तु श्रलकार के रूप में इसका प्रयोग इस युग में ही 
हुआ । प्रसाद जी की रचनाप्रों में 'मानवीक्रण' सर्वाधिक रूप में है । 
छन्‍्दो विधान--- 

इस युग में छन्‍्दोविधान में भी बहुत परिवर्तन हुआ । टदिवेदी-युग 

कविंगरण ने यद्यपि रीतिकाल की अपेक्षा अपने छन्दोविधान को पर्थातत 

बदल दिया था, पर वे सम्कृृत के वर्णवृत्त और हिन्दी के मात्रिक छुन्दो 
को ही प्रपनाते रहे। भक्तिकाल व रीतिकाल में दोहा, चोपाई सोरठा 
सववेया आदि छुन्द ही श्रधिक प्रचलित रहे । द्विवेदी-युग मे इन छुज्दों की 
सख्या विस्तृत हो गई पर इधर प्रसाद-युग मे यह छन्दोविधान सर्वेवा 
स्वच्छन्द हो गया। पत ने कवित्त-छन्द्र को हिन्दी के लिए सर्वंधा 
श्रमुषयोगी बताया, तो निराला ने कवित्त-छन्द मे ही परिवर्तेत कर-- 
उसके किसी पद को कुछ लम्बा और किसी पद को कुछ छोटा बनाकर 
प्रकारान्तर से कवित्त-छन्द का जोरदार समर्थन किया । इसके अतिरिक्त 
इस युग के कलाकारों ने शब्दों या पदों की लय के साथ-साथ भावात्मक 
लय पर भी विद्येप बल दिया है। निराला की अश्रधिकतर कविताओं में 
यह भाव-लय पर्यात परिणाम मे उपलब्ध होती है। मुक्तक छन्दों के 
प्रवर्तन तथा प्रचलन का श्रय भी निराला जी को हीं है । 
गद्य-साहित्य-- 

प्रसाद-यग में गद्य-साहित्य की भी अश्नृतपूर्त वृद्धि हुई। वास्तव में 
इस यग को खडीबोली का स्वर्ण यग' कह सकते है । उपन्यास, कहानी 
निबन्ध, नाटक, समालोचना आदि गद्य-साहित्य का कोई ऐंसा भ्रग नहीं 
बचा, जिसमे नित्य-नवीन उत्क्ृष्ठतम रचनाएँ निर्मित न हुई हो | इन 
काव्याड़्रो का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

कथा-साहित्य--हछिवेदी-युग तक विधवा-जीवन, बेमेल विवाह वेश्या- 
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वृत्ति, किसानो पर जमीदारो के अत्याचार या प्रेम-सम्बन्धी समस्याओं 
को लेकर ही उपन्यास लिखे जाते रहे थे पर प्रसाद-युग मे एक शोर 
हृढतर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यासों का निर्माण होना 
आरम्भ हुआ तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करने वाले 
अनेक उपन्यास लिखे जाते लगे । पाप-पुण्य की परिभाषा भी उपन्यासों 
मे की गई। एक झोर निम्न तथा मध्य वर्ग के परिवारों की दशा का 
चित्रण किया जाने लगा तो दूसरी ओर साहबी ठाठ-बाट मे रहने वाले 
लोगो, तथा पूजिपतियों का जीवन भी सामने आया । साम्यवाद, समाज- 
वाद, गाधीवाद आदि राजनीतिक सिद्धान्तो का प्रचार करने वाले भी 
बहुत से उपन्यास लिखे गये । कुछ उपन्यासकारो ने उपन्यासो के माध्यम 
से गूढ दाशनिक सिद्धान्तो की भी विवेचना की। कुछ उपन्यासों में 
प्राचीन भारतीय ससस्‍्कृति की महत्ता दिखाते का प्रयत्न किया गया, तो 
दूसरे उपन्यासों मे समाज पर तीखे व्यग्य-बाण भी छोडे गये। आत्म- 
चरित्र के रूप मे, पत्रो के रूप मे तथा इतिहास के रूप में तीनो प्रकार के 
उपन्यासों की बानगी इस यूग मे हमे देखने को मिलती है। राष्ट्रिय 
आन्दोलन, स्वातन्त्य-सग्राम, सत्याग्रह, अछूतोद्धार, शुद्धि-श्रान्दोलन ग्रादि 
सभी सामयिक विषयो को लेकर भी बहुत से उपन्यास लिखे गये । उपन्यासों 
के अनुरूप कहानी के क्षेत्र मे भी पर्याप्त प्रगति हुई। इस युग मे 
एक-दूसरी से बढकर स्थायी साहित्यिक मृल्य वाली अनेक उत्क्ृष्टतम 
कहानियाँ लिखी गई । 
श्रन्य गद्य-प्रस्थ---कथा-साहित्य के अतिरिक्त सस्मरण, रेखाचित्र, 
रिपोर्ताज आदि गद्य की अन्य विविध दशौलियाँ इस युग में आविश्वत हुई । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताझलि' के गद्यानुवाद की देखा-देखी हिन्दी मे 
गद्च-गीत का भी यर्थेष्ट प्रचार हुआ । 
तिबन्ध तथा समालोचना--इस थुग में भावात्मक, विचारात्मक, 
वरणनात्मक, तत्त्व-चिन्तनात्मक विविध शेलियो व विषयो पर सेकडो 
' उत्कृष्ट निबन्ध लिखे गये । ये निबन्ध सामयिक पत्र-पत्रिकाश्रो मे, पुस्तको 
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के रूप में तथा ग्रन्थों की स्‍भ्रूमिकाश्रों के रूप मे लिखे जाते रहे । इधर समा- 
लोचना यद्यपि हिन्दी गद्य-साहित्य की नवीन विधा है और इसके लिए 
श्रत्यधिक जास्त्रीय पृष्ठाधार और सूक्ष्म पर्यवेक्षण की श्रावश्यकता रहती 
है, तो भी इस छोटे से समय मे जो समालोचना-प्रन्थ लिखे गये वें 
साहित्णोत्थान मे पूर्णा सहायक सिद्ध हो रहे है । 

नाठदक---ताटक की दृष्टि से तो यह यूगचरम विकास का यूग माना जा 
सकता है। ऐतिहासिक, सास्कृतिक, समस्यामुलक आदि सभी प्रकार के 
नाटकों का निर्माण इस यूग में हुआ । इन नाठको में सस्कृत की अपेक्षा 
पाश्चात्य सिद्धान्तो का ही श्रधिक अनुसरण किया गया है । प्रसादजी आदि 
कुछ नाटकका रो ने अपने प्रारम्भिक नाठको मे दोनो सिद्धान्तों का समस्वय 
करने का सफल प्रयत्न किया था, किन्तु आगे चलकर भारतीय सिद्धान्त 
पिछडते गये । प्रसादयुग के नाटक-साहित्य पर “इब्सन तथा “वर्नाड शा 
का प्रभाव स्पष्ठ रूप मे लक्षित होता है। इस यूग के प्रारम्भिक नाटकों 
में सस्क्ृत नाठकों के समान सकलनत्रय की ओर ध्याव नही दिया जाता 
था । पर इधर नवीनतम वाटको में अभिनय को प्रधानता दी जाने लगी है 
और यही कारण है कि इन नाठकों मे स्थान-सकलन को अधिकाधिक 
अपनाया जाने लगा, ताकि नाटको के प्रवन्धकों को वार-वार स्थान या 
हृव्य बदलने का रमट न उठाना पडे। प्रसाद-यग के प्रारम्भिक नाटकों 
में झराकार-प्रकार और घटना-विस्तार का भी विद्येष ध्यान नहीं रक््खा 
जाता था। बीसियो पात्र, सेकडो घटनाएँ और अनेक वर्षो का वृत्तान्त एक 
ही नाटक मे हू स देने का प्रयत्न किया जाता था । उदाहरणार्थ स्वय प्रसाद 
जी के 'चन्द्रगुतः शौर 'श्रजात शत्रु! आदि नाटकों के कथानको मे पूरे 
चार नाटको के कथानक सिमटे हुए है। किन्तु इस युंग के परवर्ती नाटक 
आकार, प्रकार और घटना-विस्तार मे बहुत छोटे लिखे जाने लगे । 
वस्तुत पुराने नाटक साहित्यिक अधिक थे, उनमे अभिनेय तत्त्वों की ओर 
यथोचित ध्यान नही दिया जाता था, किन्तु बाद के नाटकों का मुख्य 
लक्ष्य अभिनय हो गया। अनायास अभिनय ही वाठक का स्रत्क्ि्ठ 
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वेशिष्ठय है, यही मान कर आगे चलकर नाटक लिखे जाने लगे । 

एकाकी नाटक व गीति-ताद्य--साहित्य की यह विधा हिन्दी के 
लिए सर्वथा नवीन थी। इसका प्रचलन एक प्रकार से प्रसाद-युग मे ही 
हुआ, फिर भी साहित्य का यह अग भी देखते-ही-देखते समृद्ध होने लगा। 
एकाकी नाटक के लिए बडे नाटक की अ्रपेक्षा अधिक कौशल की अपेक्षा 
रहती है । उसमे एक ही भ्रक में सारी बात कह देनी होती है | हम आगे 
यथास्थान देखेंगे कि इस युग के अप्तिम वर्षो में ही अ्रनेक सुन्दर एकाकी 
नाटक लिखे गये जिनके पचीसो सग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं । 'गीति- 
नाथ्य, भाव नाथ्यं आदि की रचना भी इस युग मे होने लगी है । 

जीवन-चरितन्न --इस यूग मे कुछ प्रौढ जीवन-चरित्र तो लिखे ही गये | 
इनके भ्रतिरिक्त आत्म-चरित्रों का भी उपक्रम हुआ है। अभी तक गाधी 
व पडित नेहरू आदि के श्रनूदित आत्म-चरित्र ही हिन्दीवालो को मिल 
पाये थे, पर इस युग मे कुछ विशिष्ट आ्रात्मचरित्र हिन्दी मे भी लिखे गये। 

इस प्रकार हम देखते है कि गद्य, पद्म, नाटक, एकाकी उपन्यास, 
कहानी, निबन्ध, समालोचना आदि सभी दृष्टियो से प्रसाद-युग आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य के लिए ऐसा गौरवशाली सिद्ध हुआ कि उसे हम 
नि सकोच रूप से खडीबोली का 'स्वर्णायुग' कह सकते हैं । 


१. गद्य-साहित्य 
पिछले तीचो कालो मे अधिकाशत पद्च का निर्माण हुआ और 
आधुनिक काल मे अधिकाशत गद्य का निर्माण हो रहा है और इसी 
आधार पर इस काल को गद्य-काल भी कहा गया है। अत सर्वप्रथम 
गद्य-साहित्य के विभिन्‍त भ्रगो का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । 


नाटक 
उपक्रस---- 


7. 4० ह्नन्द 


हिन्दी-नाटक का प्रारम्भ कब से माता जाय--इस प्रइन का सबे- 
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सम्मत उत्तर देता कठिन है। एक मत के अनुमार इसकी कड़ियाँ अपभ्रश- 
साहित्य से जोडी जा सकती है, क्योकि अपश्र द्-भाषा मे 'जीवमन करण 
सकलल्‍प कथा, 'मयरा पराजय चरिउ” और 'मयनजुज्क' नामक ग्रन्थों की 
उपलब्धि हुई है--पर इन तीनो ग्रन्थों को नाटक कहना कहाँ तक समु- 
चित है--इसका उत्तर अभ्रभी निणयापेक्ष है। इधर हिन्दी के भक्तिकाल 
में प्राप्प हृदयराम-कृत 'हनुमआझ्ाटक' तथा प्राणचन्द-कृत 'प्रवोध चन्द्रीदय 
नाटकों से हिन्दी-नाटक-साहित्य का प्रारम्भ मानने मे कठिनाई यह है 
कि ये रचनाएँ नाम से नाटक अवश्य हे--पर ये नाठकीय परिभाषाश्रो 
पर खरे नही उतरते, आगे चलकर रीतिकालीन विश्वनाथनिह-प्रणीत 
आनन्द रघुनन्दन' नाटक उपलब्ध होता है, पर इसमे अभिवेयता का 
गुग तो किश्वित्‌ मात्रा मे है, पर साहित्यिकता' रत्ती-भर भी नहीं है। 
फिर भी इसका महत्त्व इतना अवश्य है, कि यह प्रथम हिन्दी-नाटक है । 
इसके बाद बाबू गोपालचन्द्र का “नहप! नाटक, तथा राजा लक्ष्मणनिह 
का 'शकुन्तला' नाटक उपलब्ध है, पर इनमे से प्रथम अपूर्णो है, और 
दूसरा अनुवाद है, अ्रत इन दो रचनाझ्नों को भी प्रथम स्थान नहीं दिया 
जा सकता । भरत आधुनिक गवेषणाओ्रों के अनुसार हिन्दी की मौलिक 
नाटक-परम्परा को आनन्द-रघुनन्दन' से मानना समुचित है । 
प्रसाद-पुर्र वाठक--- 

पहले लिख आये हे कि भारतेन्दु हरिइचन्द्र और उनके साथियों 
ने नाटक लिखकर हिन्दी-साहित्य की पर्यात पूर्ति कर दी, पर इससे 
श्रागे आने वाली पीढी को यथावत्‌ दिशा-निर्देश नहीं मिल सका । फलत 
नाटकों के निर्माण की गति मन्द पड गई। द्वितीय-युग के लेखकों ने अनुवाद 
की ओर अपना ध्यान अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रित किया । सीताराम तथा 
सत्यनारायण कविरत्त ने सस्कृत नाटकों का अनुवाद किया और रूपनारा 
यरा पाण्डेय ने बगला वाठकों का । बादू रामचन्द्र वर्मा ने मराठी के कुछ 
नाटको के अनुवाद प्रस्तुत किये तथा पुरोहित गोपीवाप झोर मश्ुयप्रसमाद 
चौधरी ने अग्रेजी नाटको के । इस युग के अनेक नाटककारो ने मौलिक 
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नाठक भी लिखे, पर इस युग की प्रवृत्ति नाटक-निर्माण की श्रपेक्षा उप- 
न्यास-निर्माण की ओर ही अधिक रही । इस यूग के मौलिक नाटककारो के 
नाम ये है--किशोरीलाल गोस्वामी, श्रयोध्यासिह उपाध्याय, ज्वालाप्रसाद 
मिश्र, राय देवीप्रसाद पुरा, १० बदरीनाथ भट्ट, मिश्रबन्धु तथा बलदेव- 
प्रसाद मिश्र । इन नाटककारो मे से राय देवी प्रसाद पूर्ण का 'चन्दकला 
भानुकुमार' नाटक साहित्यिक दृष्टि से उत्तम रचना है। 

प्रसाद युग के नाटक--- 

जयशकर प्रसाद के साहित्य-क्षेत्र मे पदार्पण करते ही नाटकों मे एक 
प्रकार की क्रान्ति-सी आ गई है। अचुवाद-युग के बाद जिस मौलिक 
साहित्य की कल्पना की जाती है, उसने प्रसाद-यग मे सत्य का रूप 
धारण कर लिया है । इस युग के विख्यात कलाकार हैं--- 

जयश्ञकर प्रसाद, प० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, बेचन शर्मा उम्र, उदय- 
दशकर भट्ट, हरिक्ृप्ण प्रेमी, सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भगवतीप्रसाद वाजपेयी, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, जगन्नाथ- 
प्रसाद मिलिन्द, प्ृथ्वीनाथ शर्मा, सुदर्शन आदि । 

प्रसाद-युग की ताटकीय विशेषताओं को परखने के लिए भारतेन्दु- 
युगीन नाटकों को भी सामने रखकर कतिपय विशिष्ठ बिन्‍्दुश्नों के आ्राधार 
पर विचार करना समुचित होगा--- 

(क) नाठकीय विधान--प्रसादयुग से पूर्ववर्ती नाटकों में नाटकीय 
विधान की समरसता नहीं है। उनमे कही प्राचीन भरतमुनि-प्रणीत 
नियमों का पालन किया गया है, कही एकमात्र पर्चिमी नाट्यविधान 
का पालन हुआ है और कही दोनो नाट्यविधान साथ-साथ चलते है। 
अनुवाद-नाटको की बात छोड दीजिए। मौजिक नाटकों से 'मगलाचरण', 
'सूत्रधार नटी-सवाद , भरत वाक्य, 'विवृपषक' श्रादि तो हैं, पर श्रको को 
हृश्यो में विभाजित नहीं किया गया । जयशकर प्रसाद ने इस दिदया में 
नाटककारो का नेतृत्व किया है। भारतीय नाख्य-विधान को धीरे-धीरे 
स्थगित कर उन्होने नवीन नाख्य-विधान को सर्वात्मनगा अपना लिया है, 
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और इस दिशा में अन्य नाटककारो का पथ-प्रदर्शन किया है । 

(ख) रंग्मंचीयता--नाटक रगमच की वस्तु है। उसकी प्रधान 
विशेषता है--उसका रगमच के लिए उपयुक्त होना । भारतेन्द्र ने पारसी 
कपनियों द्वारा भारतीय रगमच की दुर्गंति देखी थी, हनुमान को ड्राइवर 
बना देना, राम-कृष्ण को पैण्ट पहना देना--ये उन कपनियो के साधारण 
कारनामे है । भारतेन्दु का लक्ष्य रगमच का उद्धार करना भी था । भ्रत 
उन्होंने इस दिशा मे पर्याप्त प्रयास किया । परिणामत उनके तथा उनके 
सहयोगियो के नाटक रगमच पर प्राय ठीक उतरते थे। पर प्रसाद-युग मे 
आकर यह प्रवृत्ति प्राय. हट-सी गई है। गोविन्दवल्लभ पत और हरिक्षप्ण 
प्रेमी के नाटक निस्सन्देह रगमचोपयोगी हैं, पर ऐसी धारणा सब नाटक- 
कारो के लिए नही बनाई जा सकती । स्वय प्रसाद के नाटकों के विषय 
में सभी आलोचको की यही राय है कि उनके नाठक ज्यो-के-त्यों रगमच 
प्र नहीं उतर सकते, उनमे यथायोग्य काट-छॉट करनी ही पडेगी । प्रसादयुग 
के विशेषत प्रसाद के नाठक' रगमच' के पीछे नही चलते, श्रत इनके सफल 
अभिनय के लिए रगमचीय विधानो में यथेष्टप रिव्तंन करना अनिवार्य है । 

(ग) गीत--भारतीय नाटकों मे गीति-तत्त्व का समावेश्ष प्रारम्भ 
से ही स्वीकृत रहा है । भरत ने नाटक के प्रश॒यन मे जिन तीन तत्त्वो- 
गीत, नृत्य और सवाद-के समन्वय की स्वीकृति दी है, उनमे प्रथम स्थान 
गीत का है। वस्तुत इसका समावेश मनोविज्ञान के आधार पर श्रावश्यक 
है भी। किसी भी प्रकार के भावावेश की अभिव्यक्ति का सहज एव 
अ्नायास साधन 'गीत' है। पाइचात्य पुरातन नाटकों में भी इस तत्त्व को 
उपेक्षा नही की गई । 5 

भारतेन्दु-युगीन नाटको में गीतो की अधिकता है और उनका प्रयोग 
अस्वाभाविकता की कोटि तक पहुँच गया है। राजा-रानी, मत्री, पडित, 
नौकर, किसान, चमार--सब-के-सब पात्र गीत गाते नजर प्राते है । 
द्विवेदी-युग मे भी इस च्ुटि को दूर करने की ओर नाटककारो का ध्यान 
नही गया । पर प्रसाद-युग मे आकर गीतो का प्रयोग नियत्रित कर दिया 
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गया है, यहाँ तक कि पृथ्वीनाथ शर्मा, लक्ष्मीनारायणा मिश्र आ्रादिने 
गीतो का बहिष्कार-सा कर दिया है, मानो यह पूर्वकालीन गीताधिक्य की 
प्रतिक्रिया हो रही है। गीत सीमित हो, योग्य पात्रो द्वारा गाये गये हो, 
कथावस्तु को अग्रसर करने मे सहायक हो और जनता की भावना का 
ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व करते हो, इन सभी दृष्टियो से हरिक्षष्ण प्रेमी के 
गीत सर्वोत्तम है । प्रसाद के नाटकों में गीठो का प्रयोग निस्सन्देह यथाव- 
सर है, पर उनमे काव्यत्व इतना अधिक उभर आया है कि वे नाटक 
जेसे अपेक्षाकृत सरल काव्याज्ध मे खप नही पाये । शेष अ्रधिकतर नाटक- 
कारो के गीत श्यपत्ति-रहित है । 

(घ) भाषा--प्रसाद-यूर्वे नाटको की भाषा चमत्कारपूर्ण है। वस्तुत 
तब तक व्याकरणसम्मत भाषा का विकास भी नहीं हो पाया था। 
इसके अतिरिक्त भाषा को पात्रानुरूप बनाने का विचार भी भाषा-विक्ृति 
का एक अन्य कारण था। यह विधान निस्सन्देह एक ग्रुण है, पर इसका 
कठोरता से पालन भाषा-सौन्द्य मे बाधक भी है। इधर प्रसाद-युगीन 
नाठकों की भाषा परिष्कृत, सक्षम एवं प्रौढ है। प्रसाद की भाषा अधिक 
सस्कृतनिष्ठ बन गई है, इसे एक त्रुटि भी कह सकते है, पर हरिक्ृष्ण- 
प्रेमी, मिलित्द, गोविन्दवत्लभ पत की भाषा मधुर, प्रवाहमयी और सुगम- 
सरल है। मिश्र की भाषा सालकार है । 

निष्कर्ष यह कि--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर लक्ष्मीनारायरा मिश्र 
तक--नाठको की अविच्छिन्न परम्परा भे वण्यं-विषय एवं कला की दृष्टि 
से उत्तरोत्तर विकास होता चला गया है। 
एकाकी नाठक--- 

आधुनिक युग में उपन्यास के स्थान पर कहानी के प्रचार पा जाने 
का जो कारण है, वही कारण नाठक के स्थान पर एकाकी के प्रचार पा 
जाने का भी है। वह कारण है--इस सघर्ष के युग मे समय का अ्भाव। 
एकाकी नाटक अपनी नवीनतम परिभाषा मे भारतीय रूपक-परम्परा 
की देन न होकर पाश्चात्य एकाकी-लेखन-कला की देन है । पश्चिम मे 
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थृ्‌ 


इसका आरम्भ कर्टन-रेजर (यवनिका-उत्थापक) से हुआा। ये छोटे 
प्रकार के नाटक 'बडे' नाठक के प्रारम्भ से पूर्व उन दर्शकों को 
दिखाये जाते थे, जो समय से पृर्वे नावख्यशाला मे आ जाते थे। धीरे-धीरे 
यही कला स्वतन्त्र होती गई और नावें के प्रसिद्ध विद्वान्‌ इब्सन के नाटक- 
क्षेत्र मे पदापंण करने के पश्चात्‌ उत्तरोत्तर नव्य विधानों से सयुक्त और 
विकसित होती गई । भारत में भी इसका यथेष्ठ प्रचार पिछले दो दशकों 
से होना प्रारम्भ हुआ और आज यह काव्याग सस्प्रा, प्रचार एवं मनोरञ्षन 
की दृष्टि से भी नाटक की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील है । इस उनच्चति का 
प्रधान कारण रेडियो द्वारा एकाकी-प्रसार है, जिसके अधीन नियत समय में 
प्रसार-कार्य समाप्त कर देना होता है। उदयशकर भट्ट, उपेद्धनाथ अइक, 
रामकुमार वर्मा, हरिक्षष्ण 'प्रेमी, सेठ गोविन्ददास, जगदीशचन्द्र माथुर, 
लक्ष्मीतनारायण भिश्र, विप्णु प्रभाकर-ये सभी एकाकीकार आज रेडियो- 
एकाकियों का सर्जन कर रहे है, फिर वही एकाकी यथोचित काट-छॉँट 
के उपरान्त साहित्यिक रूप में प्रकाशित कर दिये जाते हैं। इसका यह 
तात्पयं कदापि नही कि ये स्वतन्त्र एकाकी लिखते ही नहीं। सम्भवत 
विष्णु प्रभाकर को छोडकर सब ने रेडियो-परम्परा से पूर्व ही स्वतस्त्र 
एकाकियो का भी सर्जन किया था, और झाज भी कर रहे है । 

प्रसाद-युग के प्रतिनिधि नाटककारो का परिचय इस प्रकार है-- 

(१) जयशकर प्रसाद 

जीवन-प्रसाद जी का जन्म सवत्‌ १६४६ में काशी के एक ऐश्वर्यशाली 
महादानी वेश्य-वश में हुआ था, और मृत्यु सवत्‌ १६६३ में हुईं। आपके 
पितामह शिवरत्त साहू बनारस के परोपकारी दानियो मे गिने जाते थे । 
प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था । 

साहित्य-सेवा का प्रारमभ्भ--प्रसाद जी के हिन्दी-साहित्य मे आने से 
पूर्व पुस्तक-प्रकाशन बाल्यावस्था मे ही था। अच्छे साहित्य की न तो 
मॉग ही थी और न अच्छे प्रकाशक ही थे। मासिक पत्र-यत्रिकाओं मे 
केवल 'सरस्वती” जिसका सम्पादन प० महावीरप्रसाद करते थे, एक 
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साहित्यिक पत्र था । प० महावीरप्रसाद जी से प्रसाद जी का मतेक्य 
न था । ऐसी दशा मे उनके आ्रादेशानुसार उनके भाॉँजे अम्विकाप्रसाद गुप्त 
ने 'इन्दु' नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित किया । इसी पत्र से प्रसाद 
जी के साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश हुआ । प्रसाद जी की रचनारो ये 
हिन्दी-ससार भली भाँति परिचित होने लगा। किन्तु उन्होने अपनी हिन्दी- 
सेवा के लिए पुरस्कार कभी नही लिया | लिया भी तो नागरी-प्रचारिणी 
सभा को दान कर दिया । 

उन्नीस वर्ष की आयु मे ही आपकी गम्भीर ऐतिहासिक गवेषणाम्रो 
तथा छायावादी रचनाश्रो मे प्रवृत्ति दिखाई दी। क्रमश आपने हिन्दी- 
साहित्य की कई रूपो मे श्रीवृद्धि की । सर्वप्रथम आपने हिन्दी-साहित्य के 
काव्य-क्षेत्र को परिष्कृत कर सुरुचि की ओर प्रवृत्त किया और वास्तविक 
सत्य-मार्ग पर चलाया । प्राचीन काव्यकार या तो श्वज्भार से स्वथा 
अछूते रहते या ऐसे शज्भार मे निमग्न होते कि पढते ही घुणा उत्पन्न 
हो जाय। प्रसाद जी ने सात्विक प्रेम का परिचय कराते हुए कत्तेंव्यपालन 
का उपदेश दिया । 

रचनाएँ--प्रसाद जी ने भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग और छायावाद- 
युग---इन तीनो यूगो से मेल खाने वाली रचनाएँ लिखी थी । इस प्रकार 
इनकी रचनाओं को कालक्रम की दृष्टि से इन तीन विभागो मे विभक्त 
किया जा सकता है--(१) पू्व॑काल, (२) मध्यकाल, (३) उत्तरकाल। 

'विशाख', 'राज्यश्री,, श्रजात शत्रु, भरना, प्रतिध्वनि, छाया, 
प्रेम-पथिक', महाराणा का महत्त्व” और ित्राधार' इनकी पूर्वकाल 
की रचनाएं है । 

.. स्कन्दगुत', चन्द्रगुत', कामना, आकाहशदीप', 'ककाल, एक 
घृट', इनकी मध्यकाल की रचनाएँ हे और आँधी', 'तितली', “धर व- 
स्वामिनी', “इन्द्रजाल', 'लहर', 'कामायनी', 'काव्य और कला” तथा 
अपूर्ण उपन्यास 'इरावती' अश्रन्तिमकाल की रचनाएँ हैं । 

इनसे प्रसाद की कृतियों के परिमाण का आभास' मिल जाता है। 
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नाटककार के रूप सें--- 

प्रसाद जी जिस प्रकार काव्य-क्षेत्र भें एक विशेष प्रवृत्ति को लेकर 
आये उसी प्रकार मौलिक नाटकों के प्रणयन में नी आप हिन्दी-साहित्य 
के सर्वेश्रेष्ठ कलाकार और पथ-प्रदर्शक माने जाते है। प्राचीन युग की 
गवेषणा--विद्येपकर बोद्ध युग के इतिहास के अनुसन्धान-कार्य से तो आप 
का स्थान हिन्दी-साहित्य मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 

प्रसादजी के नाटक-क्षेत्र मे श्राते ही उसका कायाकल्प हो गया । हिन्दी- 
नाटको मे पूर्णा साहित्यिक स्वरूप का प्रस्फुटन सर्वप्रथम इन्ही के नाटकों 
में दिखाई दिया । इन्होने अपने नाटकों द्वारा अपने गम्भीर ऐतिहासिक 
अध्ययन के आधार पर प्राचीन भारतीय गौरव और सम्यता के चित्र 
प्रस्तुत किये । इनके नाटकों के कथानक महाभारत के उत्तरार्ध काल से 
लेकर सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल तक के लिये गये है, क्योकि यही 
काल भारतीय सभ्यता के गौरव का काल था | प्रसाद जी के प्रयत्न और 
प्रभाव से नाठको के बाह्याकार और अवयवो के विन्यास मे वेचित्र्य 
आया | मनोवेज्ञानिक चरित्र-चित्रण को आधार बनाकर इन्होने अपने 
पात्रों का अकन किया । इनकी नाख्य-कला में भारतीय और यूरोपीय 
दोनो पद्धतियो का सुखद समन्वय मिलता है। किन्तु इन्होंने यूरोपीय 
वेचित्र्यवाद का पूर्सा रूप से भ्रनुकरण न करके भारतीय रसविधान और 
शील-वेचित्य का सामजस्य प्रस्तुत किया । 

प्रसाद जी के नाटकों में सास्क्ृतिक पुनरुत्यात की भावना, दार्शनिक 
चिन्तन, स्वाभाविक चरित्र-कल्पना, राष्ट्रिता आदि ऐसी अनेक बाते हैं 
जो उन्हे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के पद प्र ला बिठाती हैं। उनके 
नाटको का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

(१) प्रायश्चित्त--इस नाटक मे पृथ्वीराज और जयचन्द के पारस्परिक 
विद्वेष की कथा को कल्पना के पुट से नवीन शैली मे उपस्थित किया 
गया है । 
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(२) कल्यासी-परिणय--इसमे चन्द्रयुत्त मौय॑ और सेल्यूकस के युद्ध 
के समय की घटना भ्रकित की गई है । एक ओर गीतो का समावेश तथा 
दूसरी ओर नतानन्‍दी, सूत्रधार आदि का प्रयोग इसे तवीन और प्राचीन 
शलियो का समन्वित रूप प्रदान करता है। कल्याणी-परिणय ही श्रागे 
चलकर “चन्द्रमुप्त नामक प्रख्यात नाटक के रूप मे परिणत हो गया । 

(३) करुणालय--यह एक गीतिनाव्य है, जो अतुकान्त मात्रिक 
छन्दो मे लिखा गया है। इसमे हरिश्चन्द्र, विश्वामित्र, रोहित, शुन शेप 
अजीगर्त आदि पौराणिक चरित्रो का अश्रकन है। कथानक भूलत 
ऐत्तरेय ब्राह्मण के शुत शेप झ्राख्यान से लिया गया है, पर साथ ही 
नाटककार ने पौराशिक गाथा के आधार पर इसमे यथेष्ठ परिवतंन 
भी कर दिया है। उपयुक्त चारो नाटको मे प्रसाद जी की कला का 
आरम्भिक रूप ही है। आगे चलकर इस कला का प्रौढ एवं परिमाणित 
रूप--विशाख, 'जनमेजय का नागयज्ञ' अजातशत्र्‌, चन्द्रग॒ुप्त', 'स्कत्द- 
गुप्त” और “ध्रुवस्वामिनी आदि सभी नाटको मे मिलता है । 

(४) विशाख--इसमें 'राजतरगिणी' के आधार पर काइ्मीर-नरेश 
नरदेव के समय की घटना वरित है । 

(५) जनमेजय का नाग-यज्ञ-- यह नाटक कलियुग के आ्रारम्भकाल की 
पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमे श्रार्य और नाग जाति के सघर्ष 
की कथा है । नाटक में कलात्मकता गौण और चरित्र-चित्रण प्रधान है। 

(६) श्रजात शत्रु--इस नाटक मे मगध-सम्राद बिम्बसार के पृत्र 
अजातशत्रु को केन्द्र मानकर महात्मा बुद्ध के समय का राजनीतिक 
चित्र खीचा गया है ! 

(७) चन्द्रगुप्द--मोर्य-सम्राद चन्द्रमुप्त इस नाटक का नायक है। 
इसमे तत्कालीन इतिहास का सुन्दरतम चित्र अकित हो गया है। “चर्ध- 
गुप्त नाटक की भूमिका ऐतिहासिक अनुसन्धान से परिपूर्णा है। लेखक 
ने दृढतर प्रमाणो से यह सिद्ध कर दिया कि सिकन्दर ननन्‍्द की विज्ञाल 
सेता का सामना न कर सकने के कारण व्यास नदी से वापिस लौट गया। 
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वह वीर मालव-जाति से युद्ध में पराजित और घायल भी हो गया था। 

(5) स्कन्दगुप्त--इस नाटक में ग्रुप्तवजीय प्रतापी सम्राद स्कन्द- 
गुप्न के समय का इतिहास है। स्कतन्‍्दग॒ुप्त ने हुण-आ्राक्रमणकारियों को 
भारत से निकालने के कितने प्रयत्न किये, इसके चित्रण के साथ-साथ 
आन्तरिक सघर्षो को भी नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

(६) श्र ब-स्वामिनी--पुनविवाह एवं नारी के व्यक्तित्व की समस्या 
को लेकर लिखा गया यह नाटक ग़ु॒प्तवश के अस्तमन-समय का चित्र 
उपस्थित करता है। इस नाटक की अभिनेयता के झ्राधार पर कहा जा 
सकता है कि प्रसाद जी नवीनतम शैली के अनुरूप सफल अभिनेय नाटकों 
की सृष्ठि करने में समर्थ थे । 

(१०) राज्यक्षी--इस नाठक मे सम्राद हर्षवर्धत की बहन 
राज्यश्री को मुख्य पात्र मानकर हमे के समय का इतिहास अकित किया 
गया है । 

स्कन्दगुप्त' 'चन्द्रगुप्त आदि नाठकों में जो राष्ट्रियता का स्वरूप 
है वह भारतीय आधुनिक राष्ट्रिय आन्दोलन से कई रूप मे समानता 
रखता है। फिर भी ऐतिहासिक नाटकों मे सामयिक समस्याओं को 
पूर्ण भ्रभिव्यक्ति नही मिल सकती है। इनके श्रतिरिक्‍त प्रसाद जी ने 
“कामना” और एक घृट नाम के दो रूपक-ताटको की भी सृष्टि की । 
“कामना” का मूल विषय भारतीय प्राचीन आदर्शो की विजय दिखाना है 
और एक घुृट' का मूल विषय सात्विक प्रेम का प्रदर्शन करना है | 

नाटककार प्रसाद ने अपनी प्रतिभा द्वारा इस दिशा मे प्रत्येक 
हृष्टि से अपने समकालीन तथा भावी नाटककारों का समुचित पथ- 
प्रदर्शन किया है । 


(२) हरिक्ृष्ण प्रेमी 


इनका जन्म सवत्‌ १६६४५ मे गुना (ग्वालियर) में हुआ । आपका 
कार्य-क्षेत्र अधिकतर पंजाब रहा । अनेक वर्षो तक लाहौर में रह कर 
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साहित्य-साधता करने के पश्चात्‌ भारत-विभाजन होने पर आप इन्दौर 
आ गये किन्तु पजाब ने आपको फिर बुला लिया और वही आप ग्रात्- 
इण्डिया रेडियो स्टेशन, जालन्धर मे कार्य करने लगे । 

प्रेमी जी सफल नाटककार होने के साथ-साथ उच्च कोटि के कवि 
भी है। ऐतिहासिक नाटक-लेखकों मे आपका स्थान बहुत ऊँचा है। 
झ्राप के नाठकों की सुची इस प्रकार है--- 

'रक्षाबन्धन', बन्धन', “मित्र, स्वप्न-भग, शिवा-साधना', 'प्रतिशोध', 
“विषपान' आदि। 

एकांकी-संग्रह---बादलो के पार तथा भाव प्राचीन । 

प्रेमी जी के नाटको की सबसे बडी विशेषता यह है कि वे रंगमच के 
सवंथा उपयुक्त है । उनके ऐतिहासिक नाटकों की कथावस्तु मुगल-काल 
से ली गई हैं। आप एक भावुक कवि और कलापूर्ण नाटककार हैं । ग्रापका 
काव्य नाना धाराओं मे प्रवाहित हुआ है । उससे दीन-हीन मानवता के 
चीत्कार के श्रतिरिक्त राष्ट्र-प्रेम, छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के 
गीत गाये गये हैं। आप अभाव और पीडा के आश्रय मे पलकर बडे हुए 
हैं, इससे आपकी क्ृतियों मे निमंम वेदना का करुण भाव बडा मर्म-स्पर्शी 
बन पडा है। काव्य की भाँति आपके नाटकों मे भी भावुकता, सरसता 
ओर सरलता की श्रेयस्कर मात्रा रहती है। 

इन के नाटको में आत्मगौरब, देझ्न-प्रेम श्लौर मान-मर्यादा की भावनाग्रो 
को चित्रित किया गया है। भाषा अत्यन्त रोचक और झोजस्वी है । उसमे 
भावों और हृ्यो के सजीव चित्न की पूरी-युरी क्षमता रहती है । इनके 
कुछ नाटकों का सक्षिप्त परिचय लीजिए-.- 

(१) रक्षाबन्धन--इस नाटक मे दिखाया गया है कि मेवाड़ के स्वर्गीय 
महाराणा सग्रामसिह की महारानी कमंवती ने हुमायूं को पत्र लिखा 
कि शुजरात के सुलतान ने मेवाड के विरुद्ध आक्रमण कर दिया है, अत. 
में तुम्हे यह राखी भेज रही हूँ, तुम मेरी सहायता करो । हुमायूँ' सहायता 
के लिए चल पडता है पर समय पर नही पहुँच पाता और रानी अपनी 
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सैकडो राजपूत वीरागनाओों के साथ जौहर की पवित्र अभ्रग्नि में जलकर 
भस्म हो जाती है । 

(२) शभ्राहुति--इसमे रणथम्भौर के महाराणा की शरणागत्त- 
वत्सलता दिखाई गई है। वे सम्राट अलाउद्दीन के विरुद्ध रण ठानकर 
अपने प्राणों की आहुति दे देते है, किन्तु शरणागत महिमाशाह को 
उसके हाथो मे नही सौपते । 

(३) छाया--इस नाटक मे दिखाया गया है कि एक सफल एवं 
अप्रस्यात साहित्यकार का पूजीपति प्रकाशक किस प्रकार झोपण करते है । 

(४) बन्धन--इसमे पूजीपति तथा श्रमिकों के सघर्ष का चित्रण 
किया गया है । 

(५) स्वरणे-विहान--यह नाटक सामयिक राष्ट्रिय आन्दोलन की 
भावनाओं को बल देने के लिए लिखा गया है। इसमे हिसा पर अहिसा 
की विजय दिखाई गई है। गाधीजी के सत्य, प्रेम, भ्रहिसा का इसमे 
नाटकीय रूप में प्रतिपादन हुआ है । 

(६) शपथ--यह प्रेमी जी का सस्कृति-प्रधान ऐतिहासिक नाटक है । 
नाटक की कहाती बडी लम्बी है, इसका नायक विप्णुवर्धन सच्चा देश- 
भक्त क्षत्रिय वीर है। वह जनता तथा राष्ट्र के हित को सर्वोपरि सम- 
भता है । 

(७) कोतिस्तम्भ--इसमे लेखक ने भहाराणा कुम्मा के ज्येप्ठ पुत्र 
सूरजमल के हृदय मे मेवाड के राजमुकुठ को प्रास करने के लिए पड्यन्त्र 
और युद्ध का, तथा महाराणा रायमल के तीनो पुत्रो--सम्रामसिह, 
पृथ्वीराज और जयमल में युवराज-पद पाने की प्रतिस्पर्धा का वर्णन 
किया है। नाटककार ने इसमे भीषण गृह-कलह का बडा प्रभावशाली 
यथार्थ चित्रण किया है । 

(८) स्वप्त-भंग--इस नाटक का मुख्य उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता 
ही है। औरगज़ेब के बडे भाई दारा ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का महानृ 
स्वप्न देखा, पर उसका यह स्वग्न भग हो गया। 


४०६ हिन्दी-वाइमय का विकास 


(६) शिवासाधना--जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है यह महाराजा 
शिवाजी की जीवन-घटनाओ पर श्राधारित नाटक है। इसमे हिन्दू-मुस्तिय 
एकता और राष्ट्रिय भावना का चित्रण उत्तम रूप मे प्रतिपादित हुआ है। 

(१०) प्रतिशोध--इसमे बुन्देलखण्ड के वीर चम्पतराय व उनके 
पुत्न छत्नसाल की जीवन-घटनाओ का वर्णन है। 

(११) मिन्न--इस नाटक मे जेसलमेर के राजा ओर अलाउद्दीन के 
युद्धों का वर्णन किया गया है । 

(१२) विषपान--इसमे मेवाड की सुन्दर राजकुमारी कृष्णा के 
आत्म-बलिदान की कथा वर्णित है । 

प्रेमी जी के सभी एकाकी-नाटक प्राय इन्ही विषयो को लेकर लिखे 
गये हैं। जैसे कि 'मानमन्दिर मे अपनी आन पर मरमिटने वाले 
राजपुतो की कथा है। (पद्चात्ताप' मे अछुतोद्धार सम्बन्धी सामयिक 
समस्या पर प्रकाश डाला गया है । 

प्रेमी जी के नाटको तथा एकाकी-नाटकों की उपयुक्त सूची तथा 
उसकी कथावस्तु से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि प्रेमी जी के अधिकतर 
नाटक ऐतिहासिक और विशेषत मुगलकाल से सम्बद्ध हैं। उनके नाठकों 
में साथ-साथ सामयिक समस्याझ का भी सुन्दर सामजस्य हुआ है । 


(३) उदयशकर भट्ट 


आपका जन्म उत्तर प्रदेश मे हुआ । जन्म सवत्‌ १६५४४ है। वर्षो तक 
आप लाहौर मे शिक्षा-क्षेत्र में काय करते रहे । तत्पश्चात्‌ आप आकाश- 
वाणी केन्द्र देहली व नागपुर से सम्बद्ध रहे । आजकल आप आकादवाणी- 
केन्द्र जयपुर मे है । आप एक सफल नाटककार है । 

इनकी कुछ रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 

(क) नाठक---दाहर', मत्स्यगन्धा, सगर विजय', “भअम्बा', 
कमला, भश्रन्तहीन अन्त, विश्वामित्र', “विक्रमादित्य, मुक्तिपथ', 
“राधा, नया समाज, शक विजय', 'क्रान्तिकारी' आदि । 
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(ख) एकांको-संग्रह (१) समस्या का श्रन्त--इसूमे 'समस्या का 
अत्त', गिरती दीवारे,, पिशाचों का नाच', बीमार का इलाज, आत्म- 
दान', जीवन वापसी, मन्दिर के द्वार, 'दो अतिथि'---ये नौ एकाकी 
सकलित हैं । 

(२) धदृमशिखा--इसमे 'धूमशिखा”, 'विस्फोट', 'नया नाटक', “नये 
मेहमान, अन्धकार' तथा 'अघटित--ये छ एकाकी है। 

(३) कालिदास--इसमे “विक्रमोर्वश्ी', 'भेघदूत”' और 'कालिदास' 
इन तीन ध्वनि-रूपको का संग्रह है। ये तीनो रेडियो-नाठक है । इनके 
अतिरिक्त भट्टजनी का एक अन्य एकाकी सग्रह (परदे के पीछे! है, जिसमे आठ 
सामाजिक एकाकी सकलित हे। 

इनके कुछ नाटकों का परिचय लीजिए--- 

(४) दाहर--इसमे सिन्ध के महाराज दाहर पर मुहम्मद विनकासिम 
के श्राक्षमश की कथा है। 

(५) अम्या--यह महाभारत पर आधारित नाटक है। काीराज 
की कन्या अम्बा के प्रेम को तिरस्क्ृत करने के परिणामस्वरूप भीष्म को जो 
फल भोगना पडा उसका इस नाटक में चित्रण किया गया है। अ्रम्बा 
उस नारी का प्रतिनिधित्व करती है जो पुरुष की दासता की बेडियो को 
तोडकर अपनी स्वतन्त्रता का अधिकार स्थापित करना चाहती है । 

(६) सगर-विजय--इस पोौराशिक नाटक मे सगर तथा उसकी 
विमाता का चरित्र अकित किय्य गया है। गृहकलह तथा पड़यन्त्र इस 
नाटक के कथानक की एक विद्येषता हे । 

(७) मृक्तिपषय--राजकुमार सिद्धार्थ की घटना पर आधारित 
नाठक है । 

(८) सत्स्यगन्धा, (६) विश्वासिन्न और (१०) राघा--ये तीनो 
गीति-ताव्य है। मत्स्यगन्धा' मे भीष्म पितामह के पिता महाराज 
शान्तनु और सत्यवती के यौवन की विलास-लीलाएं हैं । “विश्वामित्र' मे 
विश्वामित्र और मेनका की प्रसिद्ध कथा है। नारी की वास्तविक बक्ति का 
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परिचय देने के लिए मेनका विश्वामित्र का तपोभग करती है। 'राधा' 
एक सुन्दर गीति-ताख्य है। इसमे प्रेम और मोह का सुन्दर विश्लेषण 
किया गया है । 

(११) कमला--यह एक सामाजिक नाटक है। बुड़ा देवनारायण 
शिक्षित यूवती कमला से विवाह करता है। इस प्रकार यहाँ भी नारी- 
समस्या ही प्रमुख है । 

(१२) दशक-विजय--यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमे शकों 
द्वारा विजय, विजय का वरशान है। प्रवन्तीराज गन्धवेसेन ने आचाय॑ 
कालक की बहन को अपने अन्त पुर मे डाल लिया। जब किसी भी 
उपाय से उसने उसे मुक्त नहीं किया तो कालक ने शको को भारत 
पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया । पहले तो शक विजयी हुए, 
कुछ समय उपरान्त वे भारतीय वीरो से पराजित हो गए । 

(१३) ऋान्तिकारी--इस नाटक में भट्टजी ने सरदार भगतसिह, 
चन्द्रशेखर आ्राज़ाद आदि क्रान्तिकारियो की जीवन-घटनाओं के भ्रावार पर 
राष्ट्रिय स्वातन्ब्य-प्रानदोलन का सजीव चित्र अकित किया हैं । 

नाटककार भट्ट के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उनके अधिकाश 
नाटक पौराणिक कथानको पर आधारित है, और अ्धिकाश एकाकी सामा- 
जिक समस्याझ्रो पर । पौराणिक कथानकों पर आधारित नाटको में भी 
इन्होने वर्तमान समस्याओं पर किसी-न-किसी रूप मे अवश्य सकेत किया 
है । उनके एकाकी समाज की दम्भपूर्ण व्यवस्था पर गहरा और व्यग्य- 
पूर्ण प्रहार करते हैं। भट्ट जी के नाटकों की भाषा सरस और सर्वेजन- 
सुवोध है । श्रधिकतर सवाद मनोरञ्ञक और सशक्त है। भट्ट जी पुराने 
नाटककार है। इनकी रचनाओझ्रो ने नये नाठटककारों का पथप्रदर्शन 
किपा हैं । 


(४) सेठ गोविन्ददास 
सेठ जी का जन्म जबलपुर (मध्यप्रदेश) मे सवत्‌ १६५३ मे एक 
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सम्भ्रान्त-परिवार मे हुम्ना था। आप कर्मठ देशभक्त एवं हिन्दी-सेवी हैं । 
श्राजकल भारतीय सस॒द्‌ के सदस्य के रूप मे हिन्दी को समुचित आदर 
दिलाने और उसके जयघोष के लिए सदा तत्पर रहते है । सेठ जी ने सौं 
से अधिक नाटकों तथा एकाकी-नाटकों का निर्माण किया है। इनमे से 
कुछेक के नाम ये है -- 


१ नाटक--- 

(क) ऐतिहासिक-'विकास , शशिगुप्त', हर्प', 'कुलीनत्ग', शेरशाह,' 
“पविश्वासघात' आदि । 

(ख) समस्यात्मक--बडा पापी कौन ?*, त्याग या ग्रहरा', (हिसा या 
अहिसा, प्रेम या पाप, गरीबी या अमीरी', 'सेवापथ', महत्त्व किसे ?” 
आदि । 

(ग) जीवनात्मक--“रहीम', 'भारतेन्दु', 'महात्मा' आदि । 

(घ) पौराखिक---कत्तंव्य', 'कर्ण', स्नेह या स्वर्ग! । 

(ड) सामाजिक--विद्व प्रेम', प्रकाश", 'नवरस', सिद्धान्त और 
स्वातन्त्र्य । 


२. एकांकी नाठक--- 

(क) सामाजिक ओर सम्तस्थात्मक--स्पर्दा, मानव-्मन', हगर- 
स्ट्राइक', धोखेबाज़, अधिकार-लिप्सा' झादि । 

(ख) प्रहसन---भविष्यवाणी, 'विटेमिन' आदि । 

(ग) एकपात्र नलाटक---शाप और वर, पषट्दशेन' आदि। 

उक्त सूची से स्पष्ट है कि सेठ जी की गति नाटक की लगभग सभी 
प्रचलित विधाश्ो मे है और उनकी रचनाओ का वण्यं-विषय भी विविधता- 
पूर्ण है। उनकी कुछेक रचनाझ्रो का परिचय लीजिए-- 

(१) हषे---इस नाटक का कथानक सम्राट हेवर्धन से सम्बद्ध है । 

(२) शशिगुप्त--यह नाटक सम्राद्‌ चन्द्रगुत मौयें के जीवन-काल 
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से सम्बद्ध है। इसमे चाणक्य का चरित्र भी खूब विकसित हुआ है। 
इससे यह दिखाया गया है कि पोरस और सिकन्दर के युद्ध मे पोरस नहीं 
प्रत्युत सिकन्दर ही पराजित हुआ था । 

(३) कुलोनता--यह समस्या-प्रधान ऐतिहासिक नाटक है । मध्ययुग 
की सामाजिक झलक दिखाते हुए इसमे अ्रछूतो की समस्या पर भी प्रकाग 
डाला गया है। नाटक का नायक यदुराय नीच कुलोत्पन्न होने के कारण 
कुलीन लोगों से श्रपमानित होता है । 

(४) सेबा-पथ--इस नाटक में सेवा-पथ की कठिनाइयों का चरित्र- 
चित्रण है। नाटक का नायक दीनानाथ एक निर्धन यूवक है जो सेवा व 
त्याग के सिद्धान्तो को क्रियात्मक रूप देता है । 

(५) सिद्धान्त और स्वातन्त्य---यह सेठजी का सबसे पहला समस्या- 
नाटक है । इस नाटक का नायक सेठ चतुभ जदास, जो कि एक बडा धनी 
जमीदार है, एक वात्सल्यपूर्णा पिता और पितामह के रूप मे चित्रित किया 
गया है। उसके जीवन का एकमात्र सिद्धान्त यही था कि उसका पूत्र 
और पोत्र सुखी रहे । 

(६) स्नेह या स्वर्ंगं-- यह सेठ जी का एक उत्कृष्ठ गीति-नाटक है। 
इसका मूल विषय होमर के 'इलियड' से लिया गया है, परन्तु नाटककार 
ने इसमे पूर्णतया भारतीय रग भर दिया है। नाटक का कथानक प्रेम 
तथा उसके प्रति नारी-हृदय की प्रतिक्रियाओं की शाइवत समस्याश्रो पर 
ग्राधारित है । 

(७) नवरस--यह प्रतीकवादी नाटक है। युद्ध और शान्ति की 
समस्या का कलापूर्णा एवं रोचक शली मे विवेचन हुआ है। इस मे 
काव्यशास्त्रीय नौ रसो को मूत्त रूप मे उपस्थित किया गया है। 
उदाहरणार्थ, वीरसिह वीर रस का प्रतीक है, रुद्रसेन रोद्र रस का और 
भीम भयानक रस का । इसी प्रकार प्रेमलता ऋआगार रस की प्रतिनिधि 
है, लीला हास्य रस की और शान्‍्ता तथा करुण क्रमश शान्‍्त और 
करुणु' रसो के । इनके मानवीकरण द्वारा लेखक ने थुद्ध और शान्ति की 
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समस्या पर कलापूर्ण एवं रोचक शैली से प्रकाश डाला है । 

इस प्रकार बहुमुखी-प्रतिभा-सम्पन्त सेठ जी के नाटकों मे मानव- 
जीवन की अनेक घटनावलियों को विभिन्‍न रूप-रगो और विधाओं में 
सफलतापूर्वक चित्रित किया गया हैं। सेठ जी ने स्वदेश-विदेश के नाटकों 
का अच्छा मन्धथन किया है, इस कारण उनको नये प्रयोग करने मे पर्याप्त 
रुचि है और वे इन प्रयोगो मे सफल भी हुए हैं। सेठ जी की भाषा सरस 
और विषयानुसारिणी है, तथा सर्वजन-सुबोध है । सेठ जी के नाटक 
सामान्य जनता के लिए है। 


(५) रामक॒मार वर्मा 


आपका जन्म सवत्‌ १६६२ मे मध्यप्रदेश में हुआ । आाप प्रयाग- 
विश्व-विद्यालय मे हिन्दी-अध्यापन का कार्य कर रहे है । हिन्दी-नाटक- 
कारो, विशेषत एकाकी-नाटककारो में आपका नाम भी आदर के साथ 
उल्लेखनीय है । इनके नाटकों की सूची इस प्रकार है-- 

(१) नाटक---सत्य का स्वप्न और 'शिवाजी' । 

(२) एकाकी नाटक तथा सग्रह | 

'झ्ाठ एकाकी नाटक, “इन्द्र-धनुष', 'रजत-रश्मि', रेशमी टाई, 
'सरस एकाकी नाटठक-सग्रह, सप्तकिरण', चार ऐतिहासिक एकाकी', 
कौमुदी महोत्सव, 'प्रुवतारिका, ऋतुराज', पृथ्वीराज की आँखे! । कुछ 
सग्रहो मे सकलित एकाकियो के नाम ये है-- 

(१) चार ऐतिहासिक एकांकी मे 'राजरानी सीता, ओऔरगजेव 
की आखिरी रात', समुद्रगुप्त पराक्रमाक' और सम्राट विक्रमादित्य ये 
चार एकाकी सकलित हैं । 'राजरानी सीता' मे अ्रशोक वाटिका मे सीता 
की दशा का चित्रण किया गया है। औरगजेब की आखिरी रात' में 
नवासी वर्ष के बूढ़े औरगजेब की श्रन्तिम दीन दशा का मामिक चित्रण 
है । अन्तिम क्षणों मे उसके हृदय मे भी मानवता की भावना जागृत हो 
उठती है। उसे अपने जन्मभर के हृत्यो पर पश्चात्ताप हो रहा है । 


४१२ हिन्दी-वाइमय का विकास 


(२) ऋतुराज मे कादम्ब या विष, स्वर्ण श्री', भरत का 
भाग्य, ज्यो की त्यो धर दीनि चदरिया' और स्वागत ऋतुराज--ये 
पाँच एकाकी सम्रहीत हैं । 

(३) रजतरश्मि मे 'प्रतिशोध', तिमूर की हार', 'दुर्गावती', 
ओरगजेव की आखिरी रात',कलंक रेखा--ये पाँच एकाकी सकलित है। 

इस सूची से स्पष्ट है कि वर्मा जी प्रमुखत एकाकी-लेखक हैं | उनके 
कुछ एकाकी नाटकों का सामान्य परिचय इस प्रकार है--- 

(४) परीक्षा एक सुन्दर सामाजिक एकाकी है। शिक्षित यूवती 
रत्ना अपने पचास-वर्षीय वृद्ध पति को भी हृदय से प्रेम करती है। भर 
समय आते पर उसका बुढापा वह स्वय ग्रहण करने के लिए उद्यत हो 
जाती है। इस प्रकार परीक्षा' में आदशे भारतीय नारी को सर्वथा 
उत्तीर्ण होते दिखाया गया है । 

(५) समुद्रगुप्त-पराक्रमांक में समुद्रग॒ुप्त के भाण्डागार से दो रत्त 
चोरी हो जाने का सुन्दर ढग से वर्णान किया गया है । 

(६) सच्राद विक्रमादित्य मे शको के शत्रु विक्रमादित्य के शासनकाल 
की घटना का वर्रान है । 

(७) कोमुदी-महोत्सव नाटक का कथानक चन्द्रगुप्त और*चाणक्य 
के चरित्रविकास के आधार पर निर्मित है। लेखक का विश्वास है कि 
उसने इतिहास के इन दोनो प्रसिद्ध पात्रों का चरित्र स्वाभाविक ढग से 
चित्रित किया है । 

(८) शभ्रव तारिका का कथानक मारवाड के महाराज जसवन्तसिह 
के पुत्र अजीतसिह की जीवन-घटना पर आधरित है । भ्रकबर की पोत्री का 
अजीतसिह से प्यार हो जाता है, पर वीर सेनापति दुर्गादास के समभाने 
से इनका प्रेम भाई-बहन के प्रेम मे परिवर्तित हो जाता है। 

(६) कादम्ब या विष मे सम्राद कुमारणुप्त की रानी अ्रनन्त देवी 
के षडयन्तों का वर्णन है। 

(१०) स्वरणॉंश्री में ग्रन्तिम मौये सम्राद बुहद्रथ का वध झुग 
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सेनापति पुष्यमित्र ढ्वारा दिखाया गया है। 

(११) भरत के भाग्य मे भरत का भश्रातृ-प्रेम दिखाया गया है। 
ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया' एकाकी कबीर के जीवनवृत्त पर 
आ्राधारित है । 

(१२) स्वागत है ऋतुराज में हिन्दी के चारो कालो के प्रमुख 
कवियों द्वारा ऋतुराज वसन्‍्त को श्रद्धाजलि भेट करते हुए अनुरोध किया 
गया है कि वह समस्त विश्व के अणु-अरणु को आनन्द और उल्लास 
से भर दे । 

उक्त एकाकियों को यदि उनकी रचना के काल-क्रमानुसार देखे तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कथानक की दृष्टि से वर्मा जी की प्रवृत्ति सामा- 
जिक रोमास से हटकर उत्तरोत्तर ऐतिहासिकता की ओर विश्ेष होती 
जा रही है। वर्मा जी के एकाकी कई गुणों के कारण बडे महत्त्वपूर्ण 
हैं । सर्वप्रथम तो वे रगमच के लिए स्वेथा उपयोगी है, उनका अभिनय 
अ्रनायास हो सकता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि लेखक अभिनय- 
कला और उसके निर्देशन से पूर्णत अभिन्ञ है। वे अपने नाटकों में 
सकलनत्रय--स्थान, काल और कार्य की एकता का यथासम्भव ध्यान 
रखते है। उनमे पात्र भी परिमित होते है । इनके नाटकों में औत्सुक्य 
भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है । वर्मा जी श्रादर्शवादी वाटककार 
हैं। वे एकाकी के माध्यम से समाज को उज्ज्वल सन्देश देना चाहते हैं । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्मा जी पहले एकाकीकार है, जिन्होंने अपनी 
रचनाओं मे विदेशी शिल्प-विधान (टैकतीक) का निर्वाह किया है और 
उसमे सफल भी हुए है। 


(६) लक्ष्मीनारायण मिश्र 


मिश्र जी हिन्दी के प्रमुख नाटककारो मे से हैं। आपने कविता के 
साथ साहित्य-क्षेत्र मे पदार्पण किया किस्तु बाद में जॉर्ज बर्नाडंशा और 
इब्सन के नाटकों से प्रभावित होकर आपने नाटक-क्षेत्र को अपना लिया । 


डर हिन्दी-बाइसय का विकास 


आपकी पहली नाटकीय रचनाएँ बडे नाटकों के रूप मे उपलब्ध हुई है। 
आकाशवाणी-केन्द्र से सम्बद्ध हो जाने के पश्चात्‌ आप एकाकी की ओर 
प्रवृत्त हुए। 

आपकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 

नाठक---सन्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, 'राज- 
योग, 'सिन्दूर की होली, आधी रात', “गरुडध्वज', नारद की कथा', 
वत्सराज', दशाइवमेध', 'वितस्ता की लहरे', 'कवि भारतेन्दु, चक्रव्यूह'। 

एकाॉको--'अशोक वन, प्रलय के पख पर”, “कावेरी मे कमल', 
मनु आदि । 

मिश्र जी प्रमुखत समस्या-मुलक नाठकों के लेखक है और उन सम- 
स्याग्रों में भी आप विवाह तथा काम सम्बन्धी समस्याओं पर ही अधिक- 
तर लिखते रहे है। इधर “वत्सराज' 'दशाइवमेध', “वितस्ता की लहरे' 
आदि नाटकों के द्वारा आपने यह सिद्ध कर दिया है कि केवल समस्या- 
प्रधात नाटकों में ही नही वरन्‌ प्रसाद जी के समान उच्चकोटि के ऐति- 
हासिक नाटक-लेखन की क्षमता भी आप में विद्यमान है। इनके कतिपय 
नाटकों का परिचय इस प्रकार है--- 


(१) संन्यासी--यह मिश्र जी का पहला नाटक है। इसमे इन्होने 
पात्रो द्वारा इस निष्कर्ष पर बल दिया है कि भावुकता की अपेक्षा बुद्धि 
एवं विवेक से प्रत्येक समस्या का हल हूढना चाहिए । 

(२) राक्षस का मन्दिर--यह नाटक नारी-समस्या-प्रधान है। 
इसमे समाज के भूठे आडम्बर और अभिमान-भरे जीवन पर कुठाराघात 
किया गया है । 

(३) म॒क्ति का रहस्य--इसमे विवाह जेसी पवित्र सस्था के विरुद्ध 
विद्रोह की आवाज़ उठाई गई है। आशा उमाशकर के घर मे रहती है 
ओर उससे प्रेम करती है, वह उसे पाने के लिए उसकी चिर-रोगी पत्नी 
को डॉक्टर से मिलकर मरवा देती है, किन्तु बाद मे वह उसी डॉक्टर के 
प्रति आकर्षित हो जाती है और अन्त मे उसी से विवाह कर लेती है । 
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उमाशकर भावावेश मे आकर सव धन-दोलत छोड एकान्त में रहने 
लगता है, और इसी त्याग में वह मुक्ति का रहस्य हू इता है । 

(४) राजयोग श्र (५) सिन्दुर को होली--ये दोनों नाटक भी 
नारी-समस्या पर आधारित है । इन नाठको के प्रमुख स्त्रीपात्र साहसी, 
प्रगलभ और निर्भीक हैं। पर उनके काम तथा प्रेम के व्यावहारिक हृष्टि- 
कोण से रूढिवादी हिन्दू सहमत नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ “निन्दृर 
की होली' की मनोरमा बाल-विधवा है। वह भारतीय दृष्टि से अपने 
वेधव्य धर्म का कुछ भी महत्त्व नहीं समझती और अपने प्रेमी से स्पष्न 
कह देती है कि “में तुम्हे श्रपना दूल्हा तो नहीं वना सकती पर प्रेमी 
गवध्य बना लूगी ।” 

(६) वत्सराज--यह मिश्र जी का सर्वश्रेप्ठ नाटक है, इसके नायक 
उदयन एक बडे वीर कलाप्रिय महाराज हैं, जिन्होंने अपनी वीणावादन 
की कला से अवन्‍न्ती के महाराज की पुत्री वासवदत्ता का हृदय हर लिया 
था। इसके प्रथम दो अको का कथानक भास के प्रसिद्ध नाटक 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ पर आधारित है। परन्तु तीसरा अक सर्वथा मौलिक 
है ओर यही इस नाठक का प्राण है। 

(७) दहाइवसेध--यह भी मिश्र जी का ऐतिहासिक नाटक है। 
इसमे कुशारा साम्राज्य के पतनकाल का हृश्य श्रकित किया गया है। 
भारशिव नाग ने कनिष्क द्वितीय के समय कुशारणा-शक्ति को भारत से, 
विद्ेषत मथुरा से, भगाने मे बडा भाग लिया था। भारशिव नाग के 
वीरसेन की वीरता का उल्लेख इस नाटक में विशेष रूप से किया गया 
है। कुशाण राजकुमारी कौम्ुदी नागवीर वीरसेन पर मोहित हो जाती 
है और उसी से विवाह कर लेती है। श्रन्य नाटकों में भी सैक्स' की 
समस्या को नही भूले । 

(८) कवि भारतेन्दु--जैसा कि इसके नाम से विदित होता है यह 
भारतेन्दु जी के जीवनवृत्त पर आधारित नाटक है । 

(६) चक्रव्यहु--यह मिश्र जी का पौराणिक नाटक है । महाभारत 


के युद्ध मे चक्रव्यूह मे फेंसकर अभिमन्यु के मर जाने का वर्णन है। 

मिश्र जी के ऐतिहासिक नाटकों की भाषा तद तद थुग के अनुरूप 
सस्क्ृतनिष्ठ है परन्तु विशेषता यह है कि प्रसाद जी की भाषा के समान 
क्लिष्ट नही है। यद्यपि इनके नाटकों मे घटनाशो की अल्पता विशेष रूप 
से लक्षित होती है, पर इनके मनमोहक सवादों का पाठको पर ऐसा 
प्रभाव पडता है, कि घटनाश्रो की अल्पता की ओर पाठको का ध्यान ही 
नही जाता । 

एकाॉक्री-समस्या-नाटको के लब्धप्रतिष्ठ लेखक लक्ष्मीनारायणा मिश्र 
ने अपनी प्रतिभा को एकाकी-लेखन की ओर भी प्रवृत्त किया | इनके तीन 
सुन्दर एकाकी-सग्रह निकल चुके है ---भ्रशोक वन', 'प्रलय के पल पर' और 
'कावेरी में कमल । 

अशोक वन' मे गौतम बुद्ध के समकालीन व॒त्सराज उदयन के काल 
तथा जीवन की कतिपय घटनाओं का वर्शान है । 

प्रलय के पख पर' में ग्रृहस्थ-जीवतन की सामान्य समस्याञ्रों का 
चित्रण किया गया है । 

“कावेरी मे कमल” मे मिश्र जी के तीन प्रौढ एकाकी सम्मिलित हैं । 


(७) उपेद्रताथ अइक 


इनका जन्म सवत्‌ १९६७ में जालन्धर में हुआ । इनकी प्रतिभा 
बहुमुखी है। नाटक, एकाकी-नाटक एवं उपन्यासो के अतिरिक्त इन्होने 
कविता, कहानी, सस्मरण आदि सभी कुछ लिखा है। इनके नाटकों की 
सूची इस प्रकार है--- 

ताहक---अलग-अलग रास्ते, अजो दीदी, कद और उडान , जिय- 
पराजय  पेतरे, 'छठा बेटा,” स्वर्ग की भलक' । 

एकांकी--आदि मार्ग, (पक्का गाना, प्रतिनिधि एकाकी, परदा 
उठाओो परदा गिराशो' “चरवाहे', 'तुफान से पहले', देवताञो की छाया'मे । 

(१) 'जय पराजय” अश्क जी का प्रथम नाठक है। यह मेवाड़ 
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के इतिहास से सम्बद्ध है। नाटक के नायक चण्ड का चरित्र जय और 
पराजय के बीच निरन्तर सघर्ष का एक सुन्दर उदाहरण है। मडोवर- 
नरेश महाराणा लाखा के पुत्र चण्ड के साथ अपनी बेटी हसा की सगाई के 
लिये नारियल भेजते है, पर हसी-हँसी मे उस नारियल की चर्चा महाराणा 
अपने लिए कर बेठते है, फलत चण्ड हसा का विवाह लाखा से करवा देता 
है और स्वय अ्रजन्मा ब्रह्मचारी रहकर अन्त मे मेवाड भी छोड जाता 
है । चण्ड की इस त्याग-भावना तथा देशभक्ति का इस नाटक में बडा 
ही सुन्दर चित्रण किया गया है । 

(२) स्वर्ग की भलक--यह एक सामाजिक समस्यथा-प्रधान नाटक 
है। जहा एक श्रोर श्रशिक्षित नारी समाज के लिए अभिज्ञाप है वहाँ 
दूसरी ओर उच्च शिक्षा-प्राप्त फेशनेबुल युवतिया भी समाज को पतन 
की ओर ले जा रही है । 

(३) छठा बेटा--इस नाटक में उन पुत्रों का चित्रण किया गया 
है जो वृद्ध पिता की सेवा नहीं करते, और उधर पिता उस पूत्र पर 
आ्राशा लगाये बंठा है, जो उसे शायद फिर कभी न मिल सके । नाठक 
श्रत्यन्त रोचक है, और नाटकीय विशेषताओं से पूर्ण है। 

(४) पेतरे--यह एक मनोरजक नाटक है जिसे लेखक ने अपने 
वैयक्तिक जीवन की घटना के आधार पर लिखा है। कही मकान न 
मिलने के कारण कादिर साहब रशीद भाई की दुकान मे डेरा डाल देते है। 
रशीद भाई उससे तग भ्राकर शाहबाज के यहाँ चले जाते है। बेचारा 
दाहबाज रशीद भाई को अपना मकान सोपकर स्वय मकान के बाहर 
सीढियो के पास जाकर सो जाता है । जहाँ उसे सोता हुआ देखकर पडोसी 
का नौकर पहले तो हैरान हो जाता है और फिर उसी के पास अपने प्रति- 
दिन के स्थान पर बिस्तर लगाकर सो जाता है। इसके साथ-साथ 
अश्क जी ने बडे विनोदपूर्ण ढग से फिल्‍मी दुनियाँ की हास्यमयी भलक 
भी अ्स्तुत की है जिसमे बहुत कुछ यथार्थ श्रौर वास्तविकता है। इस 
जगतु में स्वार्थ का अधिकार है, कोई किसी का मित्र नही, भाई नही । 


इस जगतु में पेतरेबाजी बदल कर ही मानव अपनी उन्नति कर सकता 
है। उसे अपनी आरमा का हनन करना पडता है, अपने चरित्र से हाथ 
धोना पडता है। इस प्रकार इस जगत मे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले तीत् 
प्रकाश के पीछे घोर अन्धकार है । 

(५) अलग-अलग राषस्ते--उसमे विवाह-समस्या को बडे ही अच्छे 
ढग से सुलभाया गया है । यह उच्चकोटि का सामाजिक नाठक है । 
एकाकी नाटक--- 

(६) देवताशो की छाया में--अ्रश्क जी ने बहुत सुन्दर एकाकी 
नाटक भी लिखे है । इस नाम के सम्नह मे सात एकाकी हैं, जिनमे “लक्ष्मी 
का स्वागत”! और “अधिकार का रक्षक' बडे ही रोचक एव प्रसिद्ध हे । 
“छुठा बेटा” भी इसी मे सम्मिलित है । 'लक्ष्मी का स्वागत” लेखक के अपने 
जीवन से सम्बद्ध है। इसमे दिखाया गया है कि समाज मे नारी का कोई 
मूल्य नहीं। घर में पहली पत्नी मरी पडी है कि लोग अ्रपनी-अ्पनी 
लडकियों के साथ उसी व्यक्ति की सगाई की बाते करने लगते है । इस 
प्रकार समाज के इस हृदयहीन वर्ग का इस नाटक में बड़ा सुन्दर चित्र 
अकित किया गया है । 

(७) अधिकार का रक्षऊ--इस नाटक मे दिखाया गया है कि बडे 
आादमियो के कथन मे और व्यवहार मे कितना अन्तर होता है | मिस्टर 
सेठ अछूतो के, स्त्रियों के, विद्याथियो के, नौकरो के अ्रधिकारो के 
रक्षक बने फिरते है, पर घर में इन सब पर अत्याचार करते हैं। 

अहक जी के अधिकाश नाटक तथा एकाकी अभिनय की दृष्टि से 
सफल है, तथा भत्यन्त लोकप्रिय है । 


(८) विष्णु प्रभाकर 


विप्णु प्रभाकर का जन्म सवत्‌ १६६६ में मुजफ्फरनगर (उत्तर 
प्रदेश) मे हुआ । श्राजकल विष्णु जी देहली मे रहते है। श्राप प्रमुख रूप 
से गद्य-लेखक हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक-लेखन को ही आपने अपने 


आधुनिक काल ४१६ 


जीवन का ध्येप बताया हुआ है। नई पीढी के साधना-रत कलाकारों में 
झापका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

प्राय इनके नाटकों के कथानको की सामग्री प्रतिदिन के जीवन से 
जुटाई जाती है । इसीलिए इनके नाटकों को पढते समय ऐसा प्रतीत होता 
है मानो पाठक अपना और अपने परिवार का ही चित्र देख रहा है । 

नाटक---समाधि', “चन्द्रहार' तथा गोदान' का नाख्य-रूपान्तर ! 

एकाॉकी--- क्या वह दोषी था, “इनसान' तथा अ्रन्य एकाकी ! 

(१) चन्द्रहार--यह प्रेमचन्द जी के उपन्यास गबन का एक सुन्दर 
रूपान्तर है । विष्णु जी ने उपन्यास को नाटक का रूप देते हुए अत्यन्त 
सुक्ष्दशिता से काम लिया है। गूल उपन्यास, कथावस्तु, पात्र और 
सवाद आदि को सुरक्षित रखते हुए उन्होने श्रनावश्यक घठना-विस्तार को 
बडी सावधानी से छॉट दिया है । 

(२) गोदान का नादुय-रूपान्तर--इसमे भी उक्त कला-कौशल 
से काम लिया गया है। 

विष्णु जी के एकाकी तो बहुत ही सुन्दर और प्रभावशाली है । 
लेखक को इनके द्वारा मानसिक सघर्ष को व्यक्त करने मे बडी सफलता 
मिली है । 

(३) संस्कार और भावना--इसमे पुरानी रूढियों के जर्जरित 
होने व मानवीय भावनाश्रों के विकास की कथा कही गई है। अतुल का 
भाई अविनाश भश्रन्तर्जातीय विवाह कर लेता है, श्रत उसकी पुराने 
विचारों वाली माँ उन्हे अलग कर देती है और उसका मुह भी देखना 
पसन्द नही करती । कुछ दिनो बाद अविनाश की बहू की बीमारी की 
सूचना पाकर उसका हृदय पसीज जाता है और वह अविनाश को वापस 
अपने घर बुला लाती है। 

(४) विभाजन--इसमे दिखाया गया है कि सम्पत्ति का बेटवारा 
भाई-भाई के अेमबन्धन को छिन्न-भिन्‍त कर देता है, पर देवर-भाभी के 
हृदय में जो पवित्र स्नेह की निर्मल घारा श्रवाहित हो रही है वाणी के 


व्यग्य-वाण उसका कुछ नही बिगाड सकते । यद्यपि प्‌ जीवादी व्यवस्था 
ने ग्रह-कलह को जन्म दिया है, पर प्राचीन भारत की सम्मिलित कुद्ुम्ब 
की भावना इस कलह को निर्मल कर सकती है---यह इस नाटक का 
उद्देश्य है । 

आल इण्डिया रेडियो मे कार्य करते हुए आपने कई रेडियो-रूपक 
भी लिखे। जिनमे से 'मुरब्बी का कथानक ग्रामजीवन से सम्बद्ध है। 
इस रेडियो-रूपक मे दिखाया गया है कि मुरब्बी गाव का एक सहृदय 
और स्वाभिमानी दुकानदार है। सुशीलता, सहानुभूति तथा मधुर वचन 
उसकी दुकानदारी के प्रम्मुख अ्ग हैं । झ्राज की विकृत सभ्यता मे पला 
मुरब्बी का पुत्र देवी उसके स्वाभिमान की उपेक्षा करता है और उसका 
पौत्र राधे तो म्रब्बी के मित्र मुनव्वर पर मुकदमा करने को तैयार है, 
क्योकि उसने कुछ उधार लिये हुए रुपये नही लौठाये । इसी मुनव्वर ने 
किसी समय म्‌रब्बी की सहायता की थी | भला गाँव का एक सरल-हृदय 
व्यक्ति अपने ही निकटसम्बन्धी द्वारा अपने मित्र को जेल भिजवाते हुए 
कैसे देख सकता है, उसके हृदय की इसी उधेड-बुन का चित्र इस एकाकी 
मे श्रकित किया गया है। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विष्शु के नाटक घरेलू जीवन से लिये 
गये हैं और उनमे विष मे से अमृत निकाल लेने की कोशिश की गई है । 
आज हमारा सामाजिक और पारिवारिक जीवन श्रत्यन्त क्षुब्ध हो उठा 
है। कही भाई-भाई मे, कही बाप-बेट मे, कही पति-पत्नी में छोटे-छोटे 
कारणो से सघर्ष होते रहते हैं। उस संघर्ष की कठिनता को मगल ओर 
मोद की मधूरता मे परिवर्तित करने के लिए इस कलाकार को सदा 
सचेष्ठट और प्रयत्नशील देखकर पाठक का मन-मयूर नाच उठता है । 
यथाथे का चित्र ण करते हुए भी विष्णु जी की लेखनी पाठक को आदर्श 


सन्देश दे जाती है, उसके हृदय पर भारतीयता की स्थायी छाप छोड 
जाती है । 
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हानी तथा उपन्यास 
(क) कहानी 

उपक्रम--- 

हिन्दी मे आधुनिक कहानी-कला का विकास सस्क्ृत आार्यान-परम्परा 
से मानता समुचित नही है। निस्सदेह सस्कृत मे कहानी-साहित्य का 
श्रभाव नही है, यहाँ तक कि वेदिक भाषा मे--बैदिक सृक्तो, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों तथा उपनिषद्‌-ग्रन्थो मे--भी कहानियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, तथा 
आ्रागे चलकर सस्क्ृत-भाषा मे बृहत्कथा-स रित्सागर', 'पचतन्त्र', 'हितोपदेश' 
आदि के रूप मे कहानियों का अस्तित्व है, पर हिन्दी-कहानियो की 
श्ुखला सस्क्ृत-कहानी-साहित्य से जोडना युक्ति-सगत नही है, क्योकि न 
तो सस्क्ृत-कहानी की परिभाषा हिन्दी-कहानी पर पूरी तरह से घटती 
है श्रौर न सस्कृृत से हिन्दी-कहानी तक--इस मध्यवर्ती काल मे--इन्हे 
जोडने वाली कोई कहानी उपलब्ध है । 

वस्तुत हिन्दी मे आधुनिक कहानियों का जन्म बँगला-कहानियो के 
अनुकरण पर हुत्रा है, जो स्वय अग्रेजी कहानी-कला पर निर्मित हुई 
है। इस दृष्टि से श्राधुनिक हिन्दी-कहाती भी शिल्प-विधान की दृष्टि से 
परम्परागत रूप से श्रग्नेजी-कला की अनुगामिनी है। इसी विधान के 
झाधार पर निर्मित इन्दुमती' को, जिसका प्रकाशन सनु १९०० (सवत्‌ 
१६५७) में 'सरस्वती-पत्रिका में हुआ था, आचायें रामचन्द्र शुक्ल ने 
प्रथम मौलिक श्राधुनिक हिन्दी-कहानी स्त्रीकार किया है। इससे पूर्व भी 
यद्यपि मौलिक कहानियाँ निर्मित हो चुकी थी पर वे आधुनिक कला 
की कसौटी पर पूर्ण नहीं उतरती । उनके नाम है--रानी केतकी की 
कहानी” (इशा अ्ल्ला खाँ), 'राजा भोज का सपना” (राजा शिवप्रसाद), 
तथा सब मिट्टी हो गया” (माधव मिश्र)। इनके अतिरिक्त भ्रम्बिकादत्त 
व्यास-रचित आदइचयं-वृत्तान्त' उपन्यास-कोटि मे भले ही भ्रा जाय, पर 
वह आधुनिक कहानी (शॉर्ट स्टोरी) नहीं है । श्रत भारतेन्दु से पूर्व तथा 
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पूरे भारतेन्दु-युग मे आधुनिक कहानी-निर्माण का अभाव ही समझना 
चाहिए । 

निष्कर्ष यह कि इन्दुमती' के प्रकाशन से पूर्व जो भी कहानियाँ 
उपलब्ध है, वे आधुनिक कहानियो की तुलना मे निम्न-कोटि की है। 
उनके निम्नलिखित दोष स्वत स्पष्ठ हैं-- 

(क) वे कहानियाँ आकार मे भारी-भरकम हैं, पर आधुनिक कहा- 
निया ऐसी नही है । 

(ख) उन कहानियों मे वस्तुवर्णव भी बडा' बोभल है, आधुनिक 
कहानियाँ इस दोष से सर्वथा मुक्त है । 

(ग) उन कहानियों मे अतिमानवीय चरित्र हे, जो कि इन कहानियों 
में नही है । 

(घ) उन कहानियों का सम्बन्ध समाज से नही है, पर आधुनिक 
कहानियाँ समाज की पूरी गतिविधि को आत्मसातु किये है । 
प्रसाद-पग तथा प्रसाद-युगोत्तरकालीन कहानोकार--- 

“इन्दुमती' के प्रकाशन-काल श्रर्थाव्‌ सत्‌ १९०० के उपरान्त जिन 
कहानीकारो ने साहित्य-सेवा की है, उन्हे इस थुग के लगभग ५ दशको 
मे विभक्त कर सकते हैं--- 

प्रथम दशक में ये कहानीकार उदित हुए---माषव मिश्र, किशोरीलाल 

गोस्वामी, भगवानदास, गिरिजादत्त वाजपेयी, बगमहिला, छुबीलेलाल 
गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोष । 

दूसरे दशक के कहानीकार ये है---जयशकर प्रसाद, विश्वम्भरताथ 
जिज्जा, राजा राधिकाप्रसादसिह, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, चतुरसेन 
शास्त्री, ज्वालादत्त शर्मा, प० चन्द्रधर ग्रुलेरी, प्रेमचन्द, रायकृष्णदास, 
चडीप्रसाद 'हृदयेश” ओर सुदर्शन । 

तीसरे दशक के कहानीकार ये हँ---वृन्दावतलाल वर्मा, मोहनलाल 
नेहरू, रचुपतिसहाय, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, विनोद- 
शंकर व्यास, राजेब्वरप्रसादसिह, जनादेंन का (विज, वाचस्पति पाठक, 
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दुर्गादास भास्कर, जेनेन्द्रकुमार, चन्द्रगुत विद्यालकार, ऋषभचरणा जैन, 
पृथ्वीनाथ शर्मा और इलाचन्द्र जोशी । 

चौथे दशक के कहानीकार ये हे---सूयकान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रा- 
नन्‍्दन पत, मोहनलाल महतो, श्रीराम शर्मा, श्रीनाथसिह, सद्गुरुशरण 
अवस्थी, सत्यजीवन वर्मा, भगवतीचरणा वर्मा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
अज्ञेय', धर्मवीर, प्रभाकर माचवे, उपेन्द्रनाथ 'अदक' और यशपाल । 

सत्‌ १६४० के उपराच्त तक अनेक नवीन कहानी-नेखक उदित हुए। 
इन सब का नामाकन कठिन है। इनगे से कतिपय प्रसिद्ध कहानीकार 
ये हे--देवेन्द्र सत्यार्थी, अमृतराय, रागेय राघव, विष्णु प्रभाकर अचल, 
लक्ष्मीनारायणश सुधाशु, ख्वाजा अहमद अब्बास, अख्तर हुसेन रायपुरी, 
रामवृक्ष बेनीपुरी, जयनाथ नलिन, राहुल सॉकृत्यायन, मोहनसिह सेगर, 
योगीदव र गुलेरी श्रादि । 

इनके अतिरिक्त महिला-कहानी-लेखिकाश मे शिवरानी देवी, सुभद्वा- 
कुमारी चौहान, तेजरानी पाठक, उपादेवी मित्रा. सत्यवती मलिक, 
होमवती देवी, चन्द्रकिरण सोनरिक्सा यादि के नाम विशेषत उल्लेख- 
नीय हैं । 

प्रसाद-युग में जितने सर्वश्रेष्ठ कहानी-लेखक हैं, वे सब-के-सब बीसवी 
शती के दूसरे दशक मे उदय हो गये थे। मुशी प्रेमचन्द सन्‌ १६१६ 
मे धनपतराय से '्रेमचन्द्र नाम बदलकर उद से हिन्दी में आये थे । 
सन्‌ १६१७ में सुदर्शन भी उदृ से हिन्दी मे आये थे। प्रसाद स्वय 
सन्‌ १९११ में ग्राम्या' लिखकर कहानी-क्षेत्र मे उतर चुके थे । कहने का 
साराश यह है कि द्विवेदी-यूग मे जिन कहानीकारों का आगमन हुआ था, 
उनकी कला का पूर्ण विकास प्रसाद-युग में हुआ । 


बिशिष्टठताएँ-. 


इस युग भे १०० से ऊपर कहानी-लेखक साहित्य-क्षेत्र मे आये, 
जिनसे ४० के लगभग कहानीकार उच्च आसन पर आसीन किये जा 
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सकते हैं। अ्त्र वि. भतत हृष्ठेडशों से इतर युत की कठततीकता का 
समीक्षात्मक परिचय लीजिए--- 

(क) शिल्प-विधान--आज की कहानी शिल्प-विधान की दृष्टि से 
उत्तरोत्तर दृढ़ बनती जा रही है। झादि, मध्य और अन्त का सघटन, 
समुचित वातावरण के श्रनुकूल पात्रो का चारित्रिक उत्थान-पतन, भावो का 
क्रमिक उन्मेष, संतुलित वार्तालाप--ये श्राज की कहानी की टेकनिकल 
विशेषताएं हैं । 

(ख) सुधारवाद--भारतेन्दु-यूग के नाटकों मे समाज के कुत्सित 
पक्ष के प्रति जो विद्रोह प्रकट किया गया था, उसने प्रसाद-यूग में 
आकर कहानी में अपना स्थान बनाया । सुधारवाद उपदेशकीय ढग का 
न होकर व्यग्यात्मक ढग का है। कही-कही कुत्साओ का केवल उद्घाटन- 
मात्र हुआ है और कही-कही उन पर करारी चोट भी की गई है। सुधार- 
वाद की धुन में इनमे अ्धिकाशत कहानीपन भी नष्ट नहीं हुआ । इन 
कहानियो मे बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, नारी, अरस्पृश्यता, नवीन जीवन 
के प्रति आग्रह--आ्रादि भ्रनेक पहलुओं का परोक्ष रूप से उन्मेष हुआ 
है--और सचमुच परोक्ष उन्मेष ही कहानी-कला का प्रमुख गुण है । 

(ग) यथार्थ जीवन--श्राज की कहानियों के पात्र हमारे लिए भझ्रज- 
नबी पात्र नही हैं। हमारे पास-पडोस अथवा गाँव के निवासी, रोज के 
देखे-भाले, हाड-माँस के पुतले, दु ख-सुख मे उलभे हुए पात्र ही इन 
कहानियो मे दीख पडते हैं, देवी या अतिमानवी चरित्र के कारण वे हमसे 
दूर नही है। वे हमारे निकट हैं और हम उनके निकट । 

(घ) यथार्थवाद आवशेवाद--इस यूग के थोडे कलाकार ऐसे भी 
निकल आयेगे, जो झ्रादर्शवाद' पर श्रास्था रखते है, अन्यथा 'यथार्थवाद' 
पर निष्ठा रखने वाले कहानीकारों की सल्या निस्‍्सदेह बहुत है। आज 
की ठोस झ्राथिक आवश्यकताएँ हमे आदर्श से बहुत दूर तथा “यथार्थ 
के बहुत निकट लाती हैं । मानव की यह लाचारी मानो प्रत्येक कहानी पर 
अंकित है, जिसे समालोचक “यथार्थवाद' कहते है । हाँ, प्रेमचन्द जैसे 
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प्रद्यात कलाकार भी है, जिनकी कहानियों में श्रादर्शवाद और यथार्थवाद 
का अद्भुत मिश्रण है, जिसे हम 'आदशोन्मुख यथार्थत्राद! कहते है । 

(ड) भाषा--इन नई कहानियो मे से श्रधिकाश की भाषा सजीव, 
सशक्त तथा सम्बद्ध है । थोडे शब्दों मे बहुत-कुछ कह देने की कला इसमे 
है | वाक्य-विन्यास सयत है । 

इन कलाकारो में कुछ तो निश्चित ही प्रगतिवादी कलाकार है, श्रन्य 
कलाकार प्रगतिवाद के समर्थन मे दो-चार कहानियाँ भेट कर ऋ्ुके हैं । 
छायावाद का क्षेत्र केवल कविता रहा है, पर प्रगतिवाद कविता के अति- 
रिक्त निबन्ध, आलोचना श्रौर उपन्यास-कहानी में भी अपना प्रभाव 
जमाये हुए है | यशपाल प्रगतिवादी कहानीकारो के प्रतिनिधि है । 

प्रसाद-युग तथा प्रसाद-युगोत्त रवर्ती कहानीकारो का परिचय 
आगे यथास्थान दिया जा रहा है । 


(ख) उपन्यास 

परिभाषा--- 

जिस रचना में युग की समस्या का और उसके समाधान के उपायो 
मे व्यक्तिगत मत का प्रकाशन कथानक के माध्यम से किया जाय, उसे 
“उपन्यास! कहते हैं। इस परिभाषा में दो बाते बिल्कुल स्पष्ठ हैं--- 
(१) रचना मे युगसमस्या और उसका समाधान हो, (२) वह समाधान 
व्यक्तिगत मान्यताश्रो पर आधारित हो। जिन पर ये दोनो बाते 
चरितार्थ नही होती, वे उपन्यास नही हैं, लम्बे कथानक अवद्य है। 
ग्रत “रानी केतकी की कहानी, 'राजा भोज का सपना, आश्चर्य-वृत्तान्त' 
आदि उपन्यास नहीं है। प्रेमसागर', 'नासिकेतोपाख्यान'!, 'माधवानल 
कामकन्दला', बेताल-पच्चीसी', 'सिहासन-बत्तीसी', गोराबादल” आदि 
रचनाएँ धार्मिक कंथानक है, इतिहास है, श्रथवा मनोरजक गद्य है; 
उपन्यास नही हैं। उपन्यास के लिए कथानक के अतिरिक्त उपयुक्त 
दो शअ्रन्य तत्व आवश्यक हैं । 


हिन्दी का प्रथम उपस्यास-- 

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन उपन्यासों को प्रस्तुत किया 
जाता है--- 

(१) भारतेन्दु-कृत पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा' जो 'हरिश्रन्द्र-मेगजीन' 
में छपा था, (२) श्रीनिवास-कृत 'परीक्षा-ग्रुर', (३) श्रद्धाराम फिल्लौरी- 
कुत 'भाग्यवतती । इनमे से पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा' हिन्दी का मौलिक 
उपन्यास नही है। यह एक मराठी-उपन्यास का रूपान्तर है। 'रीक्षा- 
भुठ (निर्माण-काल स० १६५७ को) आचाय॑ गुक्क ने अ्रग्नेजी ढंग का 
पहला मौलिक उपन्यास मानता है। श्रद्धाराम फिल्‍लौरी का भाग्यवती' 
उपन्यास स० १६४३ में लिखा गया था । इस प्रकार कालक्रम के अ्रनुसार 
हिन्दी-उपन्यासो में 'भाग्यवती' को ही सर्वप्रथम उपन्यास मान सकते है। 
इसके बाद हिन्दी-उपन्यासों की परम्परा आरम्भ हो जाती है। 

पूर्व-प्रसाद-युग--हिन्दी' मे आरम्भ से ही उपन्यासो की दो धाराएँ 
चली, एक धारा मौलिक उपन्यासों की है और दूसरी धारा अनूदित 
उपन्यसों की । यहाँ हम केवल प्रथम धारा की चर्चा कर रहे है। 
'भाग्यवर्ती श्रौर परीक्षा-ग्रर के उपरान्त इन उपन्यासों के नाम उल्लेख- 
नीय है-बालक्ृष्ण भट्ट-कृत नृतन ब्रह्मचारी' और 'सौ भ्रजान एक सुजान', 
किशोरीलाल गोस्वामी-कृत “त्रिवेशी', 'स्वर्गीय कुसुम', “हृदयहारिणी', 
'लवगलता' आदि, देवीप्रसाद शर्मा-कृत 'विधवा-विपत्ति', हनुमन्तसिह- 
कृत 'चन्द्रकला; गोपालराम गहमरी-कृत अघोरपथी', लजाराम शर्मा- 
कृत 'धूर्ते रसिकलाल', कातिकप्रसाद खन्नी-कृत दीनानाथ', देवकीनन्दन- 
खतन्नी कृत “चन्द्रकान्ता, “चन्द्रकान्ता-सन्तति” आदि तथा भ्रयोध्यासिह 
उपाध्याय-कृत ढठंठ हिन्दी का ठाठ' और 'अ्रधखिला फूल! । 

इन उपन्यासों तथा उपन्यासकारो में 'देवकीनन्दन खतन्नी' तथा उनकी 
रचना “चन्द्रकान्ता' की विशेष चर्चा की जाती है। इसके तीन कारण 
हैं“ (१) इनके उपन्यासो की भाषा इतनी सरल है कि मासूली पढा- 
लिखा आदमी भी इसे आसानी से पढ सकता है। (२) इनमे रोमास, 
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तिलिस्म, ऐय्यारी, रोचक घटनाओ्रो का बडा सुन्दर समन्वय है। 
(३) इसका कथानक एकदम तटस्थ भाव से लिखा गया है। उस पर 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक (सुधारवादी) विचारधारा का कोई 
प्रभाव नही । 

प्रसाद-युग--प्रसाद-युग के सर्वेश्रेप्ठ उपन्यासकार प्रेमचन्द है, वही 
हिन्दी उपन्यासकारो के पथ-प्रदर्शक है। उन्होने 'प्रेमाश्रम', “रगभूमि', 
कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन', 'कमंभमि', सेवासदन', 'गोदान', 
मगलसूत्र' (अपूर्ण )--१० उपन्यास लिखे है । प्रेमचन्द के अ्रतिरिक्त 
निम्नलिखित प्रसाद-युगीन उपन्यासकारों तथा उनके उपस्यासों के नाम 
उल्लेखनीय हैं-- 

जयहकर प्रसाद---'क काल, तितली', 'इरावती' । 

वृन्दावन सहाय---सोन्दर्योपासक । 

श्रवधनारायण---विसाता  । 

शिवपूजन सहाय--दिहाती दुनिया । 

चतुरसेन शास्त्री---- हृदय की परख', व्यभिचार', अमर अभिलाषा,' 
आत्मदाह, 'नीलमती', वेशाली की वगरवधु' । 

विश्वम्भरनाथ दार्सा 'कोशिक'--- माँ, 'भिखारिणी  । 

बेचन दर्सा 'उग्र--दिलली का दलाल',चन्द हसीनो के खतूत', बुघुआा 
की बेटी, शराबी, 'घन्टा, 'सरकार तुम्हारी ग्राँखो मे! । 

चडीप्रसाद हृदयेश---मनो रमा', 'मगल प्रभात । 
.. प्रतापनारायण श्रीवास्तच--'बिदा' । 

राधिकारमर प्रसादसिह--- तरग', “राम रहीम', 'पुरुष और नारी! । 

मन्‍नन द्ववेदी--'रामलाल', कल्याणी' । 

जी० पी० श्रीवास्तव--गगा जमुनी', 'दिलजले की आह' । 

वृन्दावनलाल वर्मा--“गढकुण्डार', विराटा की पद्मचिनी', कुण्डली- 
चक्र, महारानी लक्ष्मी बाई, भुगनयनी' । 

भगवती प्रसाद वाजपेयी---भीठी चुटकी”, अनाथ पत्नी, त्यागमयी_, 
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'प्रेमविवाह', 'पतिता की साधना, 'दो बहिने, 'निमन्त्रणा । 

जनेन्द्रकुमार--परख', सुनीता, त्यागपत्र"', 'कल्याणी', सुखदा', 
“विवतं', व्यतीत । 

इलाचनद्र जोशी--लज्जा,, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, 
सनन्‍्यासी , 'निर्वासित', 'मुक्तिपथ । 

गोविन्दवललभ पत--प्रतिभा, 'मदारी, प्रगति की राह । 

सुरयंकान्त मिराला---अप्सरा',, अलका', “निरुपमा', “प्रभावती, 
कुल्लीर भाट', चोटी की पकड़ । 

प्रसाद-यगोत्त रयुगी व --- 

यहपाल -- देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, दादा कामरेड”। 

उपेन्द्रनाथ 'अश्रदक--गिरती दीवारे, गरम राख, 'बडी-बडी आँखे । 

रांगेय राघव-- मुर्दों का टीला, 'प्रतिदान', “चीवर', अधेरे के 
जुगनु', 'राणा की पत्नी 'घरौदे', 'विषादमठ', काका, हजूर', अधुरा 
किला आदि । 

पथ्वीनाथ हर्मा--विद्रूप । 

राहुल-- सिंह सेनापति । 

श्रीनार्थासह--- जागरण, उलझन, 'प्रभावती, 'प्रजामण्डल' । 

अ्रज्षेघ--- शेखर एक जीवनी । 

गुरुदत्त---स्वाधीनता के पथ पर, 'पथिक', “मुक्त प्रेम, 'विक्ृत 
छाया”, 'भावुकता का मुल्य, बहती रेता', मायाजाल', वाममार्ग, 
“विलोमगति', मानव । 

प्रसाद-युग के तथा प्रस्ाद-युगोत्तरयुग के उपन्यासों के बीच मध्यवर्ती 
विभाजक-रेखा अंकित करना कठिन है। स्ुश्ी प्रेमचन्द जिस सामाजिक 
सुधार-आन्दोलनो को लेकर उपन्यास लिखने लगे थे, प्रगतिवादी उपन्यास- 
लेखको ने उस समाजसुधारवाद मे माक्सेवादी विचारधारा का मिश्रण 
करके उसे नया मोड दे दिया, बस यही प्रसाद-युगोत्तर उपन्यासकारो की 
विशेषता है। राष्ट्रिय चेतना की जाग्र॒ति दोनों पक्षों मे विद्यमान है। 
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अत इस युग की दो सीमाश्रो की तुलना के लिए झ्राधार बहुत कम रह 
जाता है। हाँ, पूर्व-प्रसादथुग के उपन्यासों तथा प्रसादयुग एवं प्रसाद- 
युगोत्तरवर्ती उपन्यासों की परस्पर तुलना निम्नोक्त श्राधारभृत तत्त्वो पर 
की जा सकती है--- 

(क) समस्या--भा रतेन्दु-युगीन तथा प्रसाद-बुगीन राजनीतिक एवं 
सामाजिक समस्याश्रो की विभिन्नता के कारण इन यूगो मे निरभित उपन्यासो 
के कथानकों की मूलभूत समस्याश्रों मे भी अन्तर है। भारतेन्दु-युग मे 
ग्रशिक्षा, स्त्री-परतन्त्रता, रूढिवाद, विधवा, श्राडम्बरवाद, मिथ्यावाद, 
आलस्य श्रादि समस्याएँ थी पर आज की प्रमुख समभस्याएँ वेसी नही 
हैं, रोटी-अधिकार, वर्ग-सघर्ष, आथिक सकट, राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, 
माक्संवाद तथा श्रन्यान्य समस्याएँ हैं जो पहले यूग से भिन्‍न है। भारतेन्दु- 
युग मे अपने समय की समस्याञ्रो को लेकर लिखनेवालो में किशोरीलाल 
गोस्वामी का नाम' विशेषत उल्लेख्य है और झ्राज की समस्याश्रो को लेकर 
लिखने वालो मे यशपाल का । इसके अतिरिक्त अपने समय की समस्याश्रों 
को इतिहास के पृष्ठो मे खोजने का यत्न उधर किशोरीलाल गोस्वामी ने 
किया तो इधर वही प्रयत्न वृन्दावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री तथा 
रागेय राघव ने किया है । 

भारतेन्दु-युग और प्रसाद-युग के मध्यवर्ती युग मे चन्द्रकान्ता-सतति, 
भूतनाथ आदि उपन्यास तटस्थ भाव से लिखे गए, न तो युग की छाप 
उन पर है श्रौर न ही यूग को इन उपन्यासो ने कुछ दिया है। श्रत 
इन रचनाओं को वास्तविक उपन्यास मानने मे सकोच होता है। 

(ख) राष्ट्रियवा---सच्‌ १८५७ के बाद देश मे राष्ट्रियता के भाव पूर्णत 
जगने प्रारम्भ हो गए । काग्रेस के जन्म से पहले 'राष्ट्रिता' की परिभाषा 
अस्पष्ट थी और उसका रूप घु धला था। पर काग्रेस-जन्म के साथ राष्ट्रियता' 
की परिभाषा स्पष्ट होती गई---उसकी रूपरेखा गोखले-युग मे स्पष्ट, तिलक- 
यूग मे स्पष्ठतर और गॉधी-युग मे स्पष्टतम होती गई । भारतेन्दु-युग तथा 
उसके बाद के उपन्यासों मे जातीयता और देशभक्ति की भावना तो है, पर 
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जिस राष्ट्रिता का उन्मेष १८५७ के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन 
के बाद हुआ था, इन उपन्यासो में उसके दर्शन नही होते। भ्रागे चल कर 
सन्‌ १६१६ मे मुन्शी प्रेमचन्द उपन्यास-क्षेत्र में आये और सन्‌ १६१९-२० 
मे गावी जी काग्रेस मे । गाधी जी के व्यक्तित्व एवं सिद्धान्तो की प्रसिद्धि 
के साथ-साथ राष्ट्रिता भी पनपने लगी थी । महात्मा जी ग्राम्य जनता 
की राष्ट्रिता को सच्ची राष्ट्रिता मानते थे। यही स्वर प्रेमचन्द, 
प्रसाद तथा श्रन्य उपन्यासकारों की रचनाप्रो मे भी गूजा। उनका 
ध्यान ग्रामो की ओर गया झौर राश्रियता की भावना उपन्यासों में ओत- 
प्रोत होने लगी । 

प्रसादीत्तर-युग मे इस राष्ट्रिता ने समाजवादी क्षेत्र में पदार्रण 
किया और आर्थिक लडाई लडतने वाले सनिको (मजदूरों) मे क्षमता भरने 
वाले, उनकी कुण्ठाओो को विनष्ठ करने वाले उपन्यास लिखे जाने लगे । 

अत भारतेन्दु-युग को जातीयता, प्रसादयुग की राष्ट्रियता और 
प्रसादोत्तर-युग की जनवादिता--ये राष्ट्रियता के श्रलग-अ्रलग पहलू है जो 
उपन्यासों के काथानकों को परस्पर श्व खलाबद्ध रखे हुए हैं । 

(ग) प्रेम--भा रतेन्दरु-यूग के उपन्यासों में प्रेम' का वातावरण है । 
यद्यपि इस युग के उपन्यास-लेखको ने जातीय समस्याश्रो से श्रॉख नही 
मूंदी, उसका यथोचित समाधान भी खोजने का थत्न किया है, पर प्रेम” 
की धारा भी कही अविच्छिन्न नही होने पाई। देवकीनन्दन खनत्री तथा 
अन्य उपन्यासों ने अपने समय की समस्याझ्रो से हटकर अपने-प्रापको 
तिलिस्म और ऐयारी के चक्‍कर मे फॉस लिया है, पर प्रेम को इन 
लेखको ने भी नहीं छोडा । इधर आगे चलकर मु शी प्रेमचन्द, प्रसाद तथा 
उनके समकालीन इतर उपन्यासकारो ने इस प्रेम-परम्परा को विश्वखल 
नहीं होने दिया । इनके उपन्यासो में सम्भव और यथार्थ प्रेम का चित्रण 
हुआ है। प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने 'प्रेम' के रूढिगत प्रयोगों को 
छोडकर, मानसिक अ्रतप्त भावनाओं की स्थानपूर्ति उन्मुक्त यौनवासनाओं 
से करनी चाही है अत प्रगतिवादी 'प्रेम' समाज की शिष्ठता, धर्म की 
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मर्यादा, लौकिक व्यवहारों का औचित्य--सबका अतिक्रमण करता जा 
रहा है । 

प्रसाद-युग से पूर्व प्रेम! का रूडिमूलक ढग से निरूपणा हुआ है (अर्थात्‌ 
नायक नायिका का प्रथमत मिलन, बाद में वियोग, खल नायको द्वारा 
उपस्थित-बाधा, उन बाधाओं पर विजय-प्राप्ति श्र विवाह), पर इधर 
प्रमाव-युग में इसका आधार सम्भव एवं यथार्थ घटनाएँ है । प्रसाद-युग 
के बाद उसमे फ्रायडवादी सिद्धान्तो का प्रयोग किया जाने लगा है। 
निष्कर्ष यह कि प्रेम! तीन पीडियो के उपन्यासों में श्रविच्छिन्न है, पर 
उसके रूप भिन्‍न-भिन्‍न है । 

(घ) शिल्प-विधान---प्रसाद-युग से पूर्व उपस्यासों का शिल्प-विधान 
प्रौंढ नही है । वस्तु-वर्शन, नखशिख, ऋतु-वर्णंन, उपदेश, अनावश्यक 
वार्तालाप आ्रादि से वे भरे पड़े है । जो कथानक १०० पृष्ठों में लिखा 
जा सकता है, उसके लिए ४०० श्रथवा ५०० पृष्ठो मे लिखना तो मामूली 
बात थी । चरित्रो में विकास की कोई ग्रु जायश नही है। सामन्‍्तवादी 
प्रवृत्तियो का बाहुलय है । चटपटी घटनाग्रो तथा आइचर्यंजनक वातावरण 
से सभी उपन्यास रमग-बिरंगे से दीख पडते है। अ्रधिक नही तो 
कुछ-कुछ प्रसादकालीन उपन्यास भी भारतेन्दु-युग के उपन्यासों की 
गतिविधि अ्रपनाये हुए है। पर प्रसादोत्तर-कालीन उपन्यासों का रूप 
अत्यन्त प्रोढ और कसावट-पूर्ण है। भरती की बाते बिल्कुल नहीं है । 
व्यर्थ की भूमिकाओं से पृष्ठ काले नही किये गये । घटनाक्रम मनोविज्ञान 
पर आधारित है। चरित्रो में उत्थान-पतन निरन्तर जारी है पात्र अपने 
निर्माण मे स्वय यत्नशील हैं उन्हे देवी पात्रों का वरदान प्राप्त 
नही है । 

(ड') भाषा--प्रसाद-युग से पूर्व उपन्यासों की भाषा शिथिल है। 
पात्रानुरूप भाषा रखने के प्रयोग से भाषा बदरग-सी हो गई। ऐसा 
लगता है भाषा लेखको के वद् में नही है, वल्कि लेखक (भाषा के वह्ञ 
मे हो गये हैं । शब्दो के प्रयोग भी श्रतिरजित है। इधर प्रे मचन्द के 
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आगमन से हिन्दी ने उद्ब का ढर्रा अपना लिया । सुदर्शन, चतुरसेन 
शास्त्री आदि उपन्यासकार प्रमचन्द जेसी भाषा लिखते रहे है। 
प्रसादोत्तर उपन्यासों मे भाषा का मधुर, साधु और प्रवाह॒पूर्स प्रयोग 
हुआ है। इनमे व्यक्तिगत विशेषताओ्रो के होते हुए भी एक मूलगत 
समानता है। पर आगे चलकर प्रगतिवादियों ने भाषा के नए-नए 
प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि इनकी भाषा लेखक के श्रनुरूप 
है। जनवादी विषयो के लिए भाषा भी तो जनवादी ही भ्रपेक्षित थी । 

प्रसाद-युग तथा उत्तरवर्ती प्रतिनिधि उपन्यासों एवं कहानीकारो 
का परिचय लीजिए--- 

(१) प्रेमचन्द 

जीवन---प्रेमचन्द जी का जन्म सम्बत्‌ १६९३७ में बतारस से चार 
मील की दूरी पर स्थित लमही नामक गाँव में हुआ था | उनका वास्त- 
विक नाम धनपतराय श्रीवास्तव था।। उनके पिता श्री अ्रजायबराय 
डाकखाने मे कर्मचारी थे। उनकी माता का नाम आानन्दी देवी था । 
प्रेमचन्द जी की मृत्यु सवत्‌ १९६३ मे हुई । 

जब प्रेमचन्द जी की आयु पाँच वर्ष की हुई तो उस समय कायस्थों 
मे प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्हे उद्द-फारसी पढने के लिए मौलवी 
साहिब के पास भेजा गया । प्रेमचन्द जी के पिता की आथिक दशा अत्यन्त 
शोचनीय थी । वे झपने परिवार का निर्वाह भी कठिनता से चला पाते 
थे। प्रेमचन्द का परिवार एक संयुक्त परिवार था जिसमे किसी बात का 
भेदभाव नही था। जब प्रेमचन्द जी श्राठ वर्ष के हुए तो आ्रानन्दी देवी 
बीमार पड गई । छ. मास तक रोग-शय्या पर पडी रहकर उनका पर- 
लोक-वास हो गया । कुछ दिन पश्चात्‌ श्रजायबराय ने दूसरी शादी कर 
ली । सौतेली मा अपने साथ अपने भाई विजय-बहादुर को भी ले आई । 
उनकी सौतेली मा का प्रेमचन्द के साथ खाने-पीने ञ्रादि का व्यवहार 
उचित नहीं रहा । इसी कारण प्रेमचन्द का मन घर मे कम लगता, 
अधिकाश समय वे. एक तम्बाकू वाले की दृकान पर बिताते । - यही से 
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प्रेमचनद जी का भुकाव लिखने की श्रोर हुआ । उस तम्बाकू वाले के 
लडके के साथ 'तिलस्म होशरुबा' पढा करते। 'तिलस्म होशरुबा' फारसी 
के प्रसिद्ध विद्वाव्‌ फैजी का लिखा एक अद्भुत ग्रन्थ है, जिसमे तिलिस्मी 
घटनाओं का वर्णन है। प्रेमचन्द कभी कुछ लिखते तो उसे फाड डालते 
थे । पर उनमे यह इच्छा बलवती होती जा रही थी कि वे भी ऐसा ही 
कुछ लिखे । 

१५ वर्ष की अवस्था मे ही उनका एक कुरूप और गँवार स्त्री के 
साथ विवाह कर दिया गया । यह रूढिगत अ्रनमेल विवाह प्रेमचन्द जी 
के लिए ममट हैं। था। परिणामत यह सम्बन्ध पूर्ण रूप से असफल 
होने के कारण उनकी पत्नी उन्हे छोडकर अपने मायके चली गई | कुछ 
दिन पदचात्‌ उन्होने अपना दूसरा विवाह शिवरानी देवी ताम की एक 
बाल-विधवा से कर लिया । इधर इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो 
गई और सारी ग्ृहस्थी का भार उन पर झा पडा। इन दिनो वे काशी के 
क्वीन्‍्स-कालेजियेट स्कूल मे पढते थे। दरिद्रता की अवस्था मे ज्यो-त्यो करके 
उन्होने स० १६६७ मे द्वितीय श्रेणी मे मेट्रिक-पैरीक्षा पास की । द्वितीय 
श्रेणी मे उत्तीर्रों होने के कारण उन्हे कालिज मे भरती नही किया गया । 
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उन्हे उसी स्कूल मे १८) रु० मासिक वेतन पर 
ग्रध्यापक का स्थान मिल गया। अध्यापन के साथ-साथ उन्होंने बी० ए० 
की तेयारी भी जारी रखी । अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल से १५ 
वर्ष में वे अ्रध्यापक से डिप्टी-इन्स्पेक्टर श्रॉफ स्कूल्ज के पद पर पहुँच गए । 

श्रीमती शिवरानी देवी के साथ दादी होने से पहले ही प्रेमचन्दजी 
ने उदू में कहानियाँ लिखना आरम्भ कर दिया था। उनकी कहानियाँ 
उदू के सर्वश्रेष्ठ पत्र 'जमाना' में प्रकाशित होती थी । उनकी प्रारम्भिक 
क्ृतियों ने जनता मे उनका नाम चमकाना झारमस्भ कर दिया था । स॒० 
१९७१ में उन्होंने उदू को छोडकर हिन्दी-जगत्‌ मे प्रवेश किया | इस 
समय वे डिप्टी-इन्स्पेक्ट्री को त्याग चुके थे, क्योकि उनके साहित्य से 
सरकार की अप्रसन्नता बढ रही थी । यहाँ तक कि उनका उदृ-कहानियो 
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का सग्रह सोजेवतन' जब्त कर लिया गया था । 
रचनाएँ... 

प्रेमचन्द जी ने सब मिलाकर कुल दस उपन्यास लिखे । ग्यारहवाँ 
मगलसूत्र' वे अधूरा ही छोड गए । उनके उपन्यासों का लेखन-क्रम इस 
प्रकार है-- 

१ प्रेमा या प्रतिज्ञा ((० १६६२), २ वरदान, (इसी के लगभग, ) 
३ सेवा सदन (स० १६७३), ४ प्रेमाश्नम (स० १६७६), ५ निमला 
(स० १६८०), ६ रगभूमि (स० १६८२), ७ काया-कल्प (स० 
१६८५), ८ गबन (स० १६८८), ६ कमंभूमि (स० १९८६), १०. 
गोदान (स० १६६९३), ११ मगलसूत्र (अपूर्ण) । 

इन उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होने अनेक कहानियाँ लिखी । इस 
क्षेत्र मे उन्हे सर्वाधिक प्रेरणा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियो से मिली । 
उनकी कहानियो के अनेक सग्रह प्रकाशित हुए। भ्रव उनकी लगभग सारी 
कहानियाँ 'मानसरोवर' (८ भाग) में सकलित की गई है । इनके अति- 
रिक्त इनकी कुछ कहानियाँ 'कफन' नाम से भी समग्रहीत है । 
उपन्यास--- 

(१) भ्रेमा या प्रतिज्ञा के सम्बन्ध मे ऐसा मालूम होता है कि 
वह पहले उद्दू में हम खुर्मा व हम सवाब' नाम से प्रकाशित हुआ था । 
इस उपन्यास का आधार प्रेम की त्रिभ्ुज-मुलक कथा है। प्रेमा से अ्मृत- 
राय और दाननाथ दोनो ही प्रेम करते है और इसी कारण श्रनेक 
समस्याएं खडी हो जाती हैं। इस उपन्यास मे प्रेमचन्द जी ने कुछ समस्याएँ 
उपस्थित की है। उनमें अबला असहाया स्त्री की समस्या तथा स्त्रियों 
की झ्ाथिक पराधीनता की समस्‍या प्रग्मुख है जिनके निराकरण के बिना 
समाज का सर्वतोमुखी कल्याण असम्भव है । 

(२) वरदान---इस उपन्यास की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यमवर्ग की 
है। इसमे केवल अनमेल विवाह की समस्या को लिया गया है। अनमेल 
विवाह से किस प्रकार कई व्यक्तियो-का जीवन खराब हो जाता है यही 


३ 
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इस उपन्यास में चित्रित किया गया है ! 

इस उपन्यास मे रचना-सम्बन्धी कुछ च्रुटियोँ श्रा गई है । उदाहरण 
के लिए माधवी को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह एक कष्ट-कल्पना 
प्रतीत होती है । प्रताप विरजन की आ्ाँखो मे चाहे कुछ हो, ऐसा ग्रुणी 
व्यक्ति नही बन पडा कि प्रत्येक स्त्री उस पर रीक जाय । इसके अतिरिक्त 
इलाहाबाद मे द्वाम का प्रसंग भी कथाकार की चुटि है । 

(३) सेवासदत--यह प्रेमचन्द जी का प्रथम महत्त्वपूर्ण उपन्यास है 
जिसने हिदी के कथा-जगत्‌ मे एक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी । सेवा- 
सदन की विशेषता यह है कि यह किसी प्रेमकथा को लेकर नही लिखा 
गया । इसमे समाज की एक भारी समस्या--वेश्या-समस्या--की शोर 
समाज का ध्यान झ्राकषित किया गया है। सुमन के चरित्र से प्रेमचन्दजी 
ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि वेश्याएँ भी मौलिक रूप से 
हमारे समाज की कुलवधुएँ तथा' कन्याएँ है परन्तु परिस्थितियो की चपेट 
से वेश्या बनने को विवश हो जाती है। प्रधान कारण समाज की वह 
प्रथा ही है जिसके अ्रन्तगंत मन्दिर के अन्दर वेश्या का भजन पुरानी पद्धति 
के श्रनुसार स्वीकृत माना जाता है। सचमुच वेश्याश्रो की इतनी कद्र हो 
कि बडे-बडे सपश्रान्‍्त तथा धार्मिक व्यक्ति उनके सामने बैठने में अपना 
अहोभाग्य समभे, इन सब बातो का अन्य साधारण स्तर की स्त्रियों पर 
प्रभाव पडना स्वाभाविक है । 

इसके अ्रतिरिक्त लेखक ने उपन्यास के आरम्भ में ही पुलिस-विभाग 
की पोल खोलकर रख दी है । इस विभाग मे ईमानदार आदमी के लिए 
कोई स्थान ही नही है । इस उपन्यास की दूसरी मुख्य समस्या है--दहेज- 
प्रथा। इसकी बुराइयो पर यथैष्ट प्रकाश डाला गया है। इसी प्रथा के कारण 
कृष्णचन्द को बुढापे में श्राकर घुस लेने के अ्रपराध मे जेल की हवा खानी 
पडती है । 

महन्तो के दुराचार के सम्बन्ध मे तथा समाज-सुधारको के बाह्या- 
डम्बर के सम्बन्ध मे भी प्रेमचन्द जी ने समाज को इस उपन्यास द्वारा 
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स्पष्ट चेतावनी दी है । 

(४) प्रेमाश्रम--इस उपन्यास मे श्रनेक विषयो का समावेश है। 
पुलिस की बदमाशी, सरकारी कर्मचारियों की कार्यवाहियाँ, जमीदारी- 
प्रथा का दुष्परिशणाम श्रादि दिखाते हुए प्रेमचन्द जी ने इस उपन्यास में 
किसान-जागरण का आभास दिया है। वस्तुत इन उपन्यासों द्वारा 
प्रेमचन्द्र जी ने हिन्दी-साहित्य को एक नया मार्ग प्रदर्शित किया है। 
इस उपन्यास की कहानी भी प्रेम-कहानी न होकर सामाजिक और 
राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गाधीवाद को लेकर चलती है । 

(५) निर्मेला--यह उपन्यास दहेज-प्रथा तथा अश्रनमेल-विवाह की 
बुराइयो को खोलकर सामने रखता है। विवाह मे दहेज न दे सकने के 
कारण ही निर्मला का विवाह अपने बाप की उम्र के व्यक्ति बाबू तोता- 
राम से होता है। बडे-बडे बच्चो के होते हुए जो लोग शादी कर लेते 
है उनकी क्या दशा हो सकती है, यह इस उपन्यास का झुख्य विषय है । 

(६) रंग्भ्सि---इस उपन्यास मे सम-सामयिक समाज का स्पष्ट चित्र 
अकित किया गया है। यह उपन्यास उस समय लिखा गया, जब भारत 
से गाधी जी का अ्सहयोग-श्रान्दोलन चल रहा था। अत इसमे उसका 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 'सुरदास' का सम्पूर्ण चरित्र महात्मा 
गाधीं से मेल खाता है। वह अहिसा और सत्य मे विश्वास करता है । 
यहाँ तक कि उसी की धुन मे अपने प्राणो की बलि भी दे देता है । मिलो 
के विरोध मे सूरदास के वक्तव्य गाधी जी के विचारो से भिन्न नही हैं + 
प्रेमचन्द जी के उपन्यासों मे यह उपन्यास श्राकार मे सबसे बडा है भौर 
सचमुच यह सम-सामयिक समाज की रगभूमि है । 

(७) काययाकल्प--रगभूमि के पहचात्‌ लिखा गया यह उपन्यास 
एक विचित्र कथानक प्रस्तुत करता है। इसमे जन्म-जन्मान्तरो के प्रेम- 
प्रसण को लाकर जन्मान्तरवाद को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है । 
स्वभावत पात्नो का चरित्र भी विचित्रता लिये हुए है। 'चक्रधर' रगभूमि 
के “विनय” की भाँति किसानो की सहायता करता है, किन्तु जेल से छूटते 
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के पश्चात्‌ जब मोटर की बेगार करने से एक किसान इन्कार करता है 

तो वह उसे बुरी तरह पीटता है। चक्रधर की श्रहिसा रगभूमि के सूरदास 

से स्वंथा भिन्न है। इस प्रकार इस उपन्यास के प्राय प्रत्येक पात्र के 

चरित्र मे परिवर्तत ञ्रा जाता है, जो उपन्यास की उत्कृष्ठता के लिए 

घातक सिद्ध होता है। फिर भी, इस उपन्यास मे गाँवों का चित्रण पर्याप्त 
सुन्दर बन पडा है। 

(८) गबन--इस उपन्यास मे प्रेमचन्द जी ने शहर के रहने वाले 
मध्यमवर्ग का चित्र उपस्थित किया है कि वे किस प्रकार श्रपने से अधिक 
हैसियत के प्रदर्शन में अ्पने-प्रापको नष्ठ कर रहे है। धन न होने पर भी 
धनी समझे जाने की भावना, इसी भावना के ही कारण स्त्री का और 
नवयुवक का अलकारो के प्रति मोह, बाह्याडम्बर, गबन श्रादि--यह 
सब इस उपन्यास का प्रतिपाद्य विषय है । 

(६) कमंभूमि---यह उपन्यास सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठ- 
भूमि पर लिखा गया है। इसमे भ्रनेक समस्याएँ एक ही साथ उठाई गई 
है, जैसे जमीदार-किसान, अ्रछ्नृतोद्धार तथा मन्दिर-प्रवेश, म्यूनिसिपैलिटी 
और सस्ते मकानों की समस्याएँ झादि । साथ ही, निर्धनता का पति-पत्नी 
तथा पिता और पुत्र के सम्बन्ध पर क्या प्रभाव पडता है, इस पर भी 
अश्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसके 
कथानक मे पृष्ठभूमि के रूप मे श्रमरकान्त और सकीना की प्रेम-कहानी 
भी प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास मे अ्छूतो की समस्या के ग्रामीण 
ओर शहरी दोनो रूप दिखाये गए हैं । 

(१०) गोदान--यह उपन्यास प्रेमचन्द का सर्वोच्च कोटि का है और 
अन्तिम उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक होरी एक साधारण 
किसान है। उसमे पुरानी पीढी के किसानो के सभी ग्रुग-दोष विद्यमान 
है। होरी के चरित्र मे प्रेमचन्द जी ने भारतीय किसान-समाज की आच्त- 
रिक अ्रवस्था का दिग्दशंन कराया है। सभी झ्रालोचक इस सम्बन्ध मे 
एकमत है कि गोदान मे प्रेमचन्द जी अपनी पुरानी लीक छोडकर एक 
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नई लीक पर चले है । पुरानी लीक के उपन्यासो का श्रत्त किसी-न-किसी 
प्रकार के आश्रम या सेवा-मण्डल के निर्माण मे समास होता था, जिससे 
प्रस्तुत समस्यात्रो का न तो निराकरण ही होता था और न समाधान । 
एक प्रकार से उन्हे दबा दिया जाता था, परन्तु गोदान मे प्रेमचन्द ऐसा 
कोई बना-बनाया समाधान प्रस्तुत नही करते, बल्कि यथार्थ श्रवस्था को 
पाठको के सम्मुख रखकर छूट्टी ले लेते है । 

गोदान में एकसाथ दो कथाएँ चलती हैं । एक ग्रामीण वातावरण 
को लेकर चलती है और दूसरी नागरिक वातावरण को लेकर । दोनो 
कथाओं को यद्यपि लेखक ने सुन्दर ढंग से एक सूत्र मे पिरोने का प्रयत्न 
किया है, पर उनका यह प्रयास सफल नही कहा जा सकता । क्योकि, 
दोनो कथाएँ थोडे से परिश्रम से ही एरथकू-पथक्‌ भी की जा सकती है । 
फिर भी, गोदान हिन्दी-साहित्य की अमर निधि है । 
कहानियाँ--- 

उपन्यास-क्षेत्र के सम्राट प्रेमचन्द्र जी कहानीकार भी उच्च-कोटि के 
थे। यह कहना अनुचित न होगा कि प्रेमचन्द जी के उपन्यासों मे कोई- 
न-कोई च्रुटि निकाली जा सकती है, किन्तु उनकी अधिकाश कहानियाँ 
पूर्ण रूप से सफल और आदर्ण है । 

प्रेमचन्द ने कुल मिलाकर २५० के लगभग कहानियाँ लिखी है, 
जिनमे जीवन के लगभग सभी पहलुग्नो पर प्रकाश डाला गया है। उनकी 
कहानियो का कथानक-क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। प्राय लोग कहानी से 
तात्ययें प्रेम-कहानी से लेते हैं, पर हिन्दी-साहित्य मे प्रेमचन्द ही सर्वप्रथम 
एक ऐसे कलाकार अवतरित हुए है, जिनकी अधिकतर कहानियो के 
सम्बन्ध मे यह धारणा सत्य नहीं उतरती। 'मोटेराम हार्मा और 
सत्याग्रह इनकी हास्य-प्रधात कहानियाँ हैं। अमावस्या की रात्रि, 
बलिदान” और सवा सेर गेहूँ मे समाज मे प्रचलित श्रत्याचारों का 
वर्णन है । (रामलीला नाम की कहानी मे दिखलाया गया है कि किस 
प्रकार रामलीला की झड़ मे आवारा लडको तथा वेश्याओ की झाव- 
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भगत की जाती है। सभ्यता का रहस्य! में 'समरथ को नहि दोष ग्रुसाई' 
चरितार्थ किया गया है। वस्तुत प्रेमचन्दर जी की समस्त कहानियों का 
परिचय देने के लिए तथा उनका प्रथक्‌ू-पृथक्‌ वर्गीकरण करने के लिए 
विस्तृत स्थान की आवश्यकता है। अश्रत यहाँ पर हम मुख्य एवं प्रसिद्ध 
कहानियो की नामावली देते हे-- 

'विश्वास', बासी भात मे खुदा का साक्का', उद्धार, “निर्वासन', 
'मोटर की छीटे', डिग्री के रुपये, 'तेतर', आत्माराम', 'दण्ड', दुर्गा 
का मन्दिर, 'पच परमेश्वर, बडे घर की बेटी', एक आँच की कसर', 
'शतरज के खिलाडी, 'हिसा परमोधर्म ', 'धोखा', 'शखनाद', “विचित्र- 
होली, सत्याग्रह, 'मुक्तिमार्गं', अ्रमावस्या की रात्रि', 'कौशल', “राजा 
हरदौल', विनोद, 'लाछन', क्षमा', 'मन्त्र'ं' रियासत का दीवान', 
कफना आदि | 

भाषा-शेली---उपन्यास और कहानी दोतो क्षेत्रों मे इन्होने विभिन्न 
भाषाओ्रो के कथा-साहित्य का टेकनीक की दृष्लि से श्रध्ययन करके स्वय 
अपना मार्ग बनाया और उसे चरम विकास तक पहुँचा दिया। प्रेमचन्द जी 
की भाषा एवं होली के सम्बन्ध मे विशेष बात ध्यान देने की यह है कि उनकी 
भाषा बोलचाल की सरल भाषा है जिसमे उदू की छाप के कारण 
अधिक प्रवाह और सुन्दरता आ गई है। बीच-बीच मे मुहावरो के प्रयोग 
ने उनकी भाषा को और भी सजीव, सशक्त और श्राकर्षक बना दिया है। 

उन्होने अपनी प्रारम्भिक रचनाश्रो मे रतनलाल सरशार का कुछ 
अनुक रण किया । परल्तु ज्यो-ज्यो वे लिखते गए, उनकी शैली निखरती 
गई और गोदान' मे पहुचकर उन्होने एक नितान्त नई शैली को जन्म 
दिया । 

इस प्रकार यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द जी ने 
हिन्दी उपन्यास-साहित्य तथा कहानी-साहित्य मे एक ऐसी क्रान्ति उपस्थित 
की कि आज वे न केवल श्राधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य के पथ-प्रदर्शक 
एवं हिन्दी-जगत्‌ के अनुपम रत्न माने जाते है, बल्कि इनकी तुलना विदेशी 


४४० हिन्दी-वाइसय का विकास 


कथाकारो के साथ भी नि सकोच की जा सकती है। 
(२) जयशकर प्रसाद 

प्रसाद जी के नाटक-साहित्य का परिचय पहले दिया जा चुका है। 
यहाँ उनके उपन्यासकार तथा कहानीकार के रूप पर कुछ प्रकाश डाला 
जा रहा है। प्रसाद जी जितने महाव्‌ कवि थे उतने महान गद्य-लेखक 
भी थे। आपके तीनो उपन्यास 'ककाल', 'तितली” और “इरावती' हिन्दी- 
उपन्यास-साहित्य में श्रपना विशेष स्थान रखते हैं । 
उपन्यास--- 

(१) ककाल--इसमे समाज के देनिक जीवन के ऐसे सैकडो चित्र 
सफलतापूर्वक अकित किये गये है, जिनके द्वारा समाज के ठेकेदारो की 
पोले खोलकर उन्हे वास्तविक रूप में जनता के समक्ष उपस्थित कर दिया 
गया है । समाज के गलिताड्रो को चुनौती देने वाले इस यथाथंवादी, 
उपन्यास मे प्रसाद जी यथार्थवादी कलाकार के रूप मे उपस्थित हुए हैं। 
इनमे दो कथाएँ समानानन्‍्तर रूप से चलती है और दोनो को बडी सत- 
कंता से एक सूत्र मे गथ दिया गया है । 

(२) तितली--इसमे ग्रामीणों की दुदंशा का चित्र भ्रकित करते 
हुए इस दुदंशा से मुक्ति पाने के उपायो पर भी प्रकाश डाला गया है। 
'ककाल' की शअ्रपेक्षा इसका कथानक सुगठित है और इसमे घटनाओं का 
विस्तार भी अ्रधिक नही है। इसमे दो कथानक समानान्तर रूप मे और 
एक सूत्र मे आबद्ध होकर चल रहे है । इसमे प्रासद्भिक कथानक का भी 
अ्रभाव है। इस उपन्यास से प्रसाद जी की उच्चकोटि की सर्जन-शक्ति का 
परिचय प्राप्त होता है । 

(३) इरावती--यह प्रसाद जी का तीसरा और अ्रन्तिम अपूर्)ो 
उपन्यास है । इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक है जो कि शु ग-वश से सम्बन्ध 
रखती है । वास्तव मे भारतीय इतिहास मे शुगराज्य-काल का समय 
बडा महत्वपूर्ण है । पृष्यमित्र और अग्निमित्र आदि सम्राटो ने 
आये-सस्कृति के सरक्षण मे महत्त्वपूर्ण योग दिया था। प्रसाद जी की 
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आयं-सस्क्ृति के प्रति अटल ग्रास्या थी। तदनुसार उत्होने पृष्यमित्र की 
कथा लिखनी आरम्भ कर दी पर वह पूर्ण न हो सकी । पुष्यमित्र ने पतनो- 
न्मुख बौद्धधर्म के विरुद्ध वेदिक धर्म का भण्डा फिर से लहराकर भारत- 
राष्ट्र के निर्माण मे बहुत बडा योग दिया था। भारतीय सस्क्ृति मे 
भगवान्‌ शिव की उपासना का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। शिव की 
उपासना में आनन्दवाद' का प्राधान्य है। इरावती का प्रेमी आनन्द भिक्षुक 
भी इसी झआनन्दवाद का उपासक है। भ्रत स्पष्ट है कि प्रसाद जी इरावती 
उपन्यास के द्वारा शवों के आनन्दवाद को फिर से प्रचारित करना चाहते 
हैं। इस उपन्यास से प्रतीत होता है कि लेखक ऐतिहासिक वातावरण, 
कथानक और भाव-चित्रण की ओर ही अधिक भुक्रा हुआ है। चरित्रो 
के विकास और विश्लेषण की ओर उसने यथोचित ध्यान नही दिया । 
अधूरा होने पर भी इस उपन्यास में पाठक को ऐतिहासिक और सास्क्- 
तिक पृष्ठभूमि की पूरी-पुरी कलक मिल जाती है। प्रसाद जी उन उप- 
न्यासकारो में से थे, जिन्होंने अपनी रचनाश्रों के द्वारा हिन्दी-उपन्यास- 
जगत्‌ को ऐय्यारी और तिलिस्मी-उपन्यासों के जज्जाल से मुक्त कर 
उच्च भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित किया। उनके सभी पात्र सजीव और 
स्पष्ठवक्ता है। वे अपने पाप-पुण्यो को छिपाकर नहीं रख सकते । 
कहानियॉ--प्रसाद जी का कहानी-साहित्य भी उपन्यासों के समान ही 
उत्कृष्ठ है। उन्होने सवत्‌ १९६८ से कहानी लिखना आरम्भ कर 
दिया था| आपकी सर्वप्रथम कहानी “ग्राम! स० १६६८ के “इन्दु” मे प्रका- 
शित हुई थी । प्रसाद जी की कुछ प्रारम्भिक कहानियाँ चित्राधार' मे 
सग्रहीत है। इसके अ्रतिरिक्त छाया ( स० १६६६९ ), प्रतिध्वनि” 
( स० १६८३ ), आकाशदीप' ( स० १६८६ ), आधी (स० १६८८) 
और 'इन्द्रजाल' (स०१९६९०) ये पाँच कहानी-सग्रह है । इन कहानियो को 
ऐतिहासिक और सामाजिक दो भागो में विभाजित किया जा सकता है। 
आधी और 'इन्द्रजाल' मे अनेक ऐतिहासिक कहानियाँ एकत्रित हैं । 
प्रसाद जी नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार होने के अ्रति- 
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रिक्त निबन्धकार भी थे । चित्राधार तथा काव्य और कला तथा अन्य 
निबन्ध इनके निबन्ध-स ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होने अपने ग्रन्थों की 
भूमिका के रूप में भी गवेषणात्मक एवं विवेचनात्मक निबन्ध प्रस्तुत किये 
हे। निसस्‍्सन्देह उन-जेसा बहुमुखी प्रतिभा-सम्पग्न लेखक इस युग मे 
नही है । 
(३) विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कौशिक' 

जीवन---शभ्रापका जन्म सवत्‌ १६४८ मे हुआ और मृत्यु सवत्‌ २००४ में 
अम्बाला छावनी मे हुई। कानपुर के रईस प० इन्द्रसेन के यहाँ गोद लिये 
जाने के कारण श्राप आर्थिक चिन्ताओ से मुक्त रहे । आपने मेद्रिक पास 
करके स्कूल छोड दिया श्रौर घर पर ही हिन्दी-सस्क्ृत का अ्रध्ययन 
किया । प्रेमचन्द जी की भाँति इन्होने भी पहले उद में लिखना प्रारम्भ 
किया था, पर थोडे ही दिनो बाद हिन्दी के क्षेत्र मे श्रा गये । तब से लेकर 
श्राप जन्मभर हिन्दी की सेवा करते रहे । आचार्य महावीरप्रसाद जी 
द्विवेदी के प्रसाद से आपकी प्रतिभा चमक उठी । पहले-पहल झाप बगला' 
के अनुवाद प्रस्तुत करते रहे । बाद मे आपने हिन्दी को एक के बाद कई 
ग्रन्थ-रत्न दिये, जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है--- 
रचनाएँ--- 

कहानियाँ--गल्पमन्दिर, कललोल, चित्रशाला (तीव भाग) मणि- 

मे ला, पेरिस की नर्तेकी आदि । 

उपन्यास--माँ, विहारिणी और संघर्ष । 

इनके अतिरिक्त इन्होंने ३-४ नाटक और ३-४ जीवन-चरित्र भी 
लिखे थे । 

कौशिक जी प्रेमचन्द की परम्परा को आगे बढाने वाले कलाकार है । 
उनके माँ उपन्यास मे यह दिखलाया गया है कि मनुष्य का भावी जीवन माँ 
की योग्यता पर निर्भर रहता है, साथ ही सुलोचना और सावित्री के चरित्रो 
की तुलना करके कौशिक जी ने प्रमचन्द के समान ही अपने उपन्यासो 
का लक्ष्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ठहराया है। आपकी “'ताई” कहानी 
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का हिन्दी-साहित्य मे विशेष सम्मान हुआ है । इसमे दिखाया गया है कि 
कठोर से कठोर हृदयवाली ऐसी स्त्रियाँ भी जो नि सन्‍्तान होने के कारण 
कभी किसी बच्चे से प्रेम नहीं करती सहसा किसी दुर्घटना में फैसे किसी 
बच्चे को देखकर पसीज जाती है। “मनुप्यता का दण्ड' नामक कहानी 
भी बडी सुन्दर है । 

कौशिक जी पहले घटना-प्रधान कहानियाँ लिखते रहे, परन्तु बाद मे 
इन्होने चरित्र-प्रधान कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ कर दी । इनकी कहानियों 
के कथोपकथन सुबोध और सरल होते हैं। इनमे वे देश-कालानुसार 
प्रचलित विदेशी शब्दों का प्रयोग भी यत्र-तत्र कर देते है। इनकी भाषा 
सरल और मुहावरेदार होती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग वे अधिकता 
से करते है । 

(४) चत्रसेन शास्त्री 

जीवन--भापका जन्म जिला बुलन्दशहर मे सवत्‌ १९४८ में हुआ । 
ग्राप दिल्‍ली के प्रसिद्ध वेद्य है और रस-चिकित्सा मे भी आपके पर्याप्त 
ख्याति प्राप्त की है। आपके सेकडो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है, जो विविध 
विषयो से सम्बद्ध है । उनमे से प्रसिद्ध उपन्यासो और कहानी-सग्रहो के 
ताम ये है--- 
रचनाएँ-.- 

(क) उपन्यास--आ्रात्मदाह, अ्रपराजिता, आालमगीर, अदल-बदल, 
ग्राकाश की छाया मे, ख्वास का ब्याह, दो किनारे, धर्मराज, नरमेघ, 
नीलमरि, पूर्णाहुति, मन्दिर की नतेकी, रक्त की प्यास, वय रक्षाम (दो 
भाग) बहते श्रासू हृदय की प्यास, हृदय की परख, सोमनाथ, वैशाली की 
नगरवधु, गोली आदि । 

(ख) कहानौ-संग्रह--केदी, गदर के पत्र, राजपूत बच्चे, रजकण, 
श्रक्षत आदि । 

उपन्यास और कहानी-लेखन-कला पर शास्त्री जी का अपूर्व अधिकार 
है। प्रतिभा मानो इनकी वशवर्तिनी चेरी है, ये उसे भ्रपनी इच्छानुसार 
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जैसे चाहे नचाते रहते हैे। कहानीकार चतुरसेत और उपन्यासकार 
चतुरसेन मे भी बडा अन्तर है। उनकी कहानियाँ इनके उपन्यास की 
अपेक्षा अत्यधिक सयत और सुसस्क्रत होती है । उनसे कुछ-न-कुछ प्रेरणा 
भी प्राप्त होती है। कम-से-कम यथार्थ के नाम पर दुराचार और वास- 
नाओ का वसा बीभत्स नग्न नृत्य चतुरसेन जी की कहानियो में देखने को 
कम' मिलेगा जेसाकि उनके उपन्यास मे है । 

यद्यपि वस्तु-विन्यास और चरित्रचित्रण की दृष्टि से इनके उपन्यास 
भी प्रेमचन्द जी के उपन्यासों के समान सफल है, पर इनके उपम्यासो में 
अस्वाभाविकता और अश्रश्लीलता की भरमार के कारण ये समाज के लिए 
मगलजनक नही हो सके । उद्दाहरणार्थ इनके अमर अभिलाषा' और 
आत्मदाह' आदि उपन्यासो में एक के बाद एक घृरित प्रसग हैं। 
निस्सन्देह अमर अभिलाषा' स्त्रियों के उत्थान के लिए लिखा गया है, 
फिर भी कुछेक स्थल ऐसे है, जो सर्वथा अ्रुचिकर तो हैं ही, साथ ही 
समाज के लिए अहितकर भी हैं । वस्तुत. यह सब-कुछ यथार्थवाद के नाम 
पर किया गया है जोकि अनुचित है । 

वैशाली की नगरवधृ उपन्यास में कोई भी पात्र ऐसा नही जो जारज 
न हो। वर्णासकरता और कामुकता का इस प्रकार का प्रचार समाज के 
लिए हितकर नही है। लेखक मे प्रतिभा, मौलिकता, भावुकता, लेखन- 
क्षमता, अनुभव आदि सब कुछ है पर इनका उपयोग सात्विक शुद्ध रूप 
मे करना नितान्‍्त अपेक्षित है। यदि इस लौह-लेखनी के धनी सशक्त 
कलाकार की कलम से कहानियो के समान उपन्यास भी चरित्र-निर्माण 
मे सहायक सिद्ध होते तो इनका नाम निरिचित ही प्रेमचन्द के समान 
अमर हो जाता । 


(५) वन्दावनलाल वर्मा 
जीवन--आपका जन्म मऊ रानीपुर ग्राम, जिला भॉसी के एक 
प्रतिष्ठित कुल में हुआ । बाल्यकाल मे ही आपको कहानी सुनने का बडा 
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शौक था और इसी रुचि के परिणाम-स्वरूप आप पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था 
में ही कहानी लिखने लग पडे । पन्द्रह से श्रठारह वर्ष तक की अवस्था 
मे आपने एक उपन्यास और नौ नाटक लिख डाले थे। तब से लेकर अब 
तक आप उपन्यास, कहानी, नाठक आ्रादि लिखते चले आरा रहे है। इनमे 
से इनकी ख्याति उपन्यासकार के रूप मे सर्वाधिक है। पहले आप वका- 
लत करते रहे पर सन्‌ १६९४२ के आन्दोलन के दिनो से वकालत को 
लात मारकर तन-मन से साहित्य-सेवा मे जुट गये। फंसी मे मयूर- 
प्रकाशन सस्था के द्वारा साहित्य-प्रसार का कार्य कर रहे है। वर्मा जी 
अनेक भाषाश्रों के ज्ञाता हैं। इतिहास, मनोविज्ञान, पुरातत्त्व, साहित्य, 
मूतिकला, चित्रकला, सगीतकला झ्रादि में आप पर्याप्त रुचि रखते हैं । 
रचनाएँ--- 

(क) उपन्यास--अ्रमरबेल', अहिल्याबाई', अचल मेरा कोई', 
'कचनार', कभी-त-कभी, कुण्डलीचक्र', कोतवाल की करामात', गढ़- 
कुण्डार, भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई', 'प्रत्यागत', 'प्रेम की भेट', 'घुसा- 
हिब जू', मृगतयनी, 'लगन', विराटा की पश्मिनी', सगम', 'सोना' आदि । 

(ख) कहानी-संग्रह--हारसिगार', कलाकार का दण्ड', दबे पॉव", 
शरणागत' आदि । 

(ग) लाठक--कनेर', 'काइमीर का कॉटा', केवट', 'खिलौने की 
खोज', जहाँदार शाह, 'भाँसी की रानी, 'नीलकण्ठ',, पीले हाथ, 
(पूर्व की ओर, 'फूलो की बोली, बॉस की फॉस', बीरबल, 'मगल-सूत्र', 
'राखी की लाज', 'लो भाई पच्ो लो, 'हस-मयूर' आदि । 

मृुगनयनी' उपन्यास पर सरकारी और गेर सरकारी चार विभिन्न 
सस्थाओ से श्रापको ५१०० ० पुरस्कार प्रात हो चुका है । 

वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासो मे उत्कृष्ट उपन्यास गढ़-कुण्डार 
है। इस उपन्यास मे मध्यकालीन बुन्देलखण्ड की सास्क्ृतिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिस्थिति तथा वातावरण की सजीव रूप में अ्रवतारणा 
हुई है। इसके प्रमुख पात्र, घटना-व्यापार तथा वातावरण श्रादि सभी 


४४६ हिन्दी-वाइसय का विकास 


कुछ इतिहास पर आधारित है। कुछ घटनाएँ कल्पित भी है पर उनके 
कारण इतिहास में बाधा उत्पन्न नही होती । 

वर्मा जी सहृदय और भावुक कलाकार हैं। उनमे कल्पना-विधान 
की अपूर्व क्षमता है। वे कथा के मामिक सूत्रों को पहचानकर ऐसा हृदय- 
हारी मनोरम चित्र आँखो के सामने अकित कर देते है कि पाठक उसे 
देखते-देखते तनन्‍्मय हो जाता है । 

'भफॉसी की रानी उपन्यास फॉसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन-वृत्त 
के आधार पर लिखा गया है। लेखक ने बडे परिश्रम से उपलब्ध ऐतिहासिक 
सामग्री को सफलतापूर्वक उपन्यास का रूप दिया है। इस उपन्यास के 
निर्माण मे लेखक ने ऐतिहासिक लेखों के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी बड़े-बुढो 
से मिल-मिलकर भी वास्तविक तथ्यो को सकलित करने मे बडा भारी 
प्रयास किया । 

“विराटा की पद्चिनी' को हम श्रर्ध-ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते है, 
क्योकि इसकी कथावस्तु का आधार अ्रधिकाशत जनश्रुति ही है। इसकी 
अधिकतर घटनाएँ और पात्र-कल्पित है । पर फिर भी कुल मिलाकर यह एक 
उत्कृष्ट उपन्यास है। वातावरण की सजीवता, रोमान्स आदि--सभी 
इृष्टियो से विराठा की पद्मिनी भी एक सुन्दर कृति कही जा सकती है । 

इस प्रकार हम देखते है कि वर्मा जी साहित्य-साधना मे सतत 
सलग्न है। आपने हिन्दी-गद्य-साहित्य को उपन्यास, कहानी, नाटक 
झ्रादि सभी कुछ दिये है और बहुत उत्कृष्ट रूप मे दिये हैं । 

(६) भगवतीप्रसाद वाजपेयी 

जीवन--आपका जन्म मंगलपुर ग्राम, जिला कानपुर उत्तर प्रदेश मे 
सवत्‌ १६५६ में हुआ । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही हुई । परि- 
वार की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण आप स्कूल मे मिडिल 
से अधिक न पढ़ सके। सस्क्ृत मे श्रापकी विशेष रुचि थी इसलिए 
घर पर रहकर ही आप हिन्दी-सस्कृत का विशेष अ्रध्ययत करते रहे । 
पण्डित बॉके बिहारीलाल चतुर्वेदी के श्राश्नय ने आपको अपनी लक्ष्य-प्रासति 
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में बहुत बडा योग दिया । 

रचनाएँ--अ्रापकी पहली कहानी यमुना! स० १६७६ मे प्रकाशित 
हुई । तब से लेकर आप निरन्तर उपन्यास और कहानियाँ लिख रहे है । 
इनकी रचनाओ के नाम ये हैं-- 

(क) कहानो संग्रह--- मधुपक, 'दीपमालिका', हिलोर', 'पुष्करिणी' 
मेरे सपने, ज्वार भाटा, 'कला की दृष्टि', उपहार, अगारे' श्रादि । 

(ख) उपन्यास--- उतार चढाव', 'चलते-चलते', खाली बोतल', भ्रुप्त 
धन', दो बहने, पतिता की साधना, निर्यातन', 'प्रेम पथ', 'विश्वास 
का बल, यथार्थ से आगे, 'हिलोर', मीठी चटकी', 'त्यागमयी' 
विवाह, निमनन्‍्त्रण' आदि । 

जैसाकि इन नामों से स्पष्ट है, वाजपेयी जी अपने साहित्य के 
माध्यम से समाज को कुछ सन्देश देना चाहते है। आपकी कला में भी 
प्रेमचन्द के समान आदरशोन्मुख यथाथंवाद के प्रत्यक्ष दर्शन होते है । जसे 
कि दो बहने उपन्यास मे वाजपेयी जी ने आधुनिक शिक्षा और सभ्यता 
के दोषो को चित्रित किया है, एक व्यक्ति की दो प्रेमिकाएँ होने से किस 
प्रकार मानसिक विकार बढते जाते है यह इसमे भली भाँति दिखाया गया 
है। निमन्त्रण' मे भारतीय सस्कृति और पाश्चात्य सम्यता का सघर्ष- 
मय चित्रण है । उपन्यास की प्रधान पात्री मिस मालती' है जिसका 
चरित्र घटनाश्रो के जाल और पात्रो की भीड-भाड के कारण विशेष 
स्पष्ट नही हो पाया । आपकी कहानियों मे कथानक तो नाम-मात्र का 
ही रहता है, घटनाओं एवं प्रसगो का सकेतो के रूप मे उल्लेख कर आप 
मनोविज्ञान के आधार पर पात्रो के ग्रुण-दोषो को व्यक्त करते हैं । आप- 
की कहानियों मे मुक्तक काव्य का-सा आनन्द रहता है। आपकी भाषा 
सुललित, अलक्ृृत ओर भावानुसारिणी है । 

(७) इलाचन्द्र जोशी 

जीवत--जोशी जी का जन्म अ्रल्मोडे मे स० १६५६ में हुआ । आप 

बहुत दिनो तक आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र से सम्बद्ध रहे । इसके बाद 
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आप ओऑॉल इण्डिया रेडियो, देहली मे कार्य करते रहे। आप हिन्दी के 
उत्कृष्ठ उपन्यासकार तथा कहानी-लेखक हैं । 

रचनाएँ--आपकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हो ज्लुकी है, जिनमे से 
निम्नलिखित शत्यन्त प्रसिद्ध है-- 

उपन्यास---'खण्डहर की आत्मा', जिप्सी', जहाज का पदी', 
'निर्वासित', प्रेत और छाया, पढें की रानी, भुक्ति-पथ', “हलज्जा', 
'सन्‍्यासी', 'सुबह के भूले' आदि । 

कहानी-संग्रह---/उपनिषदों की कथाएँ", 'खण्डहर की श्रात्माएँ', 
डायरी के नीरस पृष्ठ, धुपलता', महापुरुषों की प्रेम-कथाए”, होली 
झौर दीवाली” आदि । 

झालोचना व निबन्ध--'विवेचना', विश्लेषण, साहित्य सर्जना', 
दरत्चन्द्र' व्यक्तित्व और कलाकार । 

फ्रायड, जु ग, एडलर आदि पाइचात्य विचारकों से जो मानसिक 
विश्लेषण की प्रवृत्ति हमारे यहाँ श्राई, उस प्रवृत्ति को लेकर जो कलाकार 
आगे बढे, उतमे इलाचद जोशी और अज्ञेय"_ का ताम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । इनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पर्यात मात्रा 
मे विश्लेषण हुआ है । प्रेत और छाया नामक उपन्यास की भूमिका 
मे जोशी जी ने स्वय अपने ऊपर इस प्रभाव को स्वीकार किया है। 
'सनन्‍्यासी' उपन्यास ने उन्हे हिन्दी-ससार मे खूब चमकाया | इस उपन्यास 
का नायक दो सुन्दरियो से प्रेम करता है। किन्तु अपनी ही कमजोरियों 
के कारण न तो वह स्वय प्रसन्न रह पाता है, और न अपनी प्रेयसियों 
को प्रसन्न कर पाता है। इसीलिए विवश होकर अन्त मे वह संन्‍्यासी बन 
जाता है। साधारण जीवन से लेकर मनुष्य के सनन्‍्यासी बनने तक 
मानव के हृदय की भावनाश्रो को कसकर परखने का लेखक को इस 
उपन्यास में पूरा-पूरा अवसर मिला, इसलिए उसने इसका यथेष्ठ लाभ 
उठाया है। यही विश्लेषण परदे की रानी मे और भी अधिक स्पष्ट रूप 
में हुआ है । यह उपन्यास भी श्रत्यन्त रोचक है। कथोपकथन, वातावरण 
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आ्रादि सभी-कुछ बडे प्रभावशाली और हृदयग्राही है । 

जोशी जी का मुक्ति-पथ' सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता हे । 
इसमे लेखक अपने अन्य उपत्यासों के समान फ्रायड से बहुत अधिक 
प्रभावित नही दिखाई देता । उपन्यास सामयिक और स्वस्थ दृष्टिकोण 
को लेकर लिखा गया है। उपन्यास का नायक राजीव” एक आदर्श 
कर्मठ महापुरुष है । वह पहले क्रान्तिकारी रह चुका था। उसका चरित्र 
गगाजल के समान पवित्र और निर्मल है। वह विधवा सुनन्‍्दा को उसके 
सम्बन्धी के यहाँ से भगा लाता है, पर इसके साथ किसी प्रकार का 
कोई वासनात्मक सम्पर्क नही रखता, पश्रत्युत सुनन्दा के सहयोग से वह 
एक ऐसे वातावरण और सस्था का निर्माण करता है, जहाँ पर सभी 
लोग स्वावलम्बन के द्वारा समाज को उन्नत बनाने के लिए जुटे हुए है । 
सुनन्दा और राजीव हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के दो अनुपम नायक-नायिका' 
है। भाषा, विषय, शैली, चरित्र-चित्रण श्रादि सभी हृष्टियो से यह उपन्यास 
बडा सुन्दर है। फिर भी उत्तराध॑ मे, जहाँ लेखक कलाकार का रूप 
छोडकर उपदेशक का रूप धारण कर लेता है, वहाँ उपन्यास का प्रवाह 
सर्वथा मन्द पड जाता है। यदि उस उपदेशाश को छोड दिया जाय, तो 
'मुक्ति-पय' निस्सदेह हिन्दी के उत्कृष्ठतम उपन्यासों में स्थान प्राप्त करते 
का अश्रधिकारी है। 

जोशी जी के खण्डहर की आात्मा', जहाज का पछी', “निर्वासित', 
'ब्रैत और छाया, 'सुबह के भूले' श्रादि अन्य उपन्यास भी अपनी-अपनी 
विशेषताएँ रखते है । 

भनिर्वासित' मे एक खजन्ना-परिवार की कथा है, जिसमे माता तथा 
चार पृत्रियाँ हैं। तुतीय पुत्री नीलिमा मुख्य पात्री है। भावक किन्तु 
दुर्बंल-हृदय कवि महीप मुख्य पात्र है। यह क्रम से सभी लडकियो से प्रेम 
करता है, पर सफल किसी में नही हो पाता । 

पर्दे की रानी' की झुख्य पात्री निरजना वेश्या-पुत्री है, जिसकी हत्या 
उसके पिता ने कर दी थी। उसी के हृदय के पर्दे को हटाने का सारे 
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उपन्यास मे प्रयत्न किया गया है। 

“जिप्सी' जोशी जी का सबसे बडा उपन्यास है। इसकी नायिका 
मनिया तिब्बती पिता तथा हिन्दू-विधवा की पुत्री है । 

सुबह के भूले---इसमे बम्बई के जीवन की एक भलक है। 

इस प्रकार हम देखते है कि जोशी जी अपने उपन्यासों मे मानव की 
दुबंलता का ही अधिकतर चित्र श्रकित करते है। इनके सभी नायक 
सुन्दरियों को चाहते हुए भी उन्हे प्राप्त नही कर पाते | हाँ, 'मुक्ति-पथ' 
इसका अपवाद है। इसका नायक चिर-परिचिता सुनन्दा को भी ग्रहण 
नही करता । यो भी वह स्त्रियों से दूर ही भागता है। ुक्ति-पथ' मे 
लेखक ने जो दिशा बदली है, उससे उनके उच्च स्तर पर अग्रसर होने का 
सकेत मिलता है। 

(८) भगवतीचरण वर्मा 

वर्मा जी का जन्म सवत्‌ १६६० में उत्तर प्रदेश मे उन्नाव जिले के 
शफीपुर गाँव मे हुआ । आपके पिता कानपुर के प्रसिद्ध वकील थे। आपने 
पिताजी की प्रेरणा से बी० ए०, एल-एल० बी० परीक्षा पास की, पर 
ग्राप वकालत के धन्धे मे नही पडे । बचपन से ही श्रापकी रुचि साहित्य 
की ओर थी। चौदह वर्ष की अवस्था से ही आपकी रचनाएँ पत्र-पत्रिकाशओ 
में प्रकाशित होने लग पड़ी थी। आपकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध है-- 
“चित्रलेखा, टेढे-मेडे रास्ते, 'तीत वर्ष, पतन, आखिरी दाव' गआ्रादि 
उपन्यास । 

'इन्स्टालमेण्ट', 'दो बॉके,, 'उतार-चढाव', बुभता दीपक, रुपया 
तुम्हे खा गया' आदि कहानियाँ तथा 'वासवदत्ता' आदि नाटक | इनके 
अतिरिक्त आपने दर्जनों एकाकी नाटक भी लिखे हैं । 

उक्त सूची से ज्ञात होता है कि वर्मा जी एक भावुक कवि ही नही, 
प्रत्युत सफल गद्य-लेखक भी है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, 
एकाकी, आलोचना आदि सभी कुछ लिखकर आपने स्पष्ट सिद्ध कर दिया 
कि आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है । इधर आप पत्रकारिता मे भी उतने 
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ही दक्ष एवं सफल है । 

वर्मा जी जीवन के सत्य को जैसा देखते हैं वैसा ही उसे व्यजित कर 
देते है। अत आपको ययायेवादी कलाकार कहा जाता है। आपके व्यग्य 
बड़े तीत्र और मर्मस्पर्शी होते है। श्रापकी कहानियो और एकाकियो में 
मनोवैज्ञानिक आधार पर समाज की वस्तुस्थिति पर तीखा व्यग्य रहता है। 

आपके 'चित्रलेखा' उपन्यास की हिन्दी-जगतु मे खूब धुम रही। इसमे 
दिखाया है कि पाप और पुण्य की वास्तविक जड मनुष्य की अपनी भाव- 
नाग्रो मे ही निहित है। उपन्यास के चित्रण सजीव और हृदयग्राही है । 

'टेढे-मेढे रास्ते! उपन्यास मे विभिन्न राजनीतिक मार्गो का वर्शान करते 
हुए दिखाया गया है कि सभी का लक्ष्य एक ही है। इनके 'तीन वर्ष 
उपन्यास का कथानक प्रेम-प्रधान है । एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य का 
कितना सबल हाथ रहता है, इसी आधार पर इसका कथानक निमित है। 

वर्मा जी की निर्भीक लेखनी में अद्भुत शक्ति है। उनकी भाषा पात्रो 
के अनुकूल और सजीव है । इनकी “दो बाके” नामक प्रसिद्ध कहानी इस 
कथन का प्रबल प्रमारा है । 

(६) जेनेन्द्रकमार 

जीवद--जैनेन्द्र जी का जन्म स० १९६२ में कौडियागज, अलीगढ़ 
में हुआ | जब ये चार मास के थे तभी इनके पिता स्वर्ग सिधार गए, अत 
इनका लालन-पालन इनकी माता ने ही किया। मेद्रिक पास कर ये 
हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में पढने गये, पर सत्याग्रह-श्रान्दो लन के 
दिनो मे कालेज छोड जेल चले गए। इसके बाद इन्होने साहित्य«क्षेत्र मे 
पदापेण किया । हिन्दी के उच्च कोटि के उपन्यासकारों व कहानीकारो 
में श्रापकी गणना की जाती है। अब तक आपके अनेक उपन्यास, कहानी- 
सग्रह तथा निबन्व-सम्रह प्रकाशित हो चुके है। भ्रापकी निम्नोक्त रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं-- 

कहानी-संग्रह---/एक रात', 'पाजेब', जयसधि', दो चिडियाँ, 
नीलम देश की राजकत्या', ध्रुव यात्रा तथा 'फॉसी | 
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उपन्यास---परख', सुनीता, तपोभूमि', 'सुखदा , विवते', व्यतीत', 
त्यागपत्र', 'कल्याणी', 'जयवर्धन', 'दशाके तथा 'अनाम स्वामी” । 

निबन्ध-संग्रह--पूर्वोदिय', प्रस्तुत प्रहत' व “काम, प्रेम और परि- 
वार आदि । 

आपने टाल्स्टाय के नाठक दी पॉवर आाव डार्कनेस' का पाप और 
प्रकाश नाम से झनुवाद भी किया है । 

जैनेन्द्र जी के उपन्यासों मे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्राधान्य है । 
कुछ आलोचको का कथन है कि उनमे कथा है ही नहीं--विज्ञान ही 
विज्ञान है, और उपन्यास का लक्ष्य ज्ञान-विज्ञान का विश्लेषण नही प्रत्युत 
कहानी कहना है । इसके विपरीत जैनेन्द्र जी कहते हँ---“कहानी सुनाना 
मेरा उद्देश्य नही है।” कुछ भी हो, जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासो के माध्यम 
से नारी के हृदय की--विभिन्न परिस्थितियों मे पडी हुई नारी के मनो- 
भावों की--ब्याख्या का बीडा उठाया है और प्राय सबेत्र यह दिखाने का 
प्रयास किया है कि अहकार, हृदय और अन्त मे सर्वस्व के उत्सर्ग में ही 
समस्या का समाधान है। वे नारी को इधर-उधर अनेक विषम परि- 
स्थितियों में डालकर और ऐसी दशा में डालकर जहाँ वह पतन के कगार 
पर जा पहुँची हो, सहसा बचा लेते हैं और अन्त में त्याग मे समस्या का 
समाधान द्वुढ निकालते हैं। इनके कुछेक उपन्यासो का सामान्य परिचय 
लीजिए-.- 

(१) परख---इस उपन्यास मे कट्टो नामक एक ग्रामीण तटखट युवति 
विधवा का चित्र भ्रकित किया गया है, जिसे समाज ने बरबस विधवा 
ठहरा दिया है, पर जिसका हृदय अपने-आ्रापको विधवा मानने को प्रस्तुत 
नहीं । फलत वह अपने को एक मास्टर के चरणो मे समर्पित कर देती 
है, पर मास्टर जब उसे ग्रहण करने मे असमर्थता प्रकट करता है तो वह 
उसे सह दूसरी स्त्री से विवाह की स्वीकृति दे देती है। यही त्याग ही 
नारी को ऊंचा उठा देता है। उधर बिहारी के हृदय मे कट्टो के प्रति 
सच्ची प्रीति है और उसके परिणामस्वरूप कट्टो और बिहारी का शारीरिक 
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नही तो आत्मिक मिलन हो ही जाता है । 

(२) सुनीता--श्रीकान्त का मित्र हरिप्रसन्न क्रान्तिकारी दल मे 
सम्मिलित होकर मारा-मारा फिरता था। श्रीकान्त ने उसे उस जीवन 
से निकालकर घर-ग्रहस्थी बनाने के विचार से अपने घर आश्रय दिया । 
हरिप्रसन्न धर मे रहते-रहते उसकी पत्नी सुनीता को पढाने लगा। सुनीता 
और हरिप्रसन्न का पारस्परिक प्रेम भी हो गया, पर अन्त मे वह उसे 
छोडकर भाग गया । इस उपन्यास मे भी नैतिकता की छाप सब पात्रों 
थर लगी हुई है । 

(३) तपोभूमि---इस उपन्यास का पूर्वाध जैनेन्र जी ने तथा उत्तरा्ध 
ऋषभचरण जन ने लिखा है। नवीन और शज्षि बालमित्र थे, उनका 
विवाह भी आपस में होने वाला था, पर नवीन को अपने मित्र सतीश 
की बहन धारिणी का उद्धार करने की धुन सवार हो गई, जो एक बार 
दुराचरण की शिकार बनकर प्रयाग मे वेश्या-जीवन व्यतीत करने लगी 
थी । बेचारी शशि नवीन के लिए सदा तडपती-मरती रही और उसी को' 
यति मानकर उसने अपनी सब भावनाओं का उत्सर्ग कर दिया । अन्त में 
सतीश द्वारा ही नवीन की हत्या हो जाती है। इस उपन्यास मे शशि 
की करुण-मूति दर्शनीय है । : 

(४) सुखदा--एक सम्पन्न परिवार की लडकी सुखदा का विवाह 
साधारण वेतन पाने वाले व्यक्ति से हो गया। सुखदा श्रपने पूर्वानुभूत 
स्वातन्त्रय की भावना की तृप्ति के लिए क्रान्तिकारी दल के हरीश और 
लाल नामक दो सदस्यो से मिलने-जुलने लगी। आदर्शवादी हरीश ने 
उसकी ओर ध्यान नही दिया, पर लाल उसके रूपाकर्षण में फेस गया । 
उनके पारस्परिक आ्राकर्षण का पता उसके पति तथा हरीश दोनो को 
लग गया, पर पतिदेव ने उसके मार्ग मे बाधा डालने का कोई प्रयत्न 
नही किया | अन्त मे मृत्यु-शय्या पर पडी हुई सुखदा अपने कार्यो की 
आलोचना करती हुई शान्ति प्रात्त करने के प्रयत्न मे लगी हुई दिखाई 
गई है । 
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(५) विवर्त---सर रामचरणा की पुत्री मोहिनी और साधारण परिवार 
का जितेन परस्पर अनुराग-पाश मे बंधे हुए हे, पर इतने बडे धनवान्‌ की 
बेटी भला साधारण युवक से कंसे ब्याही जा सकती है, श्रत मोहिनी 
का विवाह बेरिस्टर नरेश से कर दिया जाता है। उधर धनवानो से 
बदला लेने की ललक मे जितेन क्रान्तिकारी दल मे सम्मिलित हो जाता 
है । एक बार वह गाडी के उलट जाने पर मोहिनी के घर पर ही आ्राश्रय 
पाता है। ज्वरित जितेन को वह अपने घर रखती है और उसके बार-बार 
कहने पर भी उसे पुलिस के हवाले नही करती, प्रत्युत हर प्रकार के खतरे 
स्वय उठाने को तय्यार हो जाती है। वह उसकी सेवा-शुश्नषा करती है । 

अ्रन्त मे स्वस्थ हो जाने पर वह मोहिनी के आशभूषरा छुराकर क्रान्तिकारी 
दल के कार्य मे जुट जाता है, पुन आत्मग्लानि के कारण अपने-भ्रापको 
पुलिस के हाथो में सौप देता है। इस प्रकार इस उपन्यास मे प्रेम और 
समाज के नियमों मे बडा भारी सघर्ष दिखाकर शअ्रन्त मे सामाजिक 
नियमो की अभेद्यता दिखाई गई है। जीवन के कद्ठु सत्य पर हृदय के 
स्नेह को सदा न्‍्योछ्ावर किया जाता रहा है, यही इस उपन्यास मे दिखाया 
गया है । 

(६) व्यतीत---इस उपन्यास का नायक जयत एक पु स्त्वहीन 
ग्रेजुएट है, जो अपनी दुर्बलता के कारण उस पर श्रतुरक्त श्रनीता तथा 
सुनीता से दूर-दूर भागता है और अन्त मे अपनी विवाहिता पत्नी चन्द्री 
को भी छोडकर योगी हो जाता है। चन्द्री कुमार से पुनविवाह करवा 
लेती है । यहाँ भी वही नारी-समस्या है । 

(७) कल्याणी--कल्याणी डॉव्टरनी है और उसका पति भी डॉक्टर , 
है। वे चाहते है कि कल्याणी अपना व्यवसाय छोडकर केवल ग्रृहिणी 
बन जाय । पर ऐसा करने से आय आधी रह जायगी, घर का खर्च कैसे 
चलेगा--यही समस्या है। यह कहानी सत्य घटना पर श्राधारित है । 

(८) त्यागपन्न--इसकी कथा भी सत्य घटना पर अवलम्बित है । 
मृणाल तामक लडकी का प्रेम उसकी सहेली के भाई से हो गया । घर 
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वालो को पता लगने पर उन्होने उसका विवाह अन्य युवक से कर दिया । 
मुणाल ने भोलेपन में श्रपनी प्रेम-कहानी अपने पति को बता दी, फलत 
उसने उसे छोड दिया । वह दर-दर भटकती फिरी और बीस वर्ष तक 
समाज की कठोर यातना सहने के पश्चात्‌ इस ससार से चल बसी--यही 
इसकी कथा है । 

इस प्रकार हम देखते है कि जैनेन्द्र जी पहले तो वैयक्तिक सुख-लिप्सा 
तथा वासनाओं को अबाध गति से विकसित होने देते है, पर अन्त में 
उनकी परिणति त्याग व कष्ठ-सहन मे दिखाते है । 


(१०) 'भअज्ञेय' 

अज्ञेयग/ जी का पूरा नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन है। 
झ्रापका जन्म स० १९६३ में हुआा । 

आ्राप सुकवि, समालोचक, उपन्यासकार, कहानीकार, तत्त्वचिन्तक 
आ्रादि सभी कुछ है। आपकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध है-- 

उपन्यास---शेखर एक जीवनी” (दो भाग) और "नदी के द्वीप! । 

कहानो-संग्रह--- विपथगा , परम्परा, 'कोठरी की बात', 'जयदोल' 
आदि । 

कविता-सं ग्रह चिता, 'भग्नदूत', 'इत्यलम्‌', हरी घास पर क्षण 
भर' आदि । 

अज्ञेय! जी एक अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के अध्ययनशील कलाकार हैं । 

देखर--आपके प्रसिद्ध उपसल्यास शेखर एक जीवनी” का प्रकाशन 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य मे एक युगान्तरकारी घटना समझी जाती है। 
इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही अज्ञेव जी की कीत्ति हिन्दी-जगत मे 
सवंत्र फैल गई। शेखर इस उपन्यास का प्रधाव नायक है, जो कवि, 
दाशशनिक, क्रान्तिकारी आदि सभी कुछ है, पर है अत्यन्त भीरु प्रकृति 
का । अन्य सब पात्र शेखर के कारण ही सामने आते है, अन्यथा उनकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नही । कथावस्तु बहुत कम भ्रौर ढीली-ढाली-सी है । 
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घटनाएं भी नहीं के बराबर है। यह उपन्यास एक प्रकार से आत्म- 
चिन्तन या आत्मकथन अ्रथवा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में है। 
हिन्दी-उपन्यासों की परम्परा ने शेखर को एक नया प्रयोग माना गया है। 

नदी के द्वीप---यह भी शेखर ही के ढग का उपन्यास है। इसका 
नायक भुवन भी झेखर की सब त्रुटियाँ औ्लौर विशेषताएं लिये हुए है। 
चन्द्रमाधव इसका दूसरा पात्र है, जिसका चरित्र-चित्रण भुवन की 
अपेक्षा अधिक सजीव रूप में हुआ है। नदी के द्वीप उपन्यास 'अशेय' 
जी के शेखर की अपेक्षा सुसगठित, सुसम्बद्ध एवं सन्तुलित है। इसके 
सवाद प्रभावशाली और सशक्त है। अज्ेय' जी कवि ओर भावुक 
कलाकार है, अ्रतः उनके उपन्यासों के गद्य-सदर्भो मे भी काव्य का-सा 
मधुर अआानन्द प्रात होता है। भाषा पर अज्ञेय' जी का पूरा-पूरा 
अधिकार है । 

(११) उपेद्धनाथ अश्क' 

जीवन--'अइक' जी का जन्म सवत्‌ १६६७ में जालन्धर में हुझ्ना । 
ञ्राप छ भाइयों मे सबसे छोटे है। आपकी शिक्षा-दीक्षा जालन्धर मे 
हुईं । बी० ए०, एल-एल० बी० पास करने के बाद भी कानून का 
रूखा क्षेत्र आपको अपनी ओर आकृष्ट न कर सका और आप साहित्य- 
सेवा की ओर भुक गये। जीवन-निर्वाह के लिए आप कुछ समय तक 
स्कूल में अध्यापक भी रहे । कुछ समय पूर्व झ्राप क्षय से पीडित हो गये 
थे, पर प्रभ्न-किपा से श्रब आप स्वथा स्वस्थ हैं । 

प्रेमचन्द जी की भाँति श्राप भी उर्दू से हिन्दी में श्राये। स० १६८६ 
से आप हिन्दी मे नियमित रूप से कहानियाँ लिखने लगे। श्रापकी 
कहानियाँ प्रेमचन्द और सुदर्शन की कला से प्रभावित है । 
रचनाएं--- 

(क) उपन्यास--'सितारो के खेल”, “गिरती दीवारे', गर्म राख , 
'बडी-बडी आँखे', 'रगसाज', चेतन' श्रादि । 

(ख) कहानी-संग्रह -- छीटे', 'छुदाई की शाम का गीत, काले 
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साहब', बेगन का पौधा, 'पिजरा', दो धारा', अवध की शाम', 'मेरी 
दुनिया, 'शिमला कौ क्रीम' आदि । 

इनके उपन्यासों मे (सितारो के खेल', 'गिरद्ी दीवारे' और गर्म राख 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। (१) सितारों के खेल का कथानक प्रेम- 
प्रधान है। उपन्यास की नायिका को भाग्य के वशीभृत होकर उम्र-भर 
उस व्यक्ति की सेवा करनी पडती है, जिसे वह दिल से नहीं चाहती थी 
आर जो उसी के कारण पंग्रु और अ्रपाहिज बन चुका है । 

(२) गिरती दीवारें---इस उपन्यास में मध्यमवर्ग के युवक के जीवन- 
संघर्ष की कथा कही गई है। उपन्यास के नायक 'चेतन' को अपने 
जीवन-निर्वाह के लिए किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पडता 
है, पूंजीपति-वर्ग द्वारा उसकी साहित्यिक प्रतिभा का किस प्रकार 
शोषण होता है, यही इसमे मुख्य रूप से दिखाया गया है । इस उपन्यास 
मे आनुषगिक रूप से विवाहो की बुराइयो पर भी प्रकाश डाला गया है। 
नचेतन' उपन्यास इसी उपन्यास का ही सक्षेप है । 

(३) गर्म राख--अइक' जी का यह एक सशक्त उपन्यास है, 
जिसमे विभिन्न साहित्यकारों की मनोभावनाओरो का बडा ही सूक्ष्म और 
हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है । 

उपन्यासों के समान इनकी कहानियों मे भी समाज पर तीखे व्यग्य 
रहते हैं। ये अपनी रचनाओं के लिए सामग्री बहुधा स्वानुभ्ृत जीवन से 
प्राप्त करते हैं। आपकी भाषा चुस्त और मुहावरेदार सरल हिन्दी है । 
उसमे विदेशी शब्द भी उचित स्थान पा जाते है। प्रेमचन्द जी के समान 
आप भी उदू से हिन्दी मे आये है, इसलिए इनकी शैली पर उद्ू का 
प्रभाव बना रहना स्वाभाविक है। 

ग्राप प्रगतिशील लेखक है। आपकी कहानियाँ इन्द्वात्मक भौतिक 
जगत से ली गई है। आपके पात्र सत्यता के अधिक निकट होते है । वाता- 
वरण उत्पन्न कर देने मे आपको दक्षता प्राप्त है। आपने कहानियो के 
माध्यम से हमारे सामने जीवन का व्यापक दृष्टिकोण रखा है। आपकी 
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रचना-शेली सुन्दर है, पर उसमे विभिन्नता कम है। आपकी रचनाओं मे 
सबकी होली एकन्सी है । 
(१२) यशपाल 

जीवन--यशपाल उत्तर प्रदेश के निवासी है। आप हिन्दी के प्रति- 
निधि माक्सवादी लेखक हैं। साम्यवाद की विचारधारा तथा तदनुकूल 
राजनीतिक सिद्धान्तों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आपमे 
बीसियो पुस्तके लिखी हैं, जिनमे से निम्नोक्त उल्लेखनीय हैं । 

(क) उपन्यास--'अमिता', दादा कामरेड', “दिव्या, देशद्रोही", 
पक्का कदम, पार्टी कामरेड', बात-बात मे बात, “मनुष्य के रूप' आदि। 

(ख) कहानियाँ--'अभिवदशप्त', उत्तराधिकारी, 'उत्तमा की माँ, 
“चित्र का शीष॑क', 'तके का तूफान, तुमने क्यो कहा था, "में सुन्दर हूँ 
'धमं-युद्धं, 'पिजडे की उडान', “भस्मावृत चिनगारी', “वो दुनियाँ', 
ज्ञान-दान' झ्रादि । 

यशपाल जी क्रान्तिकारी विचारों के कलाकार है । शोषित वर्ग उन्हे 
प्रिय है। पुजीपतियो से उन्हे घुणा है । पर उपन्यासो और कहानियों 
मे उनके राजनीतिक सिद्धान्तो की भरमार कला के स्वरूप को कु ठित 
कर देती है। दादा कामरेड' मे भ्रहिसा के सिद्धान्तो को नीचा दिखाने के 
लिए विप्लव की महिमा दिखलाई गई है। देशद्रोही मे साम्यवाद के 
सिद्धान्तो का प्रचार बडे जोश के साथ किया गया है। उनका दिव्या! 
उपन्यास कला की दृष्टि से बडा सफल उपन्यास कहा जा सकता है, पर 
इसमे भी वासना का जो नग्न प्रदर्शन हुआ है, वह समाज के लिए कदापि 
हितकर नहीं हो सकता। इस उपन्यास की एष्ठभूमि ऐतिहासिक है, 
वातावरण शु ग-काल का दिखाया गया है, पर यहाँ भी साम्यवादियो के 
ही दो मुख्य तत्व रोटी और यौन-भावना (सेक्स) आरम्म से अ्रन्त तक 
भरे हुए है । 

इसलिए कहना पडता है कि यशपाल ने जहाँ राजनीतिक सिद्धान्तो 
के प्रचार से दूर हटकर मानव-जीवन की भावनाओ्रो को चित्रित किया है 
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वहाँ तो वे सवंथा सफल हुए हैं, पर ऐसे स्थल अपेक्षाकृत बहुत कम है । 
अधिकतर वे साम्यवाद के दलदल मे ही फेंसे रह गये हैं । यदि वे अपनी 
प्रतिभा का प्रयोग भारतीय चिन्तन-पद्धति के अनुकूल करते तो उनका 
स्थान आज हिन्दी-साहित्य मे बहुत ऊँचा होता, इसमे तनिक भी सन्देह 
नही । 

(१३) राहुल साक्ृत्यायन 

आपका जन्म सवत्‌ १६५२ में श्राजमगढ जिले मे हुआ । इन्हे बचपन 
से देशाटन का शौक लग गया, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
घूमते रहे । धीरे-धीरे भ्रमण का यह शौक इतना बढा कि भारत से 
बाहर लका, तिब्वत, रूस, चीन आदि देशो मे इन्होने वर्षों बिता दिये । 
आप हिन्दी के महा-पडित माने जाते हैं। श्रापकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 
है। आपकी छोटी-मोटी सेकडो रचनाएँ भ्रब तक प्रकाशित हो चुकी है, 
उनमे से निम्नोक्त प्रमुख है--- 

(क) उपन्यास--- अनार्था, जय यौधेय', “जादू का मुल्क', जीने के 
लिए', जो दास थे, दाखु दा, “मधुर स्वप्त', 'भागो नहीं दुनिया को 
बदलो', (राजस्थानी रनिवास', “िस्मृत यात्री', “विस्मृति के गर्भ भे', 
वबोल्गा से गया, शतान की श्राख', सिह सेनापति', सूदखोर की मौत', 
सौ की ढाल' आदि । 

(व) विभिन्‍न विषयो से सम्बद्ध कृतियॉ---'बुद्धचर्या , तिब्बत मे बौद्ध 
धर्म ', तिब्बत मे सवा वर्ष , 'मेरी यूरोप यात्रा', सोवियत भ्रूमि', साम्यवाद 
ही क्यो ” कुरान-सार, पुरातत्त्व-निबन्धावली', “दिमागी ग्रुलामी', 
ददर्शन-दिव्य-दर्शन', वैज्ञानिक भौतिकवाद', आज की समस्याएँ', आज 
की राजनीति', चुमक्‍्कड शास्त्र, शासन शब्द-कोश' आदि । 

राहुल जी ने अपनी इन रचनाश्रो द्वारा पुरानी विचारधारा पर एक 
के बाद दूसरी जबरदस्त चोटे की है। ये चोटे पुरातनवादियो के लिए तो 
असह्य है ही, कही कही ये सुधारक-वर्ग के लिए भी अ्रसह्य हो उठती हैं । 
कुछ भी हो, राहुल जी हिन्दी के विद्वान लेखक है ओर उनकी लेखनी मे 
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पर्याप्त बल है । विद्वत्ता और कल्पना का श्रद्भुत सगम इनके उपन्यासों मे 
देखने को मिलता है । 
(१४) प्रतापनारायण श्रीवास्तव 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव उत्तरप्रदेश के निवासी है। आप हिन्दी 
मे एक नई परम्परा के उपन्यासों को लेकर आये है। इनकी रचनाओं की 
सूची यह है-- 

उपन्यास--- विदा”, विजय, विकास (दो भाग), 'भ्राशीर्वाद', 
पाप की ओर', 'बयालीस', विसर्जेन', बेकसी का मजार' ग्रादि । 

कहानी-सग्रह-- आशीर्वाद , “नवयुग, दो साथी आदि । 

इनकी प्रस्यात रचनात्रों का परिचय लीजिए--- 

विदा--इनके इस पहले ही उपन्यास ने इन्हे उच्च श्रेणी के उपन्यास- 
कारो मे ला बिठाया था। ये एक श्रादर्शवादी उपन्यासकार हैं। इसमे 
शान्ता आादश माता है, लज्जा आ्रादर्श हिन्दू पत्नी है, मुरारी आदर्श पति 
है, चपला आदर प्रेमिका है, मिस्टर माथुर गझ्रादर्श पिता है। भारतीय 
आदर्शो का उल्लंघन करने से किस प्रकार भयकर परिणाम निकलते है--- 
यह इसमे भली भांति दिखाया गया है । 

बयाली स---यह उपन्यास उच्चवर्ग के पात्रो पर आधारित है। जैसा 
कि इसके नाम से ही स्पष्ट है यह सन्‌ १९४२ की राजनीतिक उथल- 
पुथल को चित्रित करने वाला उपन्यास है । 

विसजेन, श्राशीर्वाद और पाप की ओर इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास 
है। इन सबका प्रतिपाद्य विषय भी लगभग यही है। भारतीय 
सस्कृति के प्रति लेखक की अदट्टूठ निष्ठा प्रत्येक उपन्यास से स्पष्ट लक्षित 
होती है । 

इनके सभी उपन्यासो मे आत्मकथन या आत्मचिन्तन की प्रभूत मात्रा 
उसके रस-प्रवाह में कुछ बाधक हो जाती है, पर बीच-बीच में आवश्यक 
परिहास भ्रादि की सामग्री रहने से वे बहुत भारी नही प्रतीत होते । 
श्रीवास्तव जी मुलत उद्व के ज्ञाता है और उनका प्रयत्न यह रहता है 
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कि शुद्ध साहित्यिक सस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी लिखी जाय । इनका यह प्रयत्न 
स्तुत्य है और इसमे उन्हे उत्तरोत्तर सफलता भी मिली है । 


निबन्ध तथा समालोचना 
(क) निबन्ध 

प्रसाद-यग से पूृ्वें---निबन्ध उस गद्य-बद्ध रचना को कहते है, 
जिसमे व्यक्तिगत अनुभवों की श्रभिव्यक्ति की जाती है। हिन्दी- 
साहित्य मे निबन्धकला का आरम्भ उस निबन्ध से मानना चाहिए जो 
फोर्ट विलियम कालेज में वहाँ के अध्यापक ड।० ग्राहम बेली द्वारा 
सन्‌ १८०२ में पढ़ा गया। निबन्ध का विषय था--“हिन्दुस्तान में 
कारंवाई करने के लिए हिन्दी जबान श्रौर जबानो से ज्यादा दरकार 
है ।” निबन्ध-पठन का यही क्रम वहाँ आगे भी चलता रहा। निबन्ध- 
कला को विकास देने का श्रेय उस युग की पत्र-पत्रिकाओं को भी है । 
'उदन्त मातंण्ड' (प्रकाशन-काल स० १८८३) हिन्दी का प्रथम पत्न माना 
जाता है। यही पत्र-परम्परा भारतेन्दु-युग मे श्राकर और अधिक 
विकसित हो गई---बनारस अ्रखबार, हरिश्चन्द्र-मेगजीन, ब्राह्मण, हिन्दी 
प्रदीप, सुदर्शन आदि पत्र इसी यूग की उपज है। कुछ इन पत्रो के 
माध्यम से तथा कुछ स्वतन्त्र रूप से निबन्ध-लेखन का प्रारम्भ भारतेन्दु-युग 
से हो गया । प्रतापनारायर मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, माषव मिश्र और बाल- 
मुकुन्द ग्रुष्त इस युग के निबन्धकार हैं। हिवेदी-युग मे महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के महान व्यक्तित्व एव कौशलपूर्ण सम्पादन-कार्य से निबन्ध- 
लेखन-प्रणाली को द्रुत गति भी मिली, तथा व्यवस्थित आाकार-प्रकार 
भी । गोपालराम, जगन्‍्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, चन्द्रधर गुलेरी, बाबू 
ब्रजनन्दन सहाय, पद्मसिह शर्मों, श्रध्यापक पूर्णसिह, सत्यदेव परिव्राजक 
आदि के अ्रतिरिक्त मिश्रबन्धु, ध्यामसुन्दरदास, रामचन्द्र शुक्ल भी इसी 
युग के उत्कृष्ट निबन्धकार है । 

निस्सदेह इन कलाकारो ने निबन्ध-शिल्प में पहले की अ्रपेक्षा 
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पर्या प्त रुचि ली और कला को आगे बढाया । शैली की वक्रता, व्यग्य, 
विलक्षण लाक्षणिकता, पाण्डित्य और विषय की गहराई मे उत्तरने की 
प्रवृत्ति इत लेखको में पर्याप्त पाई जाती है। अध्यापक पूर्ण सिह ने लिखा 
थोडा है, पर इतनी प्रखर प्रतिभा का प्रसाद शायद किसी अन्य लेखक 
ने दिया हो। रामचनद्र शुक्ल के तिबन्ध अपने-भ्राप मे इतने ऊचे हैं कि 
शायद एक शती तक इतका उद्दाहरण उपस्थित नहीं किया जा सकेगा। 
मर्ज की बात यह है कि इन निबधों मे जितनी भारतीय कला का 
उन्मेष है, उतनी ही पाश्चात्य निबन्धकला का समाहार भी है । 

प्रसाद-युग--बाबू जयशकर प्रसाद के समय मे निबधकला में निखार 
आया । उसकी मुग्धता उत्तरोत्तर गभीरता मे परिणत होने लगी। 
प्रसाद-ग्रुग के प्रमुख कलाकार ये है---मुलाबराय, पदुमलाल पुन्नालाल, 
माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, रायक्ृष्णदास, शातिश्रिय हिवेदी, 
जयशकर प्रसाद, हजारीप्रसाद द्विवेदी, नगेरद्न्‍व, यशपाल, बेचन 
शर्मा 'उम्र', रामविलास शर्मा, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि। इनमे 
यशपाल और रामविलास शर्मा प्रगतिवादी विचारधारा के निबन्ध- 
लेखक है । 

वर्ण्य विषय की दृष्टि से इस युग के निबन्धकार पूर्ववर्ती निबन्ध- 
कारो से बहुत आगे बढ चुके हैं। भारतेन्दु-युगीन निबर धकारो के विषय 
श्रत्यन्त सीमित थे---नाक', 'भौ', 'दात', क्रोध”, आँसू, पत्नीस्तव, 
आ्रादि विषयो से सम्बद्ध निबन्ध उसी युग की उपज हैं। ये उनकी सकु- 
चित विषय-सीमा का सकेत करते हैं। द्विवेदी-युग मे इतने हलके विषयों 
पर तो नही लिखा गया, पर प्रसाद-युगीन विषय-बैविध्य उनमे नही है । 
हाँ, स्वय द्विवेदी जी तथा रामचन्द्र शुक्ल और द्यामसुन्दरदास इस कथन 
के अपवाद हैं । वस्तुत अन्तिम दो लेखकों को भी इसी युग से ही प्रभावित 
समभना चाहिए । इधर प्रसाद-यूगीन निबन्धो के विषय विविधतापूर्णो 
है--आ्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, दाशंनिक और ऐतिहा- 
सिक विषयो पर अनेक निबन्ध लिखे गये है झौर लिखे जा रहे हैं। 
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प्रथम तीन प्रकार के विषयो मे प्रगतिवाद का स्वर तीब्ता से गजने 
लग गया । रामविलास शर्मा, यशपाल, शिवदानसिह चौहान, प्रकाशचन्द्र 
गुप्त के नाम इसी दृष्टि से विशेषत उल्लेखनीय है। 

शिल्प-विधान की दृष्टि से भारतेन्दु यगीन निबन्धकारो ने अपना 
मार्ग स्वय निर्माण किया था, इसके लिए वे प्रशसा के पात्र है, द्विवेदी- 
युगीत निबन्धकारों की निरूपण-शेली भी अपनी है। पर उस युग मे 
अग्रेजी-निबन्नों का अनुवाद होना प्रारम्भ हो गया था, अत उनकी 
हैली का थोडा-बहुत प्रभाव पडना प्रारम्भ हो गया हो तो कोई 
ग्राइचर्य का विषय नही है। इधर प्रसाद-युगीन निवन्धकार अग्रेजी 
शिल्प-विधान से प्रभावित हैं | निबन्धो के लिए उन्हें किसी 'पृष्ठभूमि' 
श्रथवा 'भूमिका' बनाने की आ्रवश्यकता नही । लेखक एकदम कुदकर विषय 
की गहराई मे उतरकर अपने मतव्य श्रथवा अनुभूति को एक विशेष ढग 
से बताना आरम्भ कर देता है--कभी वह॒ उसे स्पष्ठ भाषा मे बता देता 
है, कभी उसे लक्षणा में लपेटकर उपस्थित करता है। फालतू बात 
बताने की यद्यपि फुर्सेत न लेखक के पास है और न उसे सुनने-पढने का 
समय पाठक के पास है। यद्यपि ये निबन्धकार पुराने निबन्धकारों से 
प्रभावित नही हैं, किर भी उनकी इस देन को नही भुलाया जा सकता 
कि आज का निबन्ध-साहित्य उन्ही के प्रारम्भ का विकसित रूप है। 

(ख) समालोचना 

हिन्दी-साहित्य के आदिकाल तथा भक्तिकाल में यथार्थ रूप मे समा- 
लोचना-कार्य नही हुआ । भआ्रादिकालीन ग्रन्थों मे कुछेक सक्षिप्त, साकेतिक 
और प्रासगिक उक्तियाँ मिल जाती है पर वे आधुनिक 'समालोचना' 
के भश्रन्तगंत नही आती । भक्तिकाल मे निर्मित वार्ता-साहित्य' मे भक्तों 
के जीवन के प्रति जो श्रद्धाअलियाँ अ्रपित की गई है वे भी साहित्यिक 
आलोचनाए नही है | हॉ, इस काल मे निर्मित नायक-नायिका-भेद तथा 
अलकार से सम्बद्ध ग्रन्थ--जिनका उल्लेख हम पीछे 'रीतिकाल 
दीर्षक अ्रध्याय मे कर आये है--उपलब्ध हो जाते हे, जोकि सेंद्धान्तिक 
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समालोचना के अन्तगंत लिये जा सकते है । आगे चलकर रीतिकालीन 
सभी रीतिबद्ध ग्रन्थ--विशेषत विविध काव्याज्ज-निरूपक प्रन्थ-.... 
सैद्धान्तिक समालोचना के अन्तगगगंत आ जाते हें--पर वस्तुत इस प्रकार 
के किसी भी ग्रन्थ ने आधुनिक समालोचना-शास्त्र के विकास में किसी 
भी प्रकार का योग नही दिया । 

आधुनिक भश्रालोचना का आरम्भ भारतेन्दु-युग से होता है। स्वय 
भारतेन्दु ने 'नाटक' शीष॑ंक कृति में हिन्दी के नाव्य-शास्त्र के विकास की 
चर्चा की थी। बदरीनारायण चौधरी '्रेमघन' ने 'नीलदेवी' और 
'सयोगिता-स्वयवर' आदि क्ृतियो की आलोचना प्रस्तुत करके पुस्तक- 
समालोचना का सूत्रपात किया । उस युग के अन्य आलोचको में बाल- 
कृष्ण भट्ट, राधाकृष्णदास, श्रम्बिकादत्त व्यास के नाम उल्लेखनीय हैं । 

द्विवेदी-युग मे द्विवेदी जी ने इस दिशा को आगे बढाया । उन्होने 
“रसज्ञ-रजन” मे कवि, कविता आदि के विषय मे कतिपय शास्त्रीय झालो- 
चना-सम्बन्धी निवन्‍्ध सकलित किये। उनके हिन्दी-कालिदास की 
समालोचना_, 'विचार-विमशें, समालोचना-समुच्चय' ग्रन्थ भी आलोचना- 
सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। द्विवेदी जी के अतिरिक्त अन्य समालोचको के निम्न 
ग्रन्थ उल्लेखनीय है--मिश्रबन्धुओ के 'मिश्रबन्धु विनोद, हिन्दी नवरत्न' 
तथा 'साहित्य पारिजात', हरिश्रौध का 'रसकलस', क्ृष्णबिहारी मिश्र 
का देव और बिहारी, प्मसिह शर्मा का 'बिहारी की सतसई', भगवानदीन 
का बिहारी और देव”, ध्यामसुन्दरदास का साहित्यालोचन', रूपक- 
रहस्य' आदि । इसी युग मे रामचन्द्र शुक्ल के समालोचन-कार्य से इस 
विषय को नई दिशा मिली । उन्होने प्राचीन ग्रुण-दोषात्मक पद्धति का 
परित्याग कर मनोविश्लेषण-पद्धति का सूत्रपात किया। रचनाकार के 
व्यक्तित्व, उसकी मन स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण 
की परिपाटी का प्रारम्भ करके शुक्ल जी ने सर्वप्रथम काव्य को समाज 
के सम्पर्क मे लाने का नवीन प्रयास किया। 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास, 
“पचिन्तामणि', 'रस-मीमासा' श्रादि ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की अमूल्य 
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निधियाँ है । 

शुक्ल जी के-उपरान्त प्रसाद-बुगीन आलोचको भे ग्रुलाबराय, नगेन्द्र, 
ननन्‍्ददुलारे वाजपेपी, रामदहिन मिश्र, कन्हैयालाल पोहार, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, शान्तिप्रिय द्विवेदी के नाम उल्लेखनीय है। ग़ुलाबराय और नगेन्द्र 
ने काव्यशास्त्रीय सिद्धात्तो की नूतन व्याख्याएँ प्रस्तुत की है। रामदहिन 
मिश्र और पोहार के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ प्राचीन सस्कृत के ग्रन्थों को 
सरल रूप भे हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करने मे सफल सिद्ध हुए है । 
नन्‍्ददुलारे की ख्याति हिन्दी-साहित्य बीसवी जताब्दी', 'जयशकर 
प्रमाद', सूरदास झादि झआलोचनात्मक ग्रन्थो से है। हजारीप्रसाद द्विवेदी 
प्राचीत शास्त्रीय परम्परा का विकास दिखाने मे अतुल्य है। शास्तिप्रिय 
द्विवेदी की 'सचारिणी' एवं सामयिकी' आदि निबन्ध-सग्रह वतन विचार 
देते है--हाँ, इनका अभिव्यक्ति-प्रकार किचित्‌ जटिल है । 

इन्ही आलोचको की गगाना मे डॉ० सत्येन्द्र, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र, डॉ० भगीरथ मिश्र, सीताराम चतुर्वेदी, देवराज 
उपाध्याय, डॉ० देवराज के नाम भी उल्लेखनीय है । इन आालोचको के 
ग्रतिरिक्त प्रगतिवादी आलोचको मे धमंवीर भारती, रामविलास शर्मा, 
शिवदानसिह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, रामेइवर शुक्ल अचल' 
ग्रादि ने भी हिन्दी-समालोचना को नवीन रूप प्रदान किया है । 

इस प्रकार हिन्दी-समालोचना भारतेन्दु-युग से प्रारम्भ होकर आज 
तक विविध रूपो मे से ग्रुजरती हुई उत्तरोत्तर नवीन पथ का आलम्बन 
कर रही है । 

अ्रब प्रसाद-युगीन तथा प्रसादोत्तरमुगीन कतिपय निबन्धकारों तथा 
झ्ालोचको का परिचय लीजिए 

(१) आचारये रामचन्द्र शुक्ल 

आ्राचार्य शुक्ल का जन्म स० १६९४१ मे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले 
में अगोना ग्राम मे हुआ । शुक्ल जी प्राचीन भारतीय सस्क्ृति के पोषक 
थे और भाषा तथा साहित्य मे बाल्यकाल से ही रुचि रखते थे। अ्मग्रेजी 
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भर फारसी का भी आपको यथेष्ठ ज्ञान था। काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने 'हिन्दी शब्दसागर' का निर्माण-कार्य आपके जिम्मे लगाया, 
तब से निरन्तर शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य की श्रमूल्य सेवा करते रहे । 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी मे हिन्दी-ग्रध्यापक के रूप में भी आपने कार्य 
किया । 

शुक्ल जी ने सम्पादन के अ्रतिरिक्त निबन्ध, आलोचना और काव्य- 
क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की । उनका 'हिन्दी-साहित्य का इति- 
हास, जोकि 'हिन्दी-शब्दसागर' की भूमिका-स्वरूप प्रस्तुत किया गया था, 
ग्राज भी प्रामारिकता तथा मौलिक विवेचन की दृष्छि से अपने प्रकार 
का अद्वितीय ग्रन्थ है, यद्यपि इससे पूर्व हिन्दी-साहित्य के इतिहास से 
सम्बद्ध 'मिश्रबन्धुविनोद' प्रकाशित हो चुका था तथापि ऐतिहासिक तथा 
मनोवैज्ञानिक आधार पर रचनाग्रो तथा उनके रचयिताओ की व्याख्या- 
त्मक आलोचना का आरम्भ शुक्ल जी ते ही सर्प्रथण किया। केवल 
काव्यशास्त्रीय ग्रुगु-दोष-विवेचन को ही आलोचना का लक्ष्य न मानकर 
कवि की अन्‍्तवृ त्तियो का सृक्ष्म विश्लेषण, तत्कालीन परिस्थितियों की 
पृष्ठभूमि मे शुक्ल जी द्वारा ही प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार हिन्दी आलो- 
चना को ठोस और हृढ झाधार प्रधान करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को 
ही दिया जाता है। उनके पास एक प्रतिभावान् विचारक का चिन्तनशील 
मस्तिष्क था। इसी आधार पर इन्होने श्रभेक हिन्दी-कवियों का नवीन 
मृल्याकन किया है । 

हिन्दी-साहित्य के तीन सर्वश्रेष्ठ कलाकारो--तुलसी, सूर और 
केशव--का स्तवन तारतम्य के श्रनुसार इस प्रकार किया जाता है-- 

'सूर सूर, तुलसी ससो, उड़गन केशवदास ।' 

शुक्ल जी ने इस सुप्रसिद्ध वाक्य की पूर्णांतया छानबीन की तथा 
सूरदास की श्रपेक्षा तुलसीदास को हिन्दी मे श्रेष्ठ स्थान दिलाया । यही 
नहीं, केशवदास के काध्य मे चमत्कारप्रियता तथा पाण्डित्य-प्रद्शन का 
आडम्बरपुर्णो चित्र दिखाकर उन्हे हिन्दी की 'बृहत्तरयी' मे रखना अनुचित 
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समभा, तथा उनके पद पर मलिकमुहम्मद जायसी को आसीन किया । 
जायसी के प्रबन्धकाव्यत्व के विषय में शुक्ल जी से पूर्व किसी ने विशेष 
ध्यान नहीं दिया था और उसके महत्त्व का इतना मृल्याकन तो किसी 
ते स्वप्न मे भी नही सोचा था। पर आचार्य शुक्ल की तीक्ष्ण, तलस्पर्शी 
तया तटसथ आलोचक दृष्टि ने इस अ्रनमोल रत्न को खोजकर उसको 
समुचित मान प्रदान किया । 

साहित्य मे शक्ति, शील और सौन्दय्य की प्रतिष्ठा को वे प्ननिवार्य॑ 
समभते थे । इसी नैतिकता के कारण ही शुक्ल जी ने सूरदास की भ्रपेक्षा 
तुलसीदास को अ्रधिक श्रेष्ठ बतलाया हे और मुक्तक काव्य की अपेक्षा 
प्रबन्ध काव्य का महत्त्व भी श्रधिक स्वीकार किया है, यद्यपि कुछेक 
आलोचक शुक्ल जी के इस दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। 
पद्मावती और “रामचरितमानस” का मूल्याकन शुक्ल जी ने लोक- 
मर्यादाओ को दृष्टि मे रखकर भी किया है । 

बुक्ल जी ने भारतीय आचार्यो के रस-विवेचन को भी किश्वित्‌ नवीन 
रूप प्रदात किया है। 'साधारणीकरण' के विषय मे उन्होने अपना 
व्यक्तिगत मौलिक हदृष्टिकोश उपस्थित किया है । 

गुक्ल जी का नीतिपरक दृष्टिकोण तथा लोकमर्यादावाद उन्हे आधु- 
निक नवीन काव्य-छायावादी काव्य-को प्रशसात्मक रूप से स्वीकार 
करने मे सदा बाधक बना रहा । यद्यपि उनके छायावाद-विषयक विरोध 
से अनेक विद्वानों का मतभेंद रहा है, फिर भी इस सम्बन्ध में उनकी 
धारणाओो की उपेक्षा नही की जा सकती | शुक्ल जी छायावाद को 
काव्यधारा' न मानकर परदिचमी प्रभाव का परिणाम--एक 'शैली“मात्र 
ही स्वीकार करते थे । 

इस प्रकार शुक्ल जी के चाहे सभी सिद्धान्तों से कोई पूर्णोतया सहमत 
भले ही न हो, किन्तु इतना तो निविवाद ही है कि हिन्दी-साहित्य मे 
सर्वप्रथण आलोचना को गौरवान्वित करने तथा उसे सुहृढ भूमि पर 
प्रतिष्ठित करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। पर्चिमी और भारतीय 
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दोनो आलोचना-पद्धतियो का समन्वय करके, उसे अपनी अनुभूति तथा 
मनन का विषय बनाकर और उन पर अपने मौलिक चिन्तन की अमर 
छाप छोडने वाला यह महान व्यक्तित्व हिन्दी-साहित्य की ही नहीं, विश्व- 
साहित्य की अमृल्य निधि है । 

शुक्ल जी के निबन्ध-ग्रन्थ 'चिन्तामशि' (दो भाग) मे इनके मनोभाव- 
सम्बन्धी तथा सेद्धान्तिक आलोचना-सम्बन्धी निबन्धो को पढ़कर उनकी 
विद्वत्ता, अध्ययन, गवेषणा, स्वतन्त्र चिन्तन तथा मौलिक प्रतिभा का 
दर्शन तो होता ही है, साथ ही उनकी सुन्दर-सरस लेखन-दली, परिष्कृत 
एवं प्राजल भाषा, चुटीले तथा मधुर व्यग्य और विनोद की भी रमणीय 
भलकियाँ देखने को मिलती हैं। निस्सन्देह झ्राचार्य शुवल निबन्ध और 
आलोचना के क्षेत्र मे अद्वितीय रत्न थे, उनकी क्षति-पृत्ति श्रद्यावधि नही 
हो पाई । 

(२) व्यामसुन्दरदास 

बाबू व्यामसुन्दरदास का जन्म सवत्‌ १६३२ मे काशी में हुआ । 
हिन्दी-साहित्य मे बाबू श्यामसुन्दरदास का आलोचक के रूप मे अपना 
विशिष्ट स्थान है। साहित्यालोचन आदि शास्त्रीय आलोचना तथा भाषा- 
विज्ञान एव साहित्य के इतिहास-सबधी ग्रथों के रचने का मूल उद्दृश्य 
उच्च श्रेणी के विद्याथियो के सामने पाख्य पुस्तको के प्रभाव की कठिन 
समस्या को दूर करना था और उनके इस सत्प्रयास से छात्र-जगत्‌ का 
आज तक कल्यारा हो रहा है। आलोचना सबधी सिद्धान्तो मे यद्यपि 
बाबूजी भारतीय भाषाश् का भी अध्ययन कर चुके थे और इसी के फल- 
स्वरूप उन्होने कही-कही उन सिद्धान्तो को मिश्रित रूप से प्रतिपादित भी 
किया है, तथापि पाद्चात्य सिद्धान्तो से वे अधिक प्रभावित रहे । कला, 
कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी के विषय मे उनके विचार 
निश्चय ही पश्चिमी आलोचना-पद्धति पर आधारित है । विशेष रूप से 
हडसन की सुप्रसिद्ध पुस्तक “इन्ट्रोडक्शन टू दी स्टडी आफ लिट्रेचर' को 
उन्होने किन्‍्ही स्थलो मे प्रधिकाशत ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया है । 
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उन्होने साहित्य (काव्य) को कला के श्रन्तगंत माना है, पर उनकी यह 
धारणा भारतीय विचारधारा के विपरीत है। भारतीय [वद्धानो ने कला 
का स्थान काव्य की अपेक्षा हीन माना है। उन्होने काव्य को “विद्या' के 
अन्तर्गत स्वीकार किया है, कला के अन्तर्गत नही । 

काव्य मे नेतिकता की अस्वीकृति बाबूजी को स्वीकार्य नही है, वे 
काव्य के लिए लोकहित को बेमूल भी मानते है, पर आचायय॑ जक्‍्ल जी 
की-सी कट्टरता उनमे इस विषय में नहीं पाई जाती । इसी प्रकार दुक्ल 
जी के समान बाबू श्यामसुन्दरदास “कला को कला के लिए! मानने वाले 
लोगो का भी घोर विरोध नही करते । परिष्कृत रूप मे इस सिद्धान्त को 
वे स्वीकार ही करते है । 

प्राचार्य शुक्ल पर भी पश्चिमी आलोचना-पद्धति का प्रभाव पडा 
था किन्तु उनमे एक विशेषता थी जिसके कारण उन्होंने भारतीय 
और पश्चिमी दोनो प्रणालियो को हृदयगम करके, उन्हे पचाकर, 
उनको मौलिक रूप प्रदान कर दिया था। इस प्रकार का स्वतत्र चितन 
तथा मौलिक सिद्धात-निरूपण बाबू श्यामसुन्दरदास में नहीं पाया जाता । 
साहित्यालोचन' मे प्रतिपादित सिद्धात, 'हिन्दी भाषा और साहित्य' मे 
निरूपित कवियों की विवेचना आदि मे उनकी मौलिकता के दर्शन कम 
होते हैं। हाँ, उनकी प्रतिपादन-शैली निस्सन्देह निजी है। 

बाबूजी प्रधानतया शिक्षक रहे। उनके आलोचक ने शिक्षक का 
आश्रय लेकर ही कार्य किया। अपनी वर्शांन-शैली से उन्होने साहित्य- 
शास्त्र के जटिल प्रइ्नो को सुबोध बनाने का स्तुत्य यत्व किया है। उन 
के ग्रन्थो से उनका व्यापक अध्ययन स्पष्ट कलकता है। शैली की सरलता, 
स्पष्टता और वेज्ञानिकता के साथ-साथ भाषा की श्रनुकूलता उनके ग्रन्थों 
की उल्लेखनीय विशेषताए हैं। 


(३) पद्मसिह शर्मा 
पडित पद्मसिह शर्मा केवल सस्क्ृत, प्राकृत और ब्रजभाषा के ही 
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प्रकाण्ड पडित नही थे अ्रपितु फारसी और उद्द-साहित्य का भी उन्हे 
गभीर ज्ञान था । 

इनकी आलोचना प्रभावात्मक ढग की मानी जाती है। उनकी शैली 
व्याख्यात्मक थी । “बिहारी सतसई! पर लिखी गई उनकी आलोचना 
हिन्दी-साहित्य मे ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। मिश्रबन्घुप्रो के पश्चात्‌ 
पडित जी ने ही बिहारी और देव का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया । 
सतसई! का 'सजीवनभाष्य” भी लिखा जिसे वे पूरा किये बिना ही 
स्वर्ग सिधार गये। शर्माजी की “बिहारी सतसई की भूमिका! पर 
मगलाप्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया । 

पडितजी ने बिहारी को रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने का जो 
प्रयत्त किया है, उस पर कुछ विद्वानों ने आपत्ति की है। उनकी 'मह- 
फिली ढग की भाषा-शैली” और “उद् स्टाइल” को भी कुछ विद्वानों से 
पसंद नही किया । 

फिर भी बिहारी के दोहो की जो श्रदूश्वुत व्याख्या शर्माजी ने प्रस्तुत 
की है तथा एक दोहे के अनेक सृक्ष्म भ्र्थों को प्रदर्शित करने की जो 
प्रतिभा दिखलाई है, उसे देखकर सचम्मुच चकित हो जाना पडता है। 
यह उनके गभीर अप्ययन और व्यापक पाडित्य का परिचायक है। 
तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात करने वालो मे भी शर्माजी का स्थान 
निस्सन्देह अत्यत महत्त्वपूर्ण एवं समादरणीय है । 

(४) गुलाबराय 

इनका जन्म १९४४ स० में इटावा (उत्तर प्रदेश) में हुआ । आरम्भ 
मे बाबूजी ने कुछ ग्रन्थ दर्शनशास्त्र सम्बन्धी लिखे, किन्तु शीघ्र ही इन्होने 
साहित्यिक क्षेत्र को ही झपना प्रधान विषय बना लिया | श्रापकी प्रसिद्ध 
रचनाओं मे नवरस', काव्य के रूप', 'सिद्धान्त और अध्ययन, हिन्दी 
नाव्यविमर्श , 'हिन्दी काव्यविमर्शे आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। सिद्धहस्त 
लेखक होने के कारण बाबूजी को आलोचना के साथ-साथ निबन्धकला मे 
भी पूर्ण सफलता मिली है। इनके विचारात्मक निबन्धों के श्रतिरिकत 
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भावात्मक निबन्धों की छटा 'मेरी श्रसफलताएँ”' तथा 'फिर निराश क्यो मे 
स्पष्ठटया देखी जा सकती है। 'प्रबन्ध प्रभाकर' मे विचारात्मक साहित्यिक 
निबन्धो का सग्रह है । विद्यार्थियों को ध्यान मे रखते हुए बाबूजी ने “हिन्दी 
साहित्य का सुबोध इतिहास” भी लिखा | आगरा से ही 'साहित्य सदेश' 
नामक हिन्दी के सुप्रसिद्ध मासिक पत्र के यशस्वी सम्पादक-पद को भी 
आपने सुशो भित किया । 

बाबूजी ने दोनो प्रकार की श्रालोचनाएँ--सैद्धान्तक और व्याव- 
हारिक--लिखी है । प्रधानतया इन्होने सैद्धान्तिक झ्ालोचना को ही अ्रप- 
ताया है । (रस मीमासा' इस विषय का इनका प्रथम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ 
में इन्होने भारतीय “'रख्-सिद्धान्त' को पाइचात्य मनोविज्ञान से तुलना 
भी की है। 

'सिद्धान्त और अध्ययन मे बाबूजी ने श्यामसुन्दरदास के 'साहित्या- 
लोचन' के समान पूर्व तथा पश्चिम के साहित्य-सम्बन्धी सिद्धातो का 
सुन्दर विवेचन किया है। समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण बाबूजी ने 
इस ग्रन्थ मे दोनो प्रकार के सिद्धान्तो का निरूपण न्यायोचित ढंग से 
किया है। साधारणीकरण के सिद्धान्त के विषय में बाबूजी ने इयाम- 
सुन्दरदास की अपेक्षा आचाये शुक्ल का ही अधिक समर्थन किया है, 
किन्तु शुक्ल का अन्धानुकरण भी कही नही किया । इन्होने अनेक स्थलो 
पर शुक्लजी के साथ अपना मतभेद भी प्रकट किया है। उदाहरणार्थ, 
शुक्लजी काव्य को कला नहीं कहते, किन्तु बाबूजी ने काव्य और कला 
के घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार किया है। इसी प्रकार शुक्लजी के जो 
विचार छायावाद और रहस्यवाद के विषय मे थे, वे बाबृजी को पूर्णतया 
भान्‍्य नही है । 

'काव्य के रूप” बाबू ग़ुलाबराय की एक और सुन्दर कृति है जिसमे 
सरल शैली से काव्य के अगो का निरूपण किया गया है। काव्य और 
नाटक सम्बन्धी विवेचन मे बाबूजी ने अधिकाशत भारतीय विद्वानों को 
ही मान्यता प्रदान की है, जब कि कहानी, उपन्यास सम्बन्धी विषयों मे 
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वे स्वभावत परिचमी विद्वानों से प्रभावित हुए हैं। हिन्दी नास्य-विमश्ञ' 
में बाबूजी ने नाटक की उत्पत्ति-विषयक मतो की समीक्षा प्रस्तुत की है 
तथा नाटक के मूलततत्वो का निरूपण किया है । 

बाबूजी वी शैली सरल तथा व्याख्यामयी है। इसमे भावकता- 
पूर्ण हृदय की मधुरता तथा हास्य-विनोद की भलक भी अधिकाशत पाई 
जाती है। उनकी भाषा-शली मे स्पष्ठता का ग्रुण सर्वत्र मिलता है। अपनी 
बात को स्पष्ट करने के लिए वे दूसरो के उद्धरण भी जड देते है। 
लोकोक्तियो और मुहावरों का भी प्रयोग करते है। एक स्थान पर तो 
उन्होने मामिक ढग से मुहावरे का प्रयोग किया है। 'कहानी अपने छोटे 
मुह से बडी बात कहती है।' 

सक्षेप मे, बाबू गुलाबराय जी हिन्दी के एक विशिष्ट निबन्धकार और 
श्रालोचक है। पश्चिमी और पूर्वी दोनो प्रकार के साहित्यिक सिद्धान्तो का 
उन्होने गहरा अध्ययन और मनन किया है तथा उनको समनन्‍्वयात्मक शैली 
में व्याख्या-सहित बडी स्पष्ठता और सरलता के साथ उपस्थित किया है | 
उनकी रचनाग्रो मे उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ठ दिखलाई पडती है। 

(५) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 

श्री बख्शी जी ने 'सरस्वती' के सम्पादक के रूप मे विशेष प्रसिद्धि 
प्रात की थी। इतिहास, दर्शन, आलोचना, कला, राजनीति आझ्रादि सभी 
विषयो पर आपने लिखा है। इनके 'विश्वसाहित्य' नामक ग्रन्थ मे देशी- 
विदेशी साहित्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इनके 
अन्य ग्रन्थ हैं---' प्रबन्ध-पारिजात', 'साहित्य-शिक्षा , 'हिन्दी कथा-साहित्य' 
आदि । ये सभी ग्रन्थ इनके विद्ञाल अध्ययन, मनन तथा चिन्तन के परि- 
चायक हैं। बख्शी जी की भाषा सरल और शैली व्यास-प्रधान है । द्विवेदी- 
थुग के अन्तिम चरण से ही आप निबन्ध लिखने मे व्यस्त हैं । श्रभी तक 
आप निरन्तर साहित्य-सर्जंन कर रहे है । 


(६) शान्तिप्रिय द्विवेदी 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी हिन्दी के कुशल आलोचक और निबन्धकार 
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है। आधुनिक-साहित्य के प्रशसक होने के कारण इनकी हृष्ठि केवल 
प्राचीनता के गौरवगान तक सीमित नही रही । 'हमारे स हित्यनिर्माता', 
'साहित्यकी, 'सचारिणी , कवि और काव्य', युग और साहित्य, साम- 
यिक्री' तथा ज्योतिविहग' इनकी प्रकाशित पुस्तक है। इनमे द्विवेदी जी 
के मौलिक निबन्धो का सग्रह है । 

छायावाद के प्रति विशेष रुचि होने से जहाँ इन्होने यह स्वीकार 
किया कि 'छायावाद मे मुझे अपने जीवन की समष्ठि मिली, वहाँ पतजी 
के प्रति भी इनके हृदय मे एक विशेष स्थान बन गया और '“ज्योतिविहग' 
में द्विवेदी जी ने उस भावना की मधुर अभिव्यक्ति भी कर दी। “ज्योति- 
विह॒ग' मे उन्होंने भ्ालोचक के ६ृष्टिकोश को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
४ 'ज्योगिविहग' मे मैने व्यक्ति को नही, कवि को देखा है और उसे देखने 
के लिए दृष्ट के अनुरूप ही दृष्टिकोण दिया है ।” 

शात्तिप्रिय द्विवेदी ने आलोचक और दाशेनिक के बौद्धिक दृष्टिकोण 
के साथ-साथ भावुक कवि का सवेदनशील हृदय भी पाया है और यही 
कारण है उनके निबन्धों मे विचारात्मकता भी सरस हो उठी है। उनकी 
गद्यशली में पद्म की-सी मधुरता भरी हुई मिलती है । 'साहित्यकी” के 
तिबन्धो मे सचमुच रचनात्मक साहित्य' का-सा आनन्द आता है । 

हिन्दी-साहित्य के इस भावुक आलोचक का अपना विशिष्ठ स्थान 
है। काव्य की भावात्मक और कलात्मक व्याख्या करने की पकड इनकी 
अनूठी है तथा उसको काव्यात्मक गद्य-शली मे हृदय की अनुभूति से 
भिगोकर अभिव्यक्त करने का ढग भी अद्भुत है, फिर भी, कही-कही 
उनकी श्रालोचनाओ से पूर्णतया भ्रवगत होना कठिन हो जाता है। 

(७) हजारी प्रसाद द्विवेदी 

व्यक्तित्व--हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन्‌ १६०१ में ओका- 
वालिया मे हुआ । इन्होने काशी मे शिक्षा प्रास की और सस्कृत का 
प्रचुर अध्ययत किया। शान्तिनिकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
निकट सम्पर्क में रहने से तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रसिद्ध 'विश्वभारती” 
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के साथ सम्बन्धित होने से द्विवेदी जी ने विविध भाषाओं के साहेत्य का 
तुलनात्मक अध्ययन भी किया । भारत की अरनेंक प्रादेशिक भाषाओं का 
भी इन्हे यथेष्ट ज्ञान है। आपकी प्रतिभा बहुमुखी है। साहित्य, दर्शन, 
सस्क्ृति, पुरातत्त्व, इतिहास, ज्योतिष, धर्म आदि सभी अ्गो मे आपकी 
रुचि है । 

रचनाएँ--आ्ाचार्य द्विविदी सफल निबन्धकार और आलोचक है। 
'बाणभट्ट की आ्रात्मकथा' लिखकर इन्होने उपन्यास-द्षेत्र मे ग्रपना विशिष्ठ 
स्थान बना लिया है। ऐतिहासिक वातावरण की सजीवता तथा शैली की 
मा।मिकता इस क्ृति के विशेष ग्रुण हैं। अशोक के फूल' द्विवेदी जी का 
सुन्दर निबन्ध-सग्रह है। इसी मे भ्रशोक के फूल को केन्द्र बनाकर लेखक 
ने भारतीय जीवन नामक एक लेख मे साहित्य और सस्क्ृति की विविध 
फॉकियोाँ दिखाने का गम्भीर प्रयत्न किया है। इनके आलोचनात्मक ग्रन्थों 
में 'सूर-साहित्य', 'नाथ-सम्प्रदाय', 'हिन्दी साहित्य की भूमिका, 'कबीर', 
“हिन्दी साहित्य का आदिकाल' विशेष उल्लेखनीय है। इधर इन्होने 
हिन्दी साहित्य” नाम से हिन्दी साहित्य का एक इतिहास भी प्रस्तुत 
किया है । 

आचाये शुक्ल के परचात्‌ हिन्दी मे जिन विशिष्ट महान्‌ भ्रालोचको 
का प्रादुर्भाव हुआ है, उनमे हजारो प्रसाद द्विवेदी का स्थान श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। कलाकार का हृदय और आलोचक की दृष्टि दोनो के 
मेल से इनकी रचनाएँ एक साथ कमनीय और गम्भीर बन गई है। 
गम्भीर विषयो मे जहाँ द्विवेदी जी की शैली भारतीय और वैज्ञानिक 
हो जाती है, वहाँ अभ्रनेक स्थानों पर इनकी भावुकतामयी सरसता के भी 
दर्शन प्राय होते है। हमारी साहित्यिक समस्याएँ' नामक लेख इस कथन 
का स्पष्ट प्रमाण है। इसमे भाषा की सरलता और सरसता द्रष्टव्य है । 

द्विविदी जी का व्यक्तित्व निष्कपट भाव से निर्मल और स्वच्छ है। 
झ्रापकी आलोचना के प्रधान विषय नाथ-सम्प्रदाय, सिद्ध-साहित्य, हिन्दी- 
साहित्य का आ्रादिकाल तथा कबीर-मत रहे है । इन विषयो पर इन्होने पूर्ण 
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अधिकार के साथ लिखा है। गवेषणा और शास्त्रीय प्रौदता के आधार 
पर उनके ये विषय आ्राज हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख नूतन एव अनुसन्धानपूर्णं 
सामग्री प्रस्तुत करते है । 

इसके अ्रतिरिक्त इनकी आलोचन-प्रतिभा की एक श्रन्य देन है--हिन्दी- 
साहित्य के सम्बन्ध मे प्राचीन धारणाओ्रो का निराकरण । वे इस धारणा 
को स्वीकृत नही करते कि भक्तिकालीन भक्ति-साहित्य यवनो के अत्याचार 
से भयभीत हिन्दू-जनता को सन्‍्तोष प्रदान करने के निमित्त निर्मित हुआ्ना 
था । वे इसे भारतीय दर्शनशास्त्र की ही एक परम्परा स्वीकृत करते है । 
प्राधुनिक काल में आचाय॑ शुक्ल का स्थान हिन्दी-समालोचना के क्षेत्र में 
प्रधान रहा है । आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस कार्य को निस्सन्देह 
श्रागे बढाने तथा उसे परिष्क्ृत करने मे प्रशसनीय योग दिया है । साहित्य 
का कलात्मक रूप स्पष्ट करके, उसे वैज्ञानिक तथा बौद्धिक दृष्टि प्रदान कर 
निष्पक्ष रूप से उसकी विवेचन द्विवेदी जी ने की । 

(८) धोरेन्द्र वर्मा 

प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्ष डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
प्रधात रूप से भाषाविज्ञानी है। 'हिन्दी भाषा का इतिहास” उनका इस 
विषय का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में उन्होने आधुनिक 
आय भाषाओ्रो ओर हिन्दी के सम्बन्ध मे भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश 
डालकर प्रशसनीय कार्य किया है। यद्यपि प्रियर्सन का “लिग्विस्टिक 
सर्वे श्राफ इडियाः झ्रादि ग्रन्थ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले रचे हुए 
मिलते हैं, तथा सुनीतिकुमार चटर्जी, वाबूराम सक्सेना तथा स्वय डॉ० 
धीरेन्द्र वर्मा के कुछ ग्रन्थ बगला, अभ्रवधी और ब्रजभाषा सम्बन्धी खोज 
पर लिखे गए, तथापि इन समस्त ग्रन्थो की भाषा या तो अ्ग्रेजी थी या 
फ्रेच । हिन्दी भाषा से इस प्रकार का सर्वाज्भसुन्दर भाषा-वैज्ञानिक ग्रन्थ 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का ही था । डॉ० गौरीशकर हीराचन्द्र ओमा जी ने 
भी केवल लिपि और हिन्दी अको को ही प्रधान रूप से अपनी खोज का 
विषय बनाया था, हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध मे 
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उन्होने कुछ नही लिखा था । 

इस ग्रन्थ में कुल १० अध्याय है। आरम्भ मे एक विस्तृत भूमिका 
दी गई है, जिस मे हिन्दी भाषा और उसकी उपभाषाओं का सक्षित 
परिचय कराया गया है। इसकी अ्धिकाश सामग्री ग्रियसन की पुस्तक 
पर ही आधारित है। उक्त ग्रन्थ मे हिन्दी भाषा तथा जनपदीय भाषाग्रो 
पर नवीन वेज्ञानिक खोजपूर्ण कार्य भी किया गया है। शैली सरल है, 
उदाहरण के लिए दिये हुए शब्दों का चुनाव बडी ही सावधानी से किया 
गया है । ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टियो से हिन्दी भाषा का गम्भीर 
और वेज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करने वाली यह प्रथम पुस्तक है । 

इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रन्थ है--ग्रामीण हिन्दी”, 'ब्रजभाषा', 
“अध्यदेश । इन ग्रन्थों का विषय भी प्रायः भाषाविज्ञान से सम्बद्ध है। 

(६) नन्ददुलारे वाजपेयी 

श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी की गणना हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ समीक्षाकारो 
मे की जाती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शिष्य और उनकी परम्परा 
को आगे बढाने वाले समीक्षकों मे प्रमुख होते हुए भी वाजपेयी जी का 
अनेक बातो मे शुक्ल जी से मतभेद ही नही, विरोध भी चलता है। सत्य 
तो यह है कि शुक्‍्लजी की बहुत-सी मान्यताओों का साधार और सक्षम 
युक्तियुक्त खण्डन करने की योग्यता वाजपेयी जी के सिवा अन्य किसी मे 
दिखाई नही देती । शुक्ल जी जो कुछ कहते है, वे इतने प्रभावशाली ढग 
से कहते है कि अत्यन्त सजग पाठक के सिवा शेष सब अनायास उनसे 
सहमत होते रहे हैं। नन्ददुलारे वाजपेयी उन्हीं सजग समीक्षकों व 
पाठको में से है, जो आचार्य शुक्ल जी की अनेक मान्यताभ्रो को चुनौता 
देने का सामथ्यं रखते हैं। जिस युग मे सब लोग छायावाद-सम्बन्धी 
रचनाओ्ो के विरोध करने मे आचार्य शुक्ल की हॉ-मे-हाँ मिला रहे थे । 
उस युग में आाचाय॑ नन्‍्ददूलारे वाजपेयी जैसे समर्थ समालोचक को अपने 
समर्थन मे खड़े देख छायावादी साहित्य को पर्यात्र बल मिला था। फिर 
भी कही-कही शुक्ल जी का विरोध करते हुए भी वे हैं सर्वात्मता शुक्ल- 
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स्कूल के समीक्षक ही । इसीलिए शुक्लजी के ही अनुसार कम्यूनिज्म से 
प्रभावित प्रगतिवादी साहित्य का और आगे चलकर प्रयोगवाद का उन्होने 
डटकर विरोध किया । 

हिन्दी साहित्य बीसवी सदी”, नया साहित्य', “नये प्रइन! “जय- 
शकर प्रसाद, सूरदास” आदि आपकी प्रग्मुख कृतियाँ है । इनके वण्यं-विषय 
इनके नामो से ही स्पष्ट हैं । 

ग्रपने श्रालोचक रूप के बारे में वे स्वय लिखते है कि--“से तो 
रचनाकार को श्रन्त प्रेरणा का श्रनुसन्धान करने में ही व्यस्त हु । इसी 
के साथ-साथ बाह्य स्थितियों का दिग्दशंत करा देना श्रौर उसके ऊपर 
रचनाकार की प्रतिक्रिया दिखा देना तथा श्रन्त में उनकी कलात्मक 
चेष्टाओ का परिचय दे देना श्रावव्यक समभता हू ।” 

इस प्रकार वाजपेयी जी का समीक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण स्वत व्यक्त 
ही है। 

(१०) विश्वताथप्रसाद मिश्र 

आचाये रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना-परम्परा का पूर्ण रूप से पालन 
करने वालो मे आचायें विश्वनाथप्रसाद मिश्र का नाम अपना विशेष 
महत्त्व रखता है। आरम्भ मे इनकी आलोचनात्मक प्रतिभा के दर्शन 

ग्रन्थों की भूमिका अथवा टीका-टिप्पणी के रूप में ही होते हैं । 'हिन्दी 

में नाव्य-साहित्य का विकास श्रथवा अजातशत्रु-दीपिका' आदि कुछ 
पुस्तक इन्होने विद्याथियों को दृष्टि मे रखकर भी लिखी, और इसमे 
तनिक भी सन्देह नही कि आलोचक मिश्र इसी नाते एक सफल अ्रध्यापक 
भी हैं। वस्तुत उनके प्राय सभी प्रयासों मे छात्रजन के प्रति निर्दशन- 
पूर्ण उपकार की भावना निहित है। इस प्रयास मे इनके ग्रन्थो--- 
बिहारी की वाग्विभृति' और “बिहारी का विशेष रूप से आदर 
हुआ है । 

प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र परम्परा के पालनकर्ता के साथ-साथ एक 
स्वतन्त्र विचारक और मननज्ील चिन्तक के रूप में भी हमारे सामने 
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श्राते है। शुक्ल जी के अनुयायी होते हुए जहाँ इन्होने शुक्ल जी के 
सिद्धान्तो का पूर्ण समर्थत किया है, वहाँ कही-कही अपने स्वतन्त्र विचारों 
को प्रकट करने मे भी ये नही चुके । उदाहरणार्थ, इन्होने रीतिकाल को 
इस नाम से अभिहित न करके श्वूगारकाल नाम दिया है और इसके 
लिए इन्होने पुष्ट तक॑ उपस्थित किये है। 

ग्राधुनिक युग मे हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों को पढने, समभने तथा 
उन पर आलोचनात्मक कार्य करने के लिए सबसे प्रबल बाधा है--उन 
ग्रन्थों की प्रकाशित रूप में अनुपलब्धि । आचायें मिश्र इस आरावश्यक्ष 
और मूलभूत कार्य को बडे सुचारु, व्यवस्थित और विशुद्ध रूप मे निभा 
रहे है। प्माकर, भिखारीदास, घनाननन्‍द, भूषण, आनन्दधन आ्रादि 
प्राचीन कवियों की ग्रन्थावलियाँ इनके सम्पादकत्व मे प्रकाशित हुई है । 
देश-भर में उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 'रामचरितमानस' 
जैसे विशालकाय ग्रन्थ का आ्राधुनिक ढग में सम्पादन भी इन्ही के सुप्रयास- 
स्वरूप सफलतापूर्वक हो रहा है। नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी-जैसी 
बहद हिन्दी-सेवी सस्था के अन्तगंत झ्राकर 'ग्रन्थमाला' के इन दिनो आप 
सम्पादक हैं। इस पद से वे सम्पादन-का्य को और भी अधिक गति एवं 
व्यवस्था से सम्पन्न करते चले जाएगे, यही इनके निष्ठापूर्ण प्रयत्नो से 
प्रत्यक्ष दीख रहा है । 

(११) डा० नगेंन्द्र 

शुक्ल जी के द्वारा प्रतिष्ठापित हिन्दी की गम्भीर समीक्षा-पद्धति 
की परम्परा को आगे बढाने वाले विद्वावु समालोचको में डॉ० नगेन्द्र का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। शुक्ल जी की भाँति डॉ० नमेन्द्र के अन्तर्मन 
मे भी भारत की अपनी पुरानी रसवादी समीक्षा-दृष्टि के प्रति पूरी आस्था 
है, यद्यपि पर्चिमी समीक्षा-तत्त्वों को भी उन्होने खुले दिल से यथास्थान 
श्रोर यथोचित रूप में स्वीकार किया है। 

डॉ० नगेन्द्र ने 'सुमित्रानन्दन पत*, 'साकेत एक अ्रध्ययन', 'देव और 
उनकी कविता, आधुनिक हिन्दी-तनाटक', 'विचार और श्रनुभुति', 
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विचार और विवेचन” व विचार और विश्लेषण' नामक कई सुन्दर 
समीक्षात्मक कृतियाँ हिन्दी-साहित्य को भेट की है। आचार देव पर इन्होने 
एक प्रौढ थीसिस प्रस्तुत किया है, जो दो भागों मे प्रकाशित हुश्ना है । 
इसका पूर्वाद्ध--रीति-काव्य की भूमिका' लेखक के अगाध मनत, चितन 
और व्यापक पाण्डित्य का परिचायक है। उत्तराद्ध मे महाकवि देव के 
जीवन-वृत्त व काव्य के सम्बन्ध मे बडी खोजपूर्णा सामग्री प्रस्तुत की गई 
है। सुमित्रानन्दन पन्त', 'साकेत एक अध्ययन', आधुनिक हिन्दी-नाटक' 
ग्रादि के विषय नामों से ही स्पष्ट है । इन चारो पुस्तकों मे विवेचनात्मक 
ग्ध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

'विचार और अनुभूति', 'विचार और विश्लेषण” तथा विचार और 
विवेचन” मे विवेचनात्मक तथा सिद्धान्त-समीक्षा-सम्बन्धी निबन्ध दिये 
गये है। इन निबन्धो मे लेखक की विचारधारा को उत्तरोत्तर प्रौढि 
एवं सफलता मिलती गई है। इन निबन्धों मे से कुछेक के नाम ये है-- 
साहित्य की प्रेरणा” हिन्दी उपन्यास, हिन्दी मे हास्य की कमी, 
केशवदास का आचाय॑त्व', 'कवीद्ध के प्रति', साहित्य और समीक्षा', 
साहित्य में कल्पता' का उपयोग", 'रस का स्वरूप, 'साहित्य में आत्माभि- 
व्यक्ति आदि--ये सभी निबन्ध प्रौढ समीक्षात्मक हैली में निरमित है । 

इधर पिछले कुछ क्यों से ये प्राचीन काव्यश्ास्त्रीय परम्परा की 
ओर आाकृष्ट हुए है। ध्वन्यालोक', काव्यालकार-सूत्रवृत्ति' और वक्रोक्ति- 
जीवित' भ्रन्थों पर इनकी गम्भीर चिन्तनपुर्ण भूमिकाएँ इसी श्राकर्षण 
का परिणाम है । इनसे हिन्दी के काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो को यथार्थ 
दिशा में पनपने का मार्ग मिल गया है। इनके द्वारा सम्पादित भारतीय 
काव्य शास्त्र की परम्परा भी हिन्दी में अपने प्रकार का प्रथम एवं अत्यन्त 
उपयोगी प्रयास है। इसके अ्रतिरिक्त 'रस-सिद्धान्त' पर भी एक प्रोढ एवं 
विशाल ग्रन्थ के निर्माण की योजना इनके सम्मुख है । 

डॉ० नग्रेद्ध की शैली अत्यन्त गम्भीर, स्वस्थ और तथ्य-प्रधान है । 
आप विषय के अनुरूप ही भावाभिव्यक्ति करने मे सिद्धहस्त हैं । गम्भी रता 
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के साथ-साथ हास्य, व्यग्य, छुहुल की मीठी चुटकियाँ लेकर कही कही 
आपने शास्त्रीय रूक्ष विषयो को भी कथा-कहानी-जेसा सरस बना दिया 
है। इस प्रसग मे उनका 'केशवदास का आ्राचायं॑ त्व' नामक लेख उल्लेस्य 
है। निस्‍्सन्‍्देह इस शैली के लेखक विरले ही है । तत्सम शब्दों का बाहुत्य 
होने पर भी इनके भाषा-प्रवाह मे कही भी शिथिलता अथवा अस्वाभा- 
विकता नही आने पाई । 
(१२) रामविलास शर्मा 

हिन्दी के झ्राधुनिक प्रगतिशील आलोचको मे डॉ० रामविलास शर्मा 
का नाम मूधेन्य कहा जाता है। पत्रकारिता, कविता, आलोचना के 
अतिरिक्त अ्ध्यापन-क्षेत्र में भी आपने अपनी प्रतिभा का चमत्कार 
दिखाया है । कम्युनिस्ट होने के कारण आपके जीवन और साहित्य दोनों 
पर माक्संवाद का गहरा प्रभाव पडा है। यद्यपि इनकी कविताओं मे भी 
जनवादी स्वर की गज स्पष्ठ सुनाई देती है, तथा मुख्यरूप से डॉ० 
शर्मा एक प्रमुख प्रगतिवादी श्रालोचक के रूप में ही अ्रधिक प्रसिद्ध है , 
फिर भी, श्रन्य प्रगतिवादियो की तरह इनमे दुराग्रह की भावना कम 
पाई जाती है। यही कारण है कि साहित्य की प्राचीन परम्पराम्रो के 
प्रति एकदम घृणा का दृष्टिकोण इन्होने नहीं अपनाया | इस विषय मे 
उनकी ये पक्तियाँ दर्शनीय है--'यह श्रत्यन्त पश्रावश्यक है कि हम श्रपने 
साहित्य की पुरानो परम्पराशो से परिचित हो । परिचित होने के साथ- 
साथ हमें उनकेःश्रेष्ठ तत्त्वो को ग्रहरा भी करना चाहिए ।॥ 

प्रगतिशील होने के कारण इन्होंने सदा यथार्थवादी और समाजवादी 
दृष्टि से ही हिन्दी-कवियों का मुल्याकन किया है। प्रेमचन्दर और निराला 
सम्बन्धी इनकी,भझ्रालोचनाओं में यही दृष्टिकोश मुख्य रहा है। 

डॉ० रामविलास शर्मा की आलोचनाओं मे उनका गम्भीर अध्ययन 
और अश्रगाध पाण्डित्य तो दिखाई देता ही है, साथ ही भाषा पर पूर्ण 
अधिकार ओर शेली का चमत्कार भी पाठक को बरबस आ्राकर्षित कर 
लेता है । कही-कही तो इनकी गद्य-शैली पण्डित पद्मसिह शर्मा जेसी सरस 
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और चुटीली बन पडी है । 
(१३) प्रकाशचन्द्र गुप्त 

श्री प्रकाशचन्द्र गत प्रगतिशील झालोचना-साहित्य के प्रतिनिधि 
लेखक माने जाते है। इन्होने आ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य को ही अपनी 
विवेचना का मुख्य विषय बनाया है। इनकी झालोचना-पद्धति भ्रत्यन्त 
सरल और अक्षत्रिम है। पण्डिताऊपन की भलक उसमे नाममात्र को भी 
नही है। ग्रुतजी की शली व्याख्यात्मक न होकर विवरणात्मक है और 
इसीलिए सुबोध भी । साहित्य के समान ग्रुप्तजी श्रालोचना को भी सामान्य 
जन के लिए बोधगम्य बनाने के पक्षपाती है। उनके मतानुसार साहित्य 
की सत्यता की कसौटी सामान्य जनो का भावनालोक ही है। 

इन पर माक्से के इन्द्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव बहुत है। यही 
कारण है कि वे साहित्य की आलोचना को केवल कृति के ग्रुणश-दोष- 
विवेचन तक ही सीमित रखना पसन्द नही करते अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से 
बाह्यपरक' आलोचना का वे समर्थन करते है । उनका विद्वास है कि 
ग्रालोचना के सिद्धान्तों की कसौटी स्वय सामाजिक प्रवृत्तियाँ हे जो कला 
के माध्यम से साहित्य में व्यक्त होती हैं। इसलिए उनकी बाह्य और 
वैज्ञानिक समीक्षा सम्भव है । 

विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण के होने से ग्र॒ुप्तजी शअ्रध्यात्मवादी 
प्रवृत्ति के विरोधी है। उन्होने माक्संवाद को अ्रपने जीवन-दर्शन के रूप 
मे अपनाया है। इसीलिए उनकी आलोचना कट्दी-कही एकागी-सी लगती 
है, विशेष रूप से तुलसीदास-सम्बन्धी आलोचना मे जब वे यह कहते हैं--- 
“तुलसी के विचार-दहान में श्रनेक 'श्रन्तविरोध हे। **”*' तुलसी का 
जनवादी रूप ही इनके साहित्य का प्रधान रूप है । तो तुलसी की राम- 
विषयक भक्तिभावना की वे सर्वथा उपेक्षा ही कर देते हे । 

ग्ुप्तती की आलोचनाञ्ो को तीन रूपो मे विभक्त किया जा सकता 
है--(१) सिद्धान्तमूलक (२) प्रवृत्तिमुलक (३) व्यक्तिमुलक । उनके 
अनेक आालोचनात्यक निबन्ध 'झालोचना' नामक पत्रिका के अनेक भ्रको 


४ंघर हिन्दी-वाइमय का विकास 


में भी प्रकाशित हुए है तथा स्वतन्त्र पुस्तक-कार मे भी । उनकी रचनाओ्रो 
में अध्ययन तथा मनन की छाप सर्वत्र उपलब्ध होती है, परल्तु पूर्वाप्रह 
के दोष से कही-कही एकागीपन अ्रवश्य खटकता है। “नया साहित्य', 
आधुनिक साहित्य--एक दृष्टि', "नया हिन्दी साहित्य--एक दृष्ठि मे 
उनके आलोचनात्मक निबन्ध द्रष्टव्य है । 
(१४) शिवदानसिह चौहान 

शिवदानसिह चौहान की गणना आधुनिक प्रगतिवादी आलोचको 
में की जाती है। उनके प्रगतिबादी आलोचना-सम्बन्धी विचारों को सूचित 
करने वाली दो पुस्तके विशेष उल्लेखनीय हें---हिन्दी साहित्य की परख' 
और प्रगतिवाद!। उनके झ्नेक लेख 'हस', 'साहित्य सन्देश”, 'नया 
साहित्य, साधना आदि पत्रिकाओं मे समय-समय पर प्रकाशित होते 
रहे हैं। त्रेमासिक पत्र आलोचना” का सम्पादन भी आपने किया तथा 
उसमे अ्रपने हृष्ठिकोश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया । 

अनेक श्रत्य प्रगतिवादी आलोचको के समान चौहान पर भी मार्क्स-, 
वादी सिद्धान्तो की गहरी छाप पडी हुई है। उनका विश्वास है कि कवि 
या कलाकार अपने समाज से अ्रत्रिच्छेद रूप से सम्बद्ध है। उनका मत 
है कि प्रगतिवाद साहित्य का आधार आदशंवाद को न मानकर सामाजिक 
यथाथंवाद' को ही मानता है। यही कारण है कि चौहान जी को आचाये 
शुक्ल की तुलसी सम्बन्धी आलोचनाओ्रों मे अरवेज्ञानिक आस्थामूलक 
नीतिमत्ता और वर्णाश्रम-धर्म की आदर्शवादिता' की भलक मिलती है। 
आदशेवाद' उनके विचार मे प्रतिगामी है, प्रगतिशील नहीं। कला मे 
सौन्दर्य का गुण आदशं से नही, अभ्रपितु सामाजिक सम्बन्धों से ही लाया 
जा सकता है। 


गद्य-गीत 


आ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य मे गद्यगगीतो का भी अपना विशेष स्थान 
है। गत तीन-चार दशको से हिन्दी-साहित्य की ग्रत्य विधाओर के समान 
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गद्य-गीत भी उत्तरोत्तर विकसित श्रौर उन्नत होता जा रहा है। गद्य-गगीत 
के इस विकास ने ही उसे हिन्दी-साहित्य में स्वतन्त्र स्थान दे दिया है। 
कुछ समीक्षक भले ही यह मानते रहे कि गद्य-गीत भावात्मक निबन्ध ही 
का दूसरा नाम है, पर गद्य-गीतों में जो अनुभूति और भावनाओं का 
प्राचुय॑ रहता है, उसी के कारण गद्य-गीत अ्रनायास निबन्ध से विशिष्ट 
एवं भ्रपना एक पृथक्‌ स्थान बना लेता है । 

रवि बाबू की 'गीताअलि” पर नोबेल पुरस्कार के प्राप्त होते ही 
भारतीय साहित्य पर उसके अनेक प्रभाव लक्षित होने लगे। एक ओर 
कविता में छायावादात्मक शैली का प्रचार हुआ तो दूसरी ओर गद्य में 
गद्य-गीत चल निकले । 

गद्य-गीत गद्यबद्ध ही होते हैं अ्रत इन मे गद्य की विशिष्ठताएँ तो 
स्पष्ठ है ही, इनमें गीत की मूल विशिष्ठता का भी समावेश होता है। 
गीत के समान इसकी उत्पत्ति भावावेश-जन्य है, या उसी के समान यह 
आकार मे लघु होता है, तथा एक भाव और एक ही वातावरण का 
निर्वाह इसमे किया जाता है। फिर भी इसमे कवि-हृदयानुभूति की तीब्रता 
गीत की अपेक्षा सम्भवत अ्रधिक रहती है, जिसके वशीभूत होकर कवि 
इसे वर्ण और मात्राग्रो के, गति और यति के बन्धन में बॉध सकने मे 
असमयय हो जाता है। उसे आन्तरिक भय रहता है कि इन परिधियो में 
बॉधते-बॉधते उसकी अनुभूति मन्द पड जाएगी भ्रथवा लुस हो जाएगी-- 
तभी वह इसे गद्य का रूप देता चला जाता है । 

हिन्दी में गद्य-गीतो का प्रचलन कुछ प्रमुख कलाकारो के द्वारा हुआ 
जिनमें रायकृष्णदास, वियोगी हरि, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, 
अज्ञेय', सियाराम शरण गुप्त, महाराजकुमार डॉ० रघुवीर सिह आ्रादि 
के नाम उल्लेखनीय है । रायकृष्णदास के 'साधना' और 'प्रवाल' नामक 
दो गद्य-गीत-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 'साधना' मे प्रतीकात्मक शेली 
का अनुसरण है भर 'प्रवाल' मे वात्सल्य की प्रधानता है। वियोगी हरि 
के साहित्य विहार! और 'भावना' नामक दो गद्य-गीत-सग्रह बहुत प्रसिद्ध 
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हैं। प्रथम सग्रह भाव तथा भाषा दोनो दृष्ट्रियो से सरल है और द्वितीय 
सग्रह मे पाण्डित्यपूर्ण शैली का प्रयोग है| अज्ञेय' जी के गद्य-गीतो के दो 
संग्रह भग्नदृत' और “चिन्ता” के नाम से प्रकाशित हुए है । 'भग्नदृत' के 
गीतो में कही प्रेम-भाव की तो कही चिन्तन की प्रम्मुखता है। महाराज- 
कुमार डॉ० रघुवीर सिह के गीतो में भावुकता भर सहृदयता दर्शनीय 
है। इनके ग्रतिरिक्त अन्य अनेक प्रसिद्ध कलाकार सुन्दर गद्य-गीत लिख रहे 
है । एक गद्यगगीत का नमूना लीजिए--- 

“सन्ध्या को जब दिन-भर की थकी-मॉदी छाया वृक्षों के नीचे विश्वाम 
लेती है और पक्षिगण अपने चहचहे से उसकी थकावट दूर करते है 
तथा में भी शान्त होकर अपना दारीर-भार” पटक देता हूँ, तब तुम ने 
मधुर गान गुनग्नुताकर मेरा श्रम दूर करके और तुम मेरे बुक हृदय को 
प्रफुल्लित करके मुझे मोह लिया ।” 


--भमोहन' (साधना-रायक्ृष्ण दास) 


रिपोर्ताज 


रिपोर्ताज हिन्दी-साहित्य की एक नवीनतम विधा है जिसे भ्रंग्रेजी 
में रिपोर्ट कहते हे, उसे ही फ्रासीसी भाषा मे “रिपोर्ताज” । इन दोनो 
दब्दो का प्रयोग भिन्न-भिन्न भ्र्थों में होता है। श्रेग्रेजी का रिपोर्ट शब्द 
प्राय विवरण या वृत्ताग्त के अर्थ मे चलता है। पत्रों के सवाद-दाता भी 
अपने पत्रों को विविध घटनाओो की रिपोर्ट भेजते हैं। विविध सभा- 
सस्थागर, सम्मेलनो झादि के वीषिक विवरणो को भी रिपोर्ट कहते हैं 
"रिपोर्ट और 'रिपोर्ताज' में थोडा अन्तर है। “रिपो:' किसी घटना का 
सर्वथा सत्य और सीधा-साधा वर्शान मात्र है तो 'रिपोर्ताज' मे घटना के 
वर्णन के साथ उसमे कल्पना के बल पर कुछ रोचकता उत्पन्न कर दी 
जाती है। बस, इस कल्पना के समन्वय के का रण ही रिपोर्ताज को साहित्य 
की विधाओ्रो के अन्तर्गत माना गया है। यूँ रिपोर्ट मे भी थोडी-बहुत 
अत्युक्ति या श्रसत्य की अन्विति रहती है पर उसमे साहित्य के अन्य तत्त्व 
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नही रहते । 'रिपोर्ताज' घटना का केवल अतिरडिजत वर्शव-मात्र नही 
है, प्रत्युत उसमे सत्य के साथ-साथ सुन्दर भी सम्पृक्त रहता है। इसीलिए 
रिपोर्ताज-लेखन को एक कला माना गया है। रिपोर्ताज लेखन मे सफलता 
प्राप्त करने के लिए कल्पना-शक्ति के साथ-ही-साथ सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, 
सवेदनशीलता और तटस्थता या निष्पक्षता अपेक्षित है । किसी रिपोर्ट! 
को ऐसे प्रभावशाली ढग और ऐसे सक्षिप्त रूप मे उपस्थित करना कि 
पाठक पढते-पढते फडक उठे, 'रिपोर्ताज” कहलाता है। इस प्रकार 
रिपोर्ताज मे कहानी और निबन्ध दोनो की विशेषताएँ सम्मिलित रहती 
हैं, रिपोर्ताज एक श्रोर निबन्ध के समान तथ्य-निरूपक होता है तो दूसरी 
झोर कहानी के समान रोचक । इधर तीसरी ओर रिपोर्ताज में रेखा- 
चित्र के समान परिमित शब्दों का प्रयोग करके भी पाठक के हृदय पर 
सीधा प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता रहती है । 

रिपोर्ताज-लेखन की परम्परा का श्रीगणेश द्वितीय महायुद्ध के समय 
हुआ । युद्ध के रोमाचक एवं लोमहषक हृश्यो और घटनाओ्ो को लेकर 
सजीव रूप मे रिपोर्ताज लिखे जाने लगे । इन्ही दिनो में रिपोर्ताज-लेखन 
की प्रथा यूरोप से होती हुई विविध भारतीय भाषाओ्रो के साहित्य मे भी 
आई । हिन्दी मे भारत छोडो श्रान्दोलन', आजाद हिन्द फोज, 'बगाल 
का अकाल, भारत विभाजन' आदि अनेक सामयिक विषयो पर उत्कृष्ट 
रिपोर्ताज लिखे गये । रिपोर्ताज मे वर्शनीय घटना का वास्तविक इति- 
हास, उससे सबद्ध पात्रों के सजीव रेखाचित्र तथा उन घटनाओ्रो व पात्रों के 
कार्यो का आन्तरिक और बाह्य सूक्ष्म निरूपण--इन तीनो भ्रग्मुख तत्त्वो 
की ओर विशेष ध्यात रखना पडता है। प्रभाकर माचवे, रागेय राघव, 
शिवदानसिंह चौहान, अ्रमृतराय, प्रकाशचन्द्र गरुत आदि हिन्दी के प्रमुख 
रिपोर्ताज-लेखक है । 

रिपोर्ताज का एक उदाहरण लीजिए--- 

शोर सब से श्राइचर्य को बात यह थी कि राहुल सांकृत्यायत सभा- 
थति थे | वे चुपचाप यह ॒सब कुछ सुन रहे थे | प्रगतिवाद को गालियाँ 
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दो गईं, “रूस में रोटी सुरक्षित है परन्तु भ्रात्मा श्ररक्षित है---समाज-शास्त्र 
परिषद्‌ में अध्यक्ष ने कहा; श्रौर भी कया क्‍या नहीं कहा गया, परन्तु 
राहुल या तो सुनते रहते श्रौर मुस्कराते रहते; कभी ज्यादह ऊब जाते 
तो मच से बाहर चले जाते >< »<८ » »< 

“प्रभाकर माचवे (हंस, फरवरी १९४८ ) 


२, पद्च-साहित्य 


प्रसाद-युगीन पद्य-साहित्य को भावधारा की दृष्टि से प्रमुख तीन भागों 
में विभक्त कर सकते हैं--छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद । श्राधु- 
निकतम काव्य-प्रवृत्ति एक अ्रन्य भी है--प्रयोगवाद, जो अ्रभी श्रप्रौढ 
अवस्था मे है। सर्वप्रथम इन चारो वादो का सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत 
करने के उपरान्त प्रतिनिधि कवियों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया 
जायगा । 

छायावाद 

द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया--- 

पीछे लिख आये हैं कि द्विवेदी-युगीन कविता में कला की दृष्टि से 
गद्यात्यकता और भाव की दृष्टि से इतिवत्तात्मकता आ गई थी, तथा 
श्वुगार रस को भ्रश्लील समझ कर त्याज्य समझा गया था। प्रक्ृति- 
चित्रण को स्थान तो मिला था, पर उसकी निरूपण-शैली स्थूल एवं 
बाह्य थी। ऐसी कविता के प्रति कल्पना के पखो पर उन्मुक्त विहार 
करने वाले कवियों के हृदय मे विद्रोह उठना स्वाभाविक था । यह विद्रोह 
उठा तो अवदय किन्तु उसका स्वर धीमा पर मधुर था। जिस रीति 
एवं शेली से इस विद्रोह की अभिव्यक्ति हुई, उसमे कुछ धुमिलता एव 
अ्स्पष्ठता के साथ कोमलता भी थी । पुरातनवादियों तथा' रूढिवादियों ने 
इस घुमिलता एवं अस्पष्टता पर व्यग्य कसते हुए इसे 'छायावाद' नाम 
देकर इस उदीयमान अभिव्यजन-शैली के प्रति अपनी तिरस्कार-भावना 
प्रकट की-- 
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एकाकी सुनेपन में, जड़ से चेतन का रूप देख । 
पुष्पो में प्रिय का मधुर हास श्रॉसु श्रोस में विकल लेख । 
मे अ्रटपटे स्वर में गाता, छायावादी कहलाता ॥ 
विषय--छायावादी कवि ऐसी व्यग्योक्तियो की चिन्ता न कर 
अ्रपनी धुन मे रमा रहा और उससे द्विवेदी-युगीन उपयु क्त च्रुटियों की 
पूति निम्त प्रकार से की । कविता में गद्यमयता के स्थात पर 
सुकोमलता लाई गई । इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर कल्पना की ऊँची 
उडानो द्वारा नृतन भाव-सामग्री जुटाई गई। प्रकृति को सजीव मानकर 
उस पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया | शगार रस को 
अइलील समभने के स्थान पर इसे प्रकृति के माध्यम से शिष्ठ-रूप मे 
उपस्थित किया गया । निष्कर्ष यह कि प्रसाद-युगीन छायावादी कविता 
का जन्म मुख्यत द्विवेदी-युगीन इतिवृत्तात्मक एवं शुष्क कविता को 
प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ । 
प्रकृति-चित्रश--छायावादी कविताशञ्रो का प्रधान विषय (प्रकृति का 
चित्रण' है । इस चित्रण की तीन विशेषताएं उल्लेखनीय हैं--- 
(क) प्रक्कति के प्रति विस्मय एवं कुतूहल-पूर्ण दृष्टिकोण । 
(ख) प्रक्ृति के ख्र्टा के प्रति अतुल शक्ति-सम्पन्तता का भाव । 
(ग) प्रकृति को सप्राण (चेतन सत्ता) समझ कर उसमे सानवता 
का आरोप । 
वस्तुत यही अन्तिम अवस्था छायावादी काव्य की कल्पना एवं 
अनुभूति की चरम सीमा है। जब कवि पन्‍्त छाया को सजीव मानकर 
उसे सम्बोधित करते हुए कहते है-- 
कहो कौन हो, दमयन्‍्ती सी तुम तर के नीचे सोई । 
हाय, तुम्हे भी त्याग गया क्या भ्रलि | नल सा निष्ठुर कोई।। 
--तो पाठक भी कवि की इस नृतन अनुभूति से प्रभावित हो छाया 
को सजीव समभने लग जाता है | 
छायावादी कवियो ने प्रकृति का मानवीकरण विभिन्‍न रूपो में 
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प्रस्तुत किया है । कभी उन्होने इसे प्रेयती के रूप मे देखा कभी सहचरी 
के रूप में और कभी गुरु के रूप मे। अन्तिम रूप का एक उदाहरण 
लीजिए--- 
सिखा दो न हे मधुपकुमारी ! सभे भो श्रपने मीठे गान । 
कुसुम के चुनें कटोरो से, करा दो ना कुछ कुछ सधुपान ॥। 
इसी प्रकार श्रीमती महादेवी वर्मा का निम्नोक्त पद्म 'वसन्तरजनी” को 
सुकोमल मानवी के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है-- 
तारकसय नववेणी बन्धन, शोशफूल कर शशि का नतन 
रश्मिवलय सितधन श्रवगुण्ठन, 
मुक्‍्ताहुल भ्रभिरास बिछा दे, चितवन से श्रपनी 
पुलकती श्रा वसन्‍्त-रजनी ! 
कभी इन कवियों को ऐसा झाभास होता है कि प्रकृति भी इन्ही 
के समान वेदना और आ्ाकुलता अथवा हषे और उल्लास का अनुभव कर 
रही है। उदाहरणार्थ, निराला का यह पद्म देखिए जिसमे उन्हे यमुना 
की लहरे वेदनाकुल प्रतीत हो रही है-- 
यमुना तेरी इन लहरो में किन श्रधरों की श्राकुल तातन। 
पथिक प्रिया-सी जगा रही है किस श्रतीत के गौरब गान 
प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति यह श्राकर्षणजन्य झाह्वाद कवि के हृदय 
में प्रेम-भाव को जागृत करता है। निर्कर का कलकल गान और विह॒ग- 
बृन्द का कलरव उसकी हृत्तन्त्री को एक स्वर्गीय सगीत से प्लाबित कर 
देते है जिसकी रसधारा मे वह स्तान करना चाहता है--- 
गाओ गाशो कुसुम बालिके 
तरुबर से मुदु समगल गान 
में छाया में बढ तुम्हारे 
कोमल स्वर में कर ल स्नान । 
निरूपण-शैली---छायावादी कवियों की निरूपण-शैली श्रत्यन्त 
सुकोमल और मधुर है। यह द्विवेदी-युग की गद्यमयता से नितान्त विमुक्त 
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है। कोमलकान्त-पदावली का प्रयोग इस शैली की प्रथम विशेषता है । 
कही-कही ये कवि प्रतीको का भी प्रयोग कर देते है। उदाहरणार्थ, सुख 
के लिए प्रात अथवा 'चॉदनी' का, दु ख के लिए “निश्ञा' अथवा भअन्ध- 
कार' का, हृदय के लिए आकाश का, संघर्ष के लिए 'ममावात' शब्द 
का प्रयोग । पर इन प्रतीको से जहाँ कलात्मकता मे वृद्धि हुई है, वहाँ 
विषय कही-कही दुरूह, अस्पष्ट अथवा द्ृद्यर्थक भी बन गये है । 
इनकी शेली की एक अन्य विशेषता है--लाक्षरिकता' का प्रयोग । 
दूसरे शब्दों मे मूत्ते का अमूत्ते पर और चेतन का जड पर आरोप । 
उदाहरणाथे, निराला ने विधवा का वर्णन करते हुए कहा है -- 
वह दृष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीप-शिखा सी शास्त भाव में लीन । 
>< >< >< 
दलित भारत की विधवा है । 
विधवा को 'पूजा' के समान कहना मूत्ते का अमूत्तं मे आरोप हैं ओर 
दीप-शिखा' के समान कहना चेतन का जड पर आरोप है । 
यो तो छायावादी कवियो ने परम्परागत अलकारो से निरपेक्ष होकर 
रचनाएँ की हैं, फिर भी इनकी कविताओं में कुछ पुरातन अलकारो के 
अतिरिक्त विशेषण-विपयंय' झ्रादि कतिपय नवीन अ्रलकारो का भी समा- 
वेश हो गया है। । 
छनन्‍्द--ट्विवेदी-युग मे परम्परागत मात्रिक तथा वर्शिक छल्दों मे 
कविता की गई थी, पर इस युग की कविता मे इन छन्दों की नितान्‍्त 
अवहेलना की गई है । छायावादी कवियो को छुन्दों का बन्धन रुचिकर 
प्रतीत नही हुआ । उन्होंने इनसे विम्नुक्त होकर रचना की। यहाँ तक 
कि सूर्यकान्त तिपाठी निराला ने और उनके अनुकरण पर पन्त, महा- 
देवी ग्रादि ने 'मुक्तक' छन्द का प्रयोग किया। प्रारम्भ में ऐसे छन्द का 
विरोध भी हुश्ना--तिरस्कारवश इसे “रबर छुन्द, केचुआ' छन्द आदि 
नामो से पुकारा गया, पर धीरे-धीरे इसके प्रति यह भअश्वद्धा कम होती 
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गई । इस छुन्द के दो उदाहरण लीजिए--- 
(क) माँ, मुझे वहाँ तू ले चल 
देख गा वह हार 
दिवस का पार 
मच्छित हुआ पडा है जहाँ 
वेदना का ससार । 
(ख) कहाँ ? 
मेरा अधिवास कहॉ ? 
क्या कहा--- 
रुकती है गति जहाँ । 
सक्षेप मे छायावादी कविता की विशेषताएँ इस प्रकार है --- 
(१) इसका जन्म द्विवेदी-युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता और 
गद्यमयता के प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ । 
(२) इसका प्रधान विषय प्रकृति का मानवीकरण है । 
(३) इसकी निरूपणा-शैली ललित एवं सर्वथा नवीन है तथा छन्दो- 
योजना प्राचीन बन्धनों से नितान्‍्त मुक्त है। 


रहस्यवाद 

स्वरूप--आत्मा और परमात्मा के परस्पर प्रणय-सम्बन्ध को 
साहित्य मे रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। शास्त्रीय परिभाषा मे 
जिसे श्रह्वंवाद कहा जाता है साहित्यिक अभिव्यक्ति में वह ही 
रहस्यवाद बन जाता है। छायावाद और रहस्यवाद मे प्रमुख अन्तर यह 
है कि छायावाद मे आत्मा और प्रकृति के बीच सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है और रहस्यवाद मे आ्रात्मा और परमात्मा के बीच प्रेममूलक होने 
के कारण रहस्यवाद मे लौकिक प्रेम मे होने वाली सभी सञ्स्चारी वृत्तियो- 
उत्कण्ठा, उल्लास, विरहवेदना और संयोग-सुख के दर्शन होते है । वस्तुत 
लोकिक प्रेम और रहस्यवादी प्रेम मे अ्रन्तर केवल आलम्बन का है और 
थोड़े-से हेर-फेर से अथवा आलम्बन के परिवतन मात्र से ही लोक प्रण॒य से 
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सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रसद्भ रहस्यवाद के आध्यात्मिक प्रेम के 
निरदर्शन बन जाते है क्योकि प्रेमी, प्रेमिका, प्रियतम, प्रिया आदि पदों का 
व्यवहार लौकिक और अलौकिक प्रेम के क्षेत्र मे एक-सा ही है। श्री 
सुमन अपने रहस्यमय प्रियतम को इन्ही शब्दों मे पुकारते हे-- 
चला जा रहा हू पर तेरा श्रन्त नही मिलता प्यारे। 
और प्रसाद अपनी उत्फुल्लता मे यही कह उठते है--- 
मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये । 

श्रात्मा की परमात्मा के प्रति इस विकल भावना को रहस्थवादी 
परिभाषा में 'माधुये भाव कहा जाता है। इस भाव से प्रेरित शभ्रात्मा 
परमात्मा को अपना पति मान कर उसके मिलन की आकाक्षा मे व्याकुल 
रहती है । कबीर ने अपने को हरि की बहुरिया' कहा है । 
विकास की तीन कोडियाँ--- 

रहस्यवादी भावना के विकास की तीन कोटिया मानी गई हैं- 
जिज्ञासा, विरहानुभूृति और ऐक्य । 

(१) जिज्ञासा-प्रथम स्थिति में आत्मा विव्व के इस विराट सौन्दर्य 
से अभिभूत अथवा विस्मित होकर इस जिज्ञासा से व्याकुल होती है कि 
इस दृश्य का आधार कौन है, और इस सोन्दरय के पीछे किसकी सत्ता 
तिरोहित है। निराला की व्याकुल पुकार सुनिए--- 

कोन तम के पार रे कह 

पन्‍्त के हृदय का मुखर प्ररन भी सुनिए--- 

विश्व के पलकों पर सुकुमार, विचरते हे जब स्वप्त भ्रजान । 

न जाने नक्षत्रो से कौन, सदेशा मुझे भेजता मौन !। 

(२) विरहानुभति--यह मौन जिज्ञासा क्रमश” अपनी निरन्तर 
उत्कण्ठा के परिणाम-स्वरूप किसी शअ्रनिवंचनीय सत्ता मे विश्वास करने 
लगती है और हृदय कह उठता है--- 

है विराट ! हे विध्वदेव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भान' | 

सद गंभीर धोर स्वर सयुत, यही कर रहा सागर गान ॥| 
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यह विश्वांस होने के बाद आत्मा सौन्दर्य और माधुये के उस महा- 
सागर की ओर दौडती है, तीतन्र मिलन की आकाक्षा से । यह स्थिति 
आत्मा की विरहानुभृति की श्रवस्था है। आत्मा को ऐसा आभास होता 
है मानो वह जन्म-जन्मान्तर से एक विकल तृषा को सँजोये हुए इस 
सत्ता का अनुसन्धान कर रही है।न जाने कब से वह परमात्मा से 
बिछुडी है और श्रपनी अश््‌ धारा से प्रियतम के पथ का प्भिषिड्चन कर 
रही है। महादेवी की विकलता कितनी करुण बन पडी है-- 

उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते, 
ग्रांखो के कोष हुए है 
मोती बरसा कर रोते, 

इस स्थिति में कभी-कभी ग्रात्मा कु कला उठती है और पद्चात्ताप 

के स्व॒र मे कहने लगती है--- 
कित बिगड़ी घड़ियो में ऊांका 
तुझे फ्ांकना पाप हुआ । 
प्राग लगे वरदान निगोडा 
सुझ पर आा शअ्रभिज्ञाप हुआ्ला । 

(३) ऐक्य-तुतीय स्थिति मे साधक को सफलता मिलती है। विरह का 
विराट-पथ पार करने के बाद प्रियतम से उसका ऐक्य होता है। परच्तु 
यह देख कर आत्मा को बडा विस्मय होता है कि वह जिसे अब तक इस 
अनन्त पथ पर ढुढ रही थी वह उसका प्रियतम तो उसके हृदय मे 
ही है। 

जीवन का जीवन बन कर, वह सांस सांस की बनकर । 
है पास पास हो रहता, चितवन को चितवन बन कर ॥। 
प्रपता ही पथ तो मुझको बन गया अ्रतन्त श्रगस था । 
में समझ नहीं पायी थी सम में मेरा प्रियतम था ॥ 
इस प्रकार रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा की मुलगत अद्वेत 
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भावना की पृष्उ-भूमि पर एक सरस काव्य का निर्माण करता है । श्रात्मा 
और परमात्मा के मिलन से उत्पन्त आनन्द की व्याख्या करने के लिए 
लोक-भाषा पर्याप्त नही होती-- 
नश्वर स्वर से कंसे गाऊँ। 
ग्राज  श्रनइवर गीत ॥॥ 
अत उसी अतीन्द्रिय श्राह्नाद को प्रकठ करने के लिए प्रतीको का 
आश्रय लेना पडता है । कबीर ने इस आनन्दानुभूति को ग गो का गुड कह 
कर इसकी अनिर्वेचनीयता प्रकट की है-- 
श्रातम श्रनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात 
सो ग॒गा गुड़ खाय के, कहे कौन मुख स्वाद । 
प्रकार--रहस्यवाद के प्रमुख दो प्रकार हँ--आ्राध्यात्मिक और 
दार्शनिक । 

१ आध्यात्मिक रहस्यवाद मे कवि प्रक्ृति के दर्शन करता है। 
माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा, सुमित्रानन्दन पन्‍त, वियोगी हरि, 
रायकृष्णदास इसी श्रेणी के रहस्यवादी कवि हैं । 

२ दाशनिक रहस्यवाद मे शास्त्रीय सिद्धान्तो के अनुसार ईश्वर का 
विवेचन किया जाता है। प्रसाद, गरुत और निराला की अ्रधिकाश रहस्य- 
वादी कविताएँ इसी श्रेणी में श्राती है | प्रसाद की कविताझो का श्राधार 
बौद्धशास्त्र है और मेथिलीशरण ग्रुव्त तथा निराला की कविताश्रों का 
आधार उपनिषद्‌ है। महादेवी वर्मा की कविताएँ श्राध्यात्मिक रहस्यवाद 
के अन्तर्गत भी आती हैं और दार्शनिक रहस्यवाद के अन्तर्गत भी । 

परम्परा--उपयु क्त विवेचन के उपरान्त सम्भवत यह लिखते की 
आवश्यकता नही कि हिन्दी-साहित्य मे यह कोई नृतन विषय नही है + 
जैसा कि हम पीछे लिख आये है, कबीर और जायसी की कविताओं में 
भी रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ कुछ सीमा तक उपलब्ध हो जाती है। उदाहर- 
णार्थ, रहस्यवाद की वर्णानातीत अवस्था के सम्बन्ध मे कबीर का यह 
कथन देखिए--- 
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श्रकथ कहादी प्रेम की कछ कही न जाइ। 
गंगा केरा सरकरा, बेठा सुसकाइ। 

यही अ्रसमर्थता सिद्ध-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य सरह पाद ने भी 
प्रकट की थी--- 

शिव न जानासि कर्थ वदामि, 
शिव व जानासि कथ वदासि। 

इसी प्रकार कबीर और जायसी के वे कथन, जिनमे इन्होने भ्रात्मा 
और परमात्मा को क्रमश पत्नी और पति रूप मे तथा 'पति और पत्नी” 
रूप में वशित किया है, रहस्यवाद के श्रन्तगंत आएँगे। उदाहरणाय॑, 
कबीर का निम्नोक्त कथन देखिए--- 

राम देव मोहि ब्याहन श्राये, से जोबन मदसाती। 
>५ 2५ ५ 2५ 
कहै कबोर मोहि ब्याहि चले हे पुरुष एक श्रबितासी ) 

पर इसका यह ॒तात्पयं कदापि नही है कि आधुनिक कवियों को 
कबीर, जायसी आदि से प्रेरणा मिली है। प्रसाद, पन्‍त, महादेवी, निराला 
आदि रहस्यवादी कवियों ने स्वतन्त्र रूप से इस विषय को शअ्रपनाया है। 

अन्त मे रहस्यवाद के सम्बन्ध मे निष्कर्ष रूप से यह कह सकते 
है कि--- 

(१) रहस्यवादी कविता का प्रधान विषय आत्मा और परमात्मा' 
का सम्बन्ध-स्थापन है । छायावादी कविता से इसका अन्तर यह है कि 
इसमे आत्मा और प्रकृति” का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । 

(२) यद्यपि रहस्यवाद हिन्दी-कविता का नवीन विषय नहीं है, 
कबीर, जायसी आदि की रचना मे इसका स्वरूप उपलब्ध हो जाता है, 
तथापि आधुनिक रहस्यवादी कवियों पर पुरातन कवियों का कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव लक्षित नहीं होता । 

(३) जितने रहस्यवादी कवि है, वे प्रायः छायावादी भी है अत 
इन वादो की शैली एवं छन्दोविधान में कोई अन्तर नही है । 
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प्रगतिवाद 

छायाबाद की प्रतिक्रिया--प्रसाद-युग मे ही छायावाद और रहस्य- 
बाद की कविताओं के समाप्त होते-न-होते प्रगतिवादी कविताओं की 
सृष्टि प्रारम्भ हो गई। इसका कारण यह है कि छायावाद की अतिशय 
लोक-निरपेक्षता एवं सूक्ष्म भावपरता और रहस्यवाद की अतिशय आत्म- 
परता मे जनसामान्य के मन को रमाने की सामग्री न थी--जीवन के 
सपधर्ष से विमुख होकर एकान्त श्रात्मसाधना विरले ही कर सकते है । 
परिणामस्वरूप छायावाद की सूक्ष्म भावपरता के विरुद्ध भी साहित्य में 
क्रान्ति का स्वर ऊंचा हुआ और 'प्रगतिवाद नाम से एक नवीन काव्य- 
धारा का जन्म हुआ । इसका मुख्य उद्देश्य था--सूक्ष्म के विरुद्ध स्थूल को 
उभारना श्रर्थात्‌ मानसिक भावों के स्थान पर जीवन की भौतिक आव- 
इयकताओो को घुखर करना । 

स्रोत--प्रगतिवाद अपने मूल प्रथं मे उन्नति श्रौर विकास का द्योतक 
है, परन्तु अपने पारिभाषिक श्र्थ मे श्राज यह शब्द एक सकीरणों विचार- 
धारा का समर्थक है। इसके अनुसार जीवन की प्रगति और उसके अनु- 
रूप साहित्य का विकास एक विशेष दिशा मे और एक विशेष पद्धति का 
ग्रवलम्बन करने से हो सकता है। इस पद्धति का नाम है--दन्द्वात्मक 
भौतिकवाद और इसका ध्येय है मानवजीवन की एकमात्र भोतिक प्रगति । 
राजनीति के क्षेत्र मे यह विचारधारा 'साम्यवाद' नाम से प्रख्यात है। 

वस्तुत प्रगतिवादी साहित्य का मूल सम्बन्ध रूस के माक्संवाद, 
रूस की राज्यक्रान्ति और लाल सेना के साथ है। रूस मे राज्यक्रान्ति के 
उपरान्त रूस की सरकार द्वारा कवियों को इस बात के लिए प्रेरित किया 
गया कि वे समाजवाद एवं साम्यवाद को उन्नत बनाने, रूस की पद्चवर्षीय 
योजना, सामुहिक कृषि-कार्य आदि योजनाओ्रो को सफल बनाने के लिए 
कविताएँ लिखे, जिनके द्वारा जनता मे 'माक्सवाद' का प्रचार हो । 
परिणाम-स्वरूप वहाँ ऐसे साहित्य का निर्माण होने लगा और धीरे-धीरे 
साम्यवाद वहाँ की जनता के हृदय मे प्रवेश पा गया। साम्यवाद के 
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इसी प्रचारक साहित्य का नाम 'प्रगतिवाद है। इधर राजनीतिक कारणो 
से भारत मे भी साम्यवाद का प्रचार होने लग गया और भारतीय 
भाषाओं मे प्रगतिवादी साहित्य की सृष्टि होने लगी । हिन्दी-कविता भी 
इस से अ्रकछृती न रही । सुमित्रानन्दन पन्‍्त, नरेन्द्र शर्मा, शिवमगलसिह 
'सुमन', रामेश्वर शुक्ल अचल', रामधारीसिह दिनकर" आदि कवियो ने 
प्रगतिवादी कविताएँ लिखनी झ्रारम्भ कर दी । 

मल विषय--साम्यवादी कहते हैं कि इस ससार के मूल मे दो विरोधी 
दक्तियो का सघर्ष चल रहा है--एक उद्नायक शक्ति है श्रौर दूपरी 
पतनोन्मुख । प्रगतिवादी को चाहिए कि वह इस इन्द्र में विकासोन्मुख शक्ति 
को सहायता दे और हासोन्मुख शक्ति का बलपूर्वक नाश करे । जो व्यक्ति 
इस धारणा मे विश्वास रखता है वह 'प्रगतिवादी' है। अन्य सब प्रतिक्रिया- 
वादी हैं। भ्राज के भौतिक थुग मे भी दो विरोधी शक्तियाँ कार्यरत हैं-- 
पूंजीवाद शौर समाजवाद । पूजीवाद जर्जर हो ज्ुका है, समाजवाद 
उदीयमान शक्ति है। अश्रत प्रगतिवादी वह है, जो इस उदयोन्म्रुख शक्ति 
का पृष्ठपोषक है। परिसण्यामत प्रगतिवादी कवि साहित्य को एक सामा- 
जिक विधान मानता है। वह उसके व्यक्तिगत तत्त्व का नितान्‍्त प्रतिवाद 
करता है। इसलिए उसके अनुसार साहित्य का सर्जन सामाजिक हित को 
दृष्टि मे रखकर होता चाहिए। यही कारण है कि इनकी कविताओं मे 
व्यक्ति-कल्याण के स्थान पर समाज-कल्याण की भावना प्रधान है। इसी 
कारण प्राचीन इतिहास को ये अ्र्थलोलुपता और साम्राज्य-लिप्सा की 
कहानी मानते है। एक प्राचीन सम्राट्‌ द्वारा अपने देश की सम्पूर्णो प्रजा 
पर निष्कटक शासन करना उसे बहुत अ्रखरता है। आज के युग में सहस्रो 
मजदूरों की पूजी को हडप करने वाले पूजीपति का भी वह प्रबल 
विरोधी है। इसी के फलस्वरूप प्रगतिवादी श्रधिकाश साहित्य मजदूरों 
और किसानो के पक्ष मे लिखा गया । भिक्षुकों से भी इन्हे विशेष सहानु- 
भूति है । एक भिखारी के सम्बन्ध मे ये दो चित्र देखिए-- 
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(क) चिथडो में से दुर्गेन्ध कढी, 
रोगो से उसकी देह सडी। 
उसके मुख से छट रहो, 
कलुषित बचनो की एक लड़ी ॥ 
(ख) बह आ्ाता 
दो टक कलेजे के करता, 
पछतात। पथ पर श्राता। 
पेट पीठ मिल कर दोनो हे एक, 
चल रहा लकुदिया टेक ॥ 


प्रचीत रूढियो का विध्वंस---सामाजिक हित का सम्पादन करने के 
मार्ग मे श्रथवा समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने मे जब भी जिस 
प्रकार की भी बाधा हो--चाहे वह धर्म की हो, भगवान्‌ की हो, पुरातन 
साहित्य की हो पश्रथवा परम्परागत सस्कृति की हो--उन सबका विध्वस 
प्रगतिवाद को श्रभीष्ठ है। प्रगतिवादी कवि खुल्लमखुल्ला यह हुकार करता 
है । नवीन के शब्दों मे-- 
कवि कुछ ऐसो तान सुनाश्रो, जिससे उथल पुथल सच जाए। 
एक हिलोर उधर से श्राए, एक हिलोर इधर से श्राए। 
प्राणों के लाले पड जाएँ, त्राहि च्राहि रव नभ में छाए। 
नाश श्रोर सत्यानाशों का ध॒ुश्नाँधार जग में छा जाए।। 
और पन्‍्त के शब्दों मे-- 
गा कोकिल बरसा पावक-करा 
नष्ठ भ्रष्ट हो जीणे पुरातन। 
ध्यंस अत्रद्म जग के जड बन्धन 
हो पललबित नवल मानव मन ।। 


प्राचीन सास्कृतिक आद्शों मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना प्रगतिवाद 
का प्रधान स्वर है। पन्‍त की निद्चित धारणा है कि-- 
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श्राज सत्य, शिव, सुन्दर केवल 
वर्गों में ही सोमित 

अ्र्धभल संस्कृति को होना, 
अ्रधोभत है निश्चित । 

जीवन के सभी क्षेत्रों मे नवीनता लाने के उद्देश्य से प्रगतिवाद सभी 
रूढि-रीतियो भर वर्ग-विभाजनो का शत्रु है। वह ऐसे जग का निर्माण 
करना चाहता है--- 

रूढि-रोतियाँ जहाँन हो श्राराधित । 
श्रेणि-वर्ग में मानव नहीं विभाजित ।। 

डॉ० नग्रेन्द्र के शब्दों मे--प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक 
इृष्टिकोण है जिसके मूल तत्त्व ये हे--- 

(१) इन्द्वात्मक भोतिकवाद--केवल आशिक विधान की मान्यता, 
ईश्वर और आत्मा की सत्ता की अस्वीकृति । 

(२) समाजवाद (जिसके मूल मे मानववाद भी अन्तर्निहित है)-- 
समाजवाद का समर्थन, पृजीवाद और उससे सम्बद्ध राजनीतिक, सामा- 
जिक, नेतिक, धामिक और साहित्यिक रूढियो के विरुद्ध क्रान्ति । 

तज्रुटियाँ--उपयु क्त विशेषताओं से स्पष्ठ है कि प्रगतिवादी साहित्य मे 
गुग भी है और दोष भी--- 

(क) निस्सन्देह इन कवियो की मज़द्ूरो-किसानो के प्रति सहानुभूति 
है, पर सारा मज़दूर-वर्ग सहानुभूति का पात्र हो और सारा पूजीपति- 
वर्ग घृणा का पात्र--इस प्रकार की भावनाएँ व्यावहारिक रूप से ठीक 
नही उतरती । 

(ख) यह ठीक है कि वे समाज की दुर्दशा का यथार्थ चित्र उतार 
कर सामने रख देते है, पर कभी-कभी उनके ये चित्र इतने झ्रलील' एवं 
घुणास्पद बन जाते हैं कि इन्हे साहित्य मे स्थान देता साहित्य” शब्द को 
कलकित करना है। इधर ईश्वर, धर्म तथा प्राचीन सस्क्ृति के प्रति 
अ्रनास्था और अविश्वास का प्रचार भी भारत-जैसे धर्म-प्रधान देश और 
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हिन्दू-जैसी धर्मंप्रधान जाति के लिए कदापि उचित नही है । 

(ग) कलात्मक दृष्टि से भी अभी यह साहित्य प्रौढ तथा परिपक्क 
नहीं बत पाया । छायावादी और रहस्यवादी कविताश्रों के समात इसकी 
भाषा में वह लालित्य और माधुय नहीं है। इसका एक कारण तो यह 
है कि अभी यह साहित्य अपेक्षाकंत नया है, और दूसरा कारण यह कि 
प्रचार की दृष्टि से जो भी साहित्य लिखा जाएगा वह कलात्मक दृष्टि से 
निस्‍्सन्देह हीन होगा । रूस मे ऐसे साहित्य का उद्देश्य साम्यवाद का 
प्रचार करना था, भारत मे भी मूलत इसका उद्देश्य यही है। 

इतनी त्रुटियाँ होने पर भी यही कहना पडेगा कि यदि भारतीय 
समस्याञ्रो को लेकर भारतीय वातावरण में ही इस साहित्य का निर्माण 
किया जाए, तो निस्सन्देह यह हितकर प्रमाणित हो सकता है, पर 
वत्तमान स्थिति में यह पूर्णंत ग्राह्म नही है। 


प्रयोगवाद 


प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में साम्य श्रौर वेषम्य -- 

प्रयोगवाद को प्रगतिवाद का अनुज कहे तो अत्युक्ति न होगी। 
आधारभूत सिद्धान्तो में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनो मेल रखते हैं या 
यो कहिये कि एक ही है। दोनो का जन्म छायावाद की अमृत अ्रनुभूतियो 
के स्थान पर व्यावहारिक और सामाजिक जीवन की मूर्त अनुभूति की 
अभिव्यक्ति के लिए हुआ है। दोनो का दृष्टिकोश बौद्धिक और आलोचना- 
त्मक है। साहित्य को दोनो सामाजिक चेतना मानते है। परन्तु जहाँ 
तक साहित्य की प्रगति का सम्बन्ध है, प्रयोगवादी जीवन को चिर गति- 
शील मानते हुए साहित्य मे नये-नये प्रयोगो के करने मे विश्वास रखता 
है, वह प्रगतिवादियों के समान किसी सुस्थिर ओर सुनिश्चित मानदण्ड 
से चिपकने मे विश्वास नही रखता । यही कारण है कि वह भाव ओर 
कला दोनो क्षेत्रों मे नव-नव प्रयोग का पक्षपाती है । 

स्वरूप--प्रयोगवाद को वस्तुत काव्य-सम्बन्धी 'नव प्रयोगः अथवा 
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इससे भी और आगे बढकर अनुसन्धान ही कहता अधिक सगत होगा। 
इसके अनुयायियो का “दावा केवल यही है कि ये ( प्रयोगवादी कवि ) 
झनन्‍्वेषी हे । काव्य के प्रति एक अ्रन्बेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के 
सूत्र में बाँधता है “'"' बल्कि उनके तो एकन्न होने का कारण हो 
यह है कि वे किसी एक सकल के नही हे, किसी सजिल पर पहुँचे हुए 
नही हे, अ्रभी राही है, राहो के शभ्रन्वेषो ।' 
““तार-सप्तक की भूमिका ( अज्ञेय ) 
साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रतिक्षण परिवर्तित 
होने वाले और नित्य नवीन रूप धारण करने वाले जीवन की श्भिव्यक्ति 
स्थिर तथा अपरिवर्तेनशील साधनो द्वारा सम्भव नही है। इसलिए प्रयोग- 
वादियो का विश्वास है कि भाव और भाषा के क्षेत्र मे नवीन शोध और 
नये प्रयोग होते रहने चाहिये । प्रयोगवादी को यह स्वीकार नही है कि 
जीवन अथवा साहित्य मे कभी वह स्थिति आ जाय कि जब सब-कुछ 
स्थिर हो जाय और आगे जो कुछ हो, उसका पुनरावतंन-मात्र हो# 
यही कारण है कि अपने पूव्व॑वर्ती छायायुग' की सभी मान-मान्यताएँ 
इसे ठीक नही जेंचती । प्रयोगवाद भावक्षेत्र में छायावाद की अ्रतीचि्रिय 
सौन्दरय-चेतना का विरोधी है। वह इसके स्थान पर वस्तुपरक ऐन्द्रिय 
चेतना का विकास करना चाहता है। छायावाद के अनुसार उसे केवल 
मसूण', 'मधुर' और सुकुमार शब्दों का प्रयोग अभीष्ठ नहीं है। वह 
इनके स्थान पर 'परुष', 'अनगढ' झौर “भदेस' शब्दों का समावेश कर 
देता है-- 
निकटतर धंसती हुई छत, श्राड़ में निर्वेद, 
मत्रसिचित मुत्तिका के वत्त में 
तीन टॉगो पर खड़ा, नतग्नीव 
घेयें-धत गदहा 
विषय की “भदेसता' के साथ भाषा में भी 'भदेसता' का आग्रह प्रयोगवादी 
करता है--- 
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सरग था ऊपर, 

नीचे पताल था--- 

श्रपच्र के मारे बहुत बुरा हाल था 

दिल दिमाग भुस का, खहर का खाल था । 


प्रयोगवाद का कहना है कि सौन्दर्य के दोनों रूप है मधुर भी और 
'परुष” भी । उसे किसी एक रूप तक सीमित रखना उसकीश व्यापकता 
को सकुचित करना है। देखा जाय तो आज के वास्तविक जीवन में 
पदार्थ का श्रनगढ और भ्रनमिल रूप ही हमारे अधिक समीप है, इसलिए 
उसी की अभिव्यक्ति झ्राज के युग की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है । 

बाह्य विधान--प्रयोगदाद भाषा के स्वेथा व्यक्तिगत प्रयोग पर बल 
देता है। साधारण शब्द उसके विशिष्ट अनुभव को व्यक्त करने मे श्रक्षम्य 
है । अत वह उनका वैयक्तिक प्रयोग करता है, श्रर्थात्‌ शब्द के साधारण 
अर्थ मे अ्रपनी विशिष्ट रुचि के भ्रनुरूप अन्य अर्थ ठोसने का प्रयोग करता 
है । यही बात उसके श्प्रस्तुत-विधान पर भी लागू होती है। परिणाम 
यह होता है कि सर्वधा भ्रपरिचित और अतिरिक्त भार का बोफ न उठा 
सकने के कारण उसकी भाषा उसका साथ नही दे पाती, तब वह अपना 
काम चलाता है मनमाने साधनों से श्रर्थात्‌ प्रयोगात्मक' प्रयोगो से--- 
विराम-सकेत, श्रद्धू, सीबी-तिरछी लकीरे, छोटे-बडे टाईप, उलदे-सीधे 
अक्षर, लोगो और स्थानों के नाम, अधुरे वाक्य आदि । छंन्दोविधान मे 
भी सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर प्रयोगवाद 'ुक्तछन्द' को प्रश्नय 
देता है। फलत प्रयोगवाद की कविताएँ एक गोरख-धन्धरा-ता बनकर 
रह गई है। उनकी दुरूहता ही उनकी विशिष्टता है। सम्भव है प्रयोगवाद 
की यह स्थिति आगे चलकर सम्भल जाय, पर श्रभी तो उसकी प्रारम्भिक 
अवस्था अधिकांशत अनगढ और हास्यप्रद है । 
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कवि-परिचय 
(१) मैथिलीशरण गुप्त 


गरुसजी का जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीया सोमवार सवत्‌ १६४३ को 
चिरगाँव जिला भॉँसी में हुआ । प्रसिद्ध मुसलमान कवि मुन्शी अ्रजमेरी 
की देख-रेख में इनका शिक्षरा हुआ । मुन्शीजी के निकट-सम्पर्क से इनमे 
साम्प्रदायिक उदारता औौर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के विचार पल्लवित हुए । 
ग्राचार्य महावीरप्रसाद हिवेदी के तत्वावधान मे इनकी काव्य-साधना 
प्रारम्भ हुई | ग्रुतजी का हृदय राम-भक्ति, देशभक्ति और पुरातन के प्रति 
अनुरक्ति---इस त्रिवेणी का सगम-स्थल है । 
रचनाएँ--- 

इनकी समस्त रचनाओञ्रो को बाह्य दृष्टि से दो श्रेणियों मे रखा जा 
सकता है--अ्रनुदित और मौलिक । 

अनृदित---विर हिणी ब्रजाड़्ना--बद्ध ला के सुविख्यात कवि माइ- 
केल मधुसूदन की रचना का हिन्दी अनुवाद है, 'वीरागना', 'मेघनाद-वध' 
ओर पलासी का युद्ध भी बद्भला से अनुदित ग्रन्थ हैं । 

मोलिक--इनके मौलिक ग्रन्थो को काव्य-हूप की दृष्टि से तीन 
श्रेणियों मे रखा जा सकता है--गीति-काव्य, खण्ड-काव्य और महा- 
काव्य । विषय की दृष्टि से इन्हे इतिवृत्तात्मक श्रौर भावात्मक, दो प्रकार 
का कहा जा सकता है। 

'भारत-भारती*, स्वदेश सगीत', 'वैतालिक', 'किसान', हिन्दू, 'पत्रावली' 
इत रचनाओं में कवि के राष्ट्रीय श्र जातीय भाव व्यक्त हुए है। 'भकार' 
ओर मगलघट' भावात्मक गीति-काव्य हैं। इतिवृत्तात्मक रचनाओञ्रो का 
आधार सास्क् तिक और ऐतिहासिक कथानक है। “नहुष' मे पुराण-प्रति- 
पादित वेदिक युग की भलक है । 'शकुन्तला' भी इसी युग से सम्बद्ध है। 
पंचवटी” और साकेत' रामायर-काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
'जयद्रथ वध , 'द्वापर' महाभारत की कथा पर आश्वित है। 'शक्ति' मे 
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पुराण-युग प्रतिफकलित हो रहा है। 'बशोधरा' 'कुणाल' झौर अनघ-- 
बौद्धकाल से सम्बद्ध रचनाएँ है। सिद्धराज मे मध्ययुगीन इतिहस' की 
एक झलक मिलती है। 'काबा और कवंला' में इस्लाम का उदयकाल 
है। गुरुकुल सिक्‍्खो के दस ग़ुरुओ की गौरवगाथा प्रस्तुत करता है। 
अर्जज और विसर्जन ईसाई सस्कृति को मुखरित करता है। इनकी 
प्रसिद्ध क्तियो का सामान्य परिचय लीजिए 

भारत-भारती-इसमे हिन्दू-जाति की वर्तमान अधोगति और अतीत 
समृद्धि का वर्णान बडे प्रभावशाली ढग से करते हुए, उसके उज्ज्वन 
भविष्य की सभावना और प्रेरणा प्रकट की गई है । 

जयद्रथ-वध--प्रचार और लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरा स्थान 
जयद्र थ-वध' का है। यह एक वीर और करुणु-रस-प्रधान खण्ड-काव्य 
है । उसमे अभिमन्यु की वीरगति से लेकर जयद्रथ-वध तक की कथा 
वर्णित है-- 

पञचबटी--- इसमे राम-सीता के बनवास-कालीन वृत्त का वर्णन है । 
इसमे कवि ने सभी चरित्रो को एक सामान्य मानवीय धरातल पर प्रति- 
प्ठित किया है । 

साकेत--साकेत को कवि ने अश्रपना हृदय-धन माना है। अपने 
स्वर्गीय पिता के चरणो मे इसे समपित करते हुए आपने लिखा है-- 

आ्राज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत । 
अपित करता हु यही निज कवि घव साकेत ।। 

इसमे श्रीराम के राज्याभिषेक से लेकर बन से वापिस आने तक का प्रसद्ध 
चित्रित है। इस काव्य मे कवि ने शअ्रपने पूव॑वर्ती कवियो द्वारा उपेक्षित 
पात्र उमिला को अपनी सवेदनशील प्रतिभा से उभारकर गौरवान्वित 
किया है। इसमे लक्ष्मण, उमिला और भरत का त्याग-अनुरागमय 
जीवन मनोवैज्ञानिक भित्ति पर अ्रद्धित हुआ है । ककेयी के चरित्र को 
भी एक सुत-वत्सला मा के रूप मे उभार कर कवि ने उसके युगयुगागत 
कलडू को धो डाला है। इसमे वियोगिनी उमिला का विलाप अत्यन्त 





शे 
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ममंस्पर्शी स्थल है । 
यशोधरा--महात्मा बुद्ध के विरक्त होकर ग्रह-त्याग की कथा को 
इस कृति में अत्यन्त करुणापूर्ण शब्दो मे चित्रित किया गया है। यद्यपि 
ग्रन्थ का उपोदधात इन शब्दों से हुआ है-- 
श्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
«श्रॉचल में है दृध और श्राँखों में पाती । 
परन्तु यशोधरा का चित्रण एक वीराज्भना के रूप मे भी हुआ्ना है। 
वह अबला-जीवन के श्रॉसू न वहा कर जीवन के परीक्षा-क्षेत्र मे सन्‍्नद्ध 
होकर उतरती है-- 
श्रब॒ कठोर हो वज्ञादपि श्रो, कुसुमादपि सुकमारी। 
श्रायपुत्र दे चुके परीक्षा श्रब है तुम्हारी बारी॥ 
यह काव्य आद्यस्त करुण रस से प्लावित है। ग्रुप्त जी की प्रमुख 
कृतियों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि उनका काव्य 
दो भिन्‍न धाराश्रो मे बेटा हुआ है । एक वह धारा है जिसमे स्वजाति 
ओर स्वदेश की दीन दलित दद्ा का चित्रण है। इसमे भारतभारती 
हिन्दू, वेतालिक--स्वदेश-सगीत ओर किसान श्रादि रचनाएँ आा जाती 
है। दूसरी धारा वह है जिसमे भ्रार्यावते और हिन्दू-जाति के पुरातन 
गौरव का अकन है। इसमें साकेत, यशोधरा, पञ्चवर्टी, जयद्रथवध/ 
गुरुकुल, शकुन्तला शौर तिलोत्तमा श्रादि सम्मिलित हैं । 
ग्ुप्तजी ने केवल विनोद के लिए बहुत कम लिखा है। कला के 
विषय में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है । 
केवल सनोरंजन न कवि का कम होना चाहिये। 
उसमें तनिक उपदेश का भी सर्मे होना चाहिये।। 
श्रापकी दृष्टि भावों की विशृद्धता पर रहती है। श्गार रस मे भी 
सात्विक और पावन भावनाओ्रो को आप प्रस्तुत करते है। वासनामय चित्र 
आपने कही नहीं दिये । आपके पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों के 
चित्रण मे सदा एक मधुर सयम मिलता है। ग्र॒ुप्त जी को भाषा पर 
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पूर्ण अधिकार हैं। इनकी भाषा में तदभव शब्दों की प्रवानता रहती है । 
प्रान्तीय शब्दों का व्यवहार भी आपकी भाषा मे हुआ है । जनी, धनी, 
ग्रादि शब्द इस कोटि के है। तुक के आग्रह मे कही-कही अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग भी हुझा है । 
(२) जयशकर प्रसाद 
बहुमरुखी प्रतिभा-सम्पन्न जयशकरघप्रसाद के नाठक, "उपन्यास तथा 
कथा-साहित्य पर हम पीछे यथास्थान प्रकाश डाल आये हैं। यहाँ उनके 
कवि-रूप की चर्चा की जाती है। उनके प्रख्यात काव्य-प्रन्थ हैं कानन- 
कुसुम', करुणालय', महाराणा का महत्त्व, प्रेम-पधिक', मरना, 
'ग्रॉस', लहर, 'चित्राधार! और 'कामायती । सवंप्रथम इनकी रचनाश्रो 
का सामान्य परिचय लीजिए--- 
महाराणा का महत्त्व--यह एक श्रतुकान्त रचना है। काव्यकला 
की दृष्टि से इसमे और 'करुणालय_ मे पर्याप्त साम्य है। हाँ, इस कृति में 
सात्त्विकता का स्वर और ऐतिहासिक प्रेरणा भी पाई जाती है। अपने 
सैनिकों से बन्दी बनाई हुई नवाब अब्दुरेहीम की पत्नी को महाराणा 
प्रताप द्वारा ससम्मान लौठाया जाना इस ग्रन्थ का प्रधान विषय है । 
प्रेसपथिक--इसकी रचना पहले ब्रजभाषा मे हुई थी फिर बाद में 
इसे खडीबोली मे रूपान्तरित किया गया । दो प्रंगी हृदयों के मर्मस्पर्शी 
चित्रण द्वारा इसमे निस्पृह आत्मबलिदान की भावना प्रकट हुई है-- 
प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना-हुवन करना होगा। 
तब तुम प्रियतम स्वर्गंबिहारी होने का फल पाश्रोगे ।। 
ऋरना--यह 'छायावाद' की सर्वप्रथम कृति है। यौवनसुलभ वासना 
के साथ सयमवृत्ति का सधर्ष इसमे भव्य रूप में अ्रकित है--- 
करता हू जब कभी प्रार्थंथा कर संकलित विचार | 
तभी कामना के नपुर की हो जाती ऊऋकार ॥ 
'आसू' का मुख्य विषय विशध्रलम्भ-श्ुगार है जो कि करुणा के अभिषेक 
से सस्कृत होकर विश्वमगल की सौम्य कामना से पुतीत हो उठा है-- 
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निर्भय जगती को तेरा, मंगलसय मिले उजाला। 
इस जलते हुए हृदय की, कल्याणी शीतल ज्वाला ।। 

लाक्षरिक प्रयोगो के आधिक्य ने कही-कही अर्धवोध मे बाधा 
उपस्थित कर दी है । 

लहर--इस रचना मे प्रकृति के भव्य चित्रों के साथ विगत के 
चलचित्रो का श्लरी भ्रकन हुआ हे । अशोक की चिन्ता”, 'शेरसिह का 
आत्मसमर्पण , प्रलय॒ की छाया और अरी ग्रो वरुणा की शानन्‍्त कछार' 
आदि कविताओं मे कवि ने प्राचीन इतिहास को सस्वर किया है । 

चितन्नाधार--प्रसाद जी के प्रारम्भिक जीवन की कविताशञ्रो का यह 
सग्रह है। कवि के किशोरावस्था की तीव्ानुभूति वस्तुत विस्मित करने 
वाली है। यह ब्रजभाषा और खडीबोली दोनो मे लिखित है । 

कामायनी--यह प्रसादजी की अन्तिम, सर्वोत्तम और प्रौदतम काव्य- 
रचना है। विकास और विस्तार की दृष्टि से भी यह उनके काव्यों मे 
प्रन्यतम है। प्राचीन जलप्लावन के बाद मनु द्वारा ससार के पुननिर्माण 
की कथा इस प्रबन्ध-काव्य का प्रम्मुव कथानक है। काव्य का सक्षिप्त 
सूत्र है--मनु का पहले श्रद्धा को और फिर इडा को पत्नी रूप मे ग्रहण 
करना और इडा पर सर्वाधिकार करने की चेष्ठा मे देवताओं के प्रकोप 
का भाजन बनना | अप्रस्तुत योजना के श्रनुसार श्रद्धा यहाँ विश्वाममयी 
रागप्रमुख वृत्ति के रूप मे वशित हुई झौर इडा व्यवसायमूलक बुद्धि के । 

कामायनी की कथा कोरी कल्पना नही है। इसके स्रोत है--शतपथ 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और भागवत मे इधर-उधर बिखरे हुए जलप्लावन- 
कथा के निर्देश । प्रसाद जी की सार-प्राहिणी प्रतिभा ने उन्हे व्यवस्थित 
करके साज्भुरूपक मूलक कथानक का श्राकार प्रदान किया है । 

कामायनी मे महाकाव्य के सभी लक्षण चरितार्थ होते हैं । रामचरित- 
मानस के बाद यह ही एक महाकाव्य है जो हिन्दी-साहित्य को विश्वसाहित्य 
में स्थान दिला सकता है । 


प्रसाद जी ने छायावादी शैली मे मानव जीवन की व्याख्या इसमे 
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की है | दार्शनिक तत्त्व के आधार पर शेवतल की सुन्दर स्थापना करना 
भी कामायनी का एक लक्ष्य है। सुखदु खमयी सृष्टि मे समभाव से व्यवहार 
करना शवतल का श्रादर्श है। असयत बुद्धि सघर्ष को जन्म देती है और 
श्रद्धा मुक्ति-मार्ग की निर्देशिका है । 

इस प्रकार हम देखते है कि प्रसाद के काव्य में छायावाद और 
रहस्यवाद का प्रस्फुटन है, विभिन्न प्रकार के काव्य-रूपो'का प्रयोग हुआ 
है। वे भारतीय सस्क्ृत के सफल चितेरे है, दाशनिकता को कविता के 
रूप मे प्रस्तुत करना प्रसाद जेसे महाव्‌ व्यक्ति का कार्य था। गम्भीर 
विषय के अनुरूप इनकी भाषा भी गम्भीर एवं सशक्त है--भले ही वह 
सामान्य जन को सुबोष न हो, पर गम्भीर एवं प्रौढ साहित्य-निर्माण की 
क्षमता उसमे पूर्णा रूप से है। इन सब विशेषताशभ्रों के कारण बहुमुखी- 
प्रतिभा-सम्पन्त प्रसाद का ताम काव्यक्षेत्र मे भी अग्रगण्य है । 

(३) सुमित्रानन्दन पन्त 

जीवन--अल्मोडा से २५ मील दूर कौमानी नामक एक रमणीय 
गाँव में पन्‍त जी का जन्म स० १९५७ में हुआ था । पन्‍्त के काव्य को 
उनके भौतिक वातावरण और साहित्यिक अनुशीलन ने पर्याप्त रूप से 
प्रभावित किया है। भौतिक परिवेश मे उनकी जन्मभूमि कूुर्माचज प्रदेश 
का विशेष महत्त्व है। यहाँ के प्राकृतिक और पर्वतीय वातावरण ने उन्हे 
सौन्दय्य, स्वप्न और कल्पना का उपजीवी बनाया है। अ्रध्ययन के क्षेत्र 
में स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के साहित्य ने इनके दर्शन, ज्ञान और 
विश्वास को पुष्ठ किया है। अग्रेजी काव्य मे प्रमुखलत शली, कीट्स, 
वर्ड सवर्थ और टेनीसन की छाप इनके साहित्य पर पडी है। पूर्व भर 
पर्चिम के समन्वयात्मक दर्शन मे पन्‍त जी रवि बाबू के ऋणी है । 

पन्‍्त की प्रतिभा सर्वेतोमुखी है । कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, 
अनूदित रचनाएँ सभी क्षेत्रों में आपने हिन्दी-साहित्य को अपनी प्रतिभा 
का अनुदान दिया है । उनकी रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है--- 

(१) काव्य--उच्छवास, पल्‍लव, पललविनी, वीणा, ग्रन्थि, ग्रुब्जन, 
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युगान्त, युगवाणी ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णाधूलि, मधुज्वाल । 

(२) नाठहक--परी, क्रीडा, रानी, ज्योत्स्ता । 

(३) उपन्यास--हार । 

(४) कहानी-सप्रह--पाँच कहानियाँ । 

पन्‍त की काव्य-प्रतिभा मे आरम्भ से ही विकास का क्रम रहा है। 
विकास-क्रम की*हृष्टि से उनकी रचनाएँ तीन युगो मे विभाजित की जा 
सकती हे--( १) छायावादी सौन्दये-युग, (२) प्रगति-युग, (३) झ्राध्या- 
त्मिक-यूग । 

नीचे पन्‍त जी की प्रम्मुख काव्य-कृतियों का सक्षित्त झालोचन प्रस्तुत 
किया जाता है । 

ग्रन्थि--यह पन्‍त का विरह-काव्य है। इसमे एक तरुण-युगल के 
निराश प्रणय की सुन्दर अभिव्यञ्जना हुई है। कहा जाता है कि इसमे 
पन्‍त के जीवन के आत्मकथात्मक सकेत छिपे हैं । समस्त काव्य वेदना 
की विह्लुलता और उद्दाम यौवन के रस से पूर्ण है । 

पल्‍लव---इसमे कवि के यौवनकालीन गीत सग्रहीत है । प्रकृनति के 
मधुर और उम्र रूपो का वर्णोन' इसमे सजीव रूप से हुआ है । इस सग्रह 
की परिवर्तन! कविता अत्यन्त ख्याति-लब्ध है। कहा जाता है कि छायावाद 
का सूत्रपात इसी काव्य से' हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण भी इस 
कृति में पाया जाता है। इस रचना ने भाव, भाषा शौर छन्द सभी क्षेत्रों 
मे--एक युगान्तर-सा उपस्थित किया है । 

गुज्जन--इस सग्रह-प्रन्थ मे पन्त का ध्यान प्रकृति की अपेक्षा 
मानव और जग-जीवन की ओर आक्कष्ट हुआ है । जगजीवन अपूर्ण है, 
कवि पूर्ण जीवन चाहता है। यह पूर्णता सुख-दु ख के मधुर मिलन से 
स्थापित हो सकती है--- 

सुख दु.ख के मधुर मिलन से, यहु जीवन हो परिप्रण । 

फिर घन में श्रोभल हो दशि, फिर शहि से श्रोकल हो घन ॥। 
गुझ्नन' का गगावशान छायावादी शैली मे प्राकृतिक सौन्दयें का एक 
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मनोरम चित्रण बन पडा है । 

युगान्‍्त--यह कवि की चिन्तनमुलक कविताओ्रो का संग्रह है। 
इसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कडी कह, सकते है । इस 
सग्रह की 'मानव' कविता मे मानव का और बापू के प्रति' मे आध्या- 
त्मिकता का चित्रण है। महात्मा जी को अ्रपित श्रद्धाजलि देखिए--- 

जडवाद जजेरित जग में, श्रवतरित हुए आझ्ात्मी महान । 

यन्त्राभिभुत जग में करने, मानव-जीवन का परिच्ारम ॥ 

यगवारणपी-- इस नाम से समृहीत कविताओञ्रो पर प्रगतिवाद के 
साथ गाधीवाद का भी प्रभाव लक्षित होता है। इन दोनो वादो का 
मूल उद्देश्य जनता के शोषण का अन्त करना था। कवि को ये दोनो 
ग्राह्म हैं, पर अपने-अपने क्षेत्र मे--- 

मनुष्यत्व का तत्त्व सखाता निइचय हमको गाधीवाद। 
सामूहिक जीवन-बविकास की साम्य योजना है अविवाद |! 

स्वर्ण किरएण--इसमे कवि ने प्रकृति श्रौर जीवन के विषय में आध्या- 
त्मिक भावनाओं को व्यक्त किया है। इन कविताझो पर उपनिषदो का 
स्पष्ठ प्रभाव है। कई कविताएँ तो वेदमन्त्रो श्रौर उपनिषदों का छायानु- 
बाद-सी प्रतीत होती है । 

भाषा और इोली--पन्‍त की भाषा में चित्रमयता है। शब्द-चयन 
पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है। प्रत्येक शब्द उनकी साधना और चिन्तन का 
द्योतक है । सस्क्ृत के तत्सम शब्दों के अ्रतिरिक्त ब्रजभापा, फारसी, उदू 
तथा शभ्ँग्रेजी की शब्दावली से भी कवि ने अ्रपनी भाषा को समृद्ध किया 
है। पन्‍त की विशेषता है--प्रत्येक भाषा मे से कोमल, चित्रमय और करों- 
सुखद शब्दों का निर्वाचन । सस्क्ृत भाषा में से उन्होंने रगीन शब्दों का 
ही चयन किया है । उन्होने नये शब्द भी गढे हैं--स्वप्निल, प्रिय, सिगार, 
अ्रनिवंच श्रादि । पन्‍त अपनी कोमल कान्‍्त पदावली के कारण “कविता- 
कामिनी-कान्‍्त' कहे जाते हैं। खडीबोली की खडखडाहटठ शोर खुरखुरा- 
हट को दूर करके झापने उसे सुस्निग्ध श्रौर सुकुमार बना दिया है। 
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उनकी भाषा लय, ताल और सगीत के अ्रधिक निकट है। 

इस प्रकार कवि पन्‍्त ने एक के बाद एक छायावाद, रहस्यवाद श्ौर 
प्रगतिवाद से सम्बद्ध रचनाएँ करके, उत्तरोत्तर कमनीय से कमनीयतम होती 
हुई अपनी भाषा-शेली द्वारा तथा काव्यत्व के माध्यम से भारतीय सस्क्ृति के 
चित्रण द्वारा अपने समकालीन उदीयमान कवियों का पथप्रदर्शन किया है । 

” (४) सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' 

निराला जी का जन्म माघ शुक्ला ११स० १६५३ वि० को हुआ था । 
निराला जी युगप्रवतेक कलाकार हैं। हिन्दी-साहित्य के विवर्धन और 
विकास मे इनकी बहुमुखी कविप्रतिभा ने पूर्णा सहयोग दिया है । इनकी 
रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) काव्य--'परिमल', गीतिका', तुलसीदास, अनामिका', 
कुकक्‍्कुरमुत्ता,, अरिमा', बेला, नये पत्ते, अपदा' और अचचेता' । 

(२) उपन्यास--अप्सरा,, श्रलका, प्रभावती, “निरुपमा', 
'उच्छुद्डल', चोटी की पकड', 'काले कारनामे, 'चमेली' । 

(३) रेखाचित्र---कुल्ली भाट', 'बिल्लेसुर', बकरिहा' । 

(४) झ्रालोचनात्मक निबन्ध-सग्रह--प्रबन्धपक्म', 'प्रबन्ध-प्रतिमा', 
'प्रबन्ध-परिचय', 'रवीन्द्र-कविता-कानन' । 

(५) जीवनियाँ--'राणा प्रताप, भीम, 'प्रह्ताद', ध्रुव, 'शकुन्तला" 
इनके अतिरिक्त इन्होने श्रमेक सस्कृत तथा बगला-प्रन्थो के अ्रनुवाद भी 
प्रस्तुत किये । 

निराला के काव्यों मे उनकी स्वाधीन बृत्ति-भाषा, भाव और शेली--- 
सभी क्षेत्रों मे स्पष्ठटतया लक्षित होती है । 

निराला जी का साहित्य-सर्जन द्विवेदी-युग के द्वितीय चरण से 
प्रारम्भ होता है। इससे पूर्व हिन्दी-साहित्य एक निदिचत प्रतिबद्ध ढर्रे 
पर चल रहा था | छन्द में, भाव मे--सवेत्र बन्धन थे । निराला ने इन 
बन्धनो को तोडकर हिन्दी-साहित्य मे अपने क्रान्तिकारी व्यक्तित्व का 
परिचय दिया । हिन्दी-साहित्य मे एक श्रॉधी की तरह प्रवेश करके उन्होने 
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काव्य-परम्परा की सभी रूढियो और बन्धनों को वेग से बहा दिया । 
इस विद्रोही कलाकार का परिचय सर्वप्रथम हिन्दी-जगत को अनामिका' 
द्वारा मिला । इसमे सकलित कविताएँ, छत्दों के बन्चन और तुक के 
आग्रह से सवथा मुक्त थी। इनके विषय नये, भाव नये और छन्द नये 
थे। इस ग्रन्थ से निराला ने हिन्दी को श्रतुकान्त छन्द की देन दी । 

भावक्षेत्र मे भी निराला ने अभिनव क्रान्ति ला दी०। काव्य और 
सगीत मे आपने निकट सम्पर्क स्थापित कर दिया । उनके रहस्यवाद में 
काव्य और सगीत का सुखद मिलन गोचर होता है। इसके साथ ही 
शक्ति-काव्य की देन भी उन्होने हिन्दी-साहित्य को दी है। उनके शक्ति- 
काव्य में उच्छूल, प्लावनमय झोज है। छायावाद की सुकुमार वृत्तियो 
और मसण अनुभूतियों की तुलना में इनके शक्ति-काव्य का गश्रोजस्वी और 
दर्पपूर्ण स्वर अपना महत्त्व रखता है । 

शोक और श्रोज के साथ करुणा और सहानुभूति भी निराला के 
काव्य मे प्रचुर परिमाण मे मिलती है। व्यग्य के चित्र भी निराला ने 
प्रस्तुत किये है । धर्मध्वजियो और पाखण्डियो को आपने अपने तीकत् 
व्यग्य का पात्र बनाया है। कुक्कुरमुत्ता' मे इसी भावना का प्राधान्य है। 

भाषा के क्षेत्र मे भी निराला की देन महत्त्वपूर्ण है। आपने आाधु- 
निक हिन्दी की शब्दावली और पदयोजना को प्रौढ तथा परिमाजित 
करने का स्तुत्य और सफल प्रयत्न किया है । 

इनकी 'परिमल' नामक रचना ने हिन्दी-साहित्य मे नवीन क्रान्ति 
ला दी। इसके माध्यम से निराला प्रेम और सौन्दर्य के कवि के रूप मे 
प्रकट हुए । इनकी सौन्दर्य-सम्बन्धी कविताओं मे 'जूही की कली प्रमुख 
है। प्रकृति के हृदयहारी चित्र भी इस सग्रह मे कवि ने दिये है। इस 
काव्य की 'भिक्षु* और “विधवा' करुणा-प्रधान कविताएँ है । इसमे 
मुक्तक, तुकान्त और ग्तुकान्त तीनो प्रकार के गीतो का सकलन है ! 

'कुक्कुरमुत्ता' व्यग्य-शैली की रचना है। अपनी सुन्दर छवि और 
मृदुल सौरभ पर इतारने वाले गुलाब पुष्प के सम्मुख कवि ने कुक्कुरमुत्ता 
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की उत्क्ृष्ठता को व्यग्य-विनोदमय शैली में प्रतिपादित करने का प्रयास 
किया है। देखिये कुक्‍्कुरमुत्ता ग्रलाब से किस निर्भीक स्वर से ललकार 
कर कह रहा है -- 

श्रबे सुन बे गुलाब, 

भूल मत गर पाई खदब, रगो श्राब । 

'बेला' नामक कृति मे कवि नये प्रयोग-क्षेत्र मे उतरा है। श्र वह 
हिन्दी गजलो को भी ढालने लगा है। कई गजले बडी मामिक बन 
पडी है-- ' 

बिगड कर बनते श्र बनकर बिगडते एक युग बीता 

परी श्रौर शा रहने दे, शराब श्रोर जाम रहने दे । 


निराला जीवन की चतुमु खी भावनाओं के कवि हैं । देश, समाज, 
मानव-मन, प्रकृति, जगत्‌ श्रादि सभी विषय उनकी कविता के आधार 
बने है। उनके चिन्तन मे दाशंनिकता और भावना मे हारदिकता निहित 
है। भावना के क्षेत्र मे दर्शन उन्हें विशेप प्रिय है श्रत वे काल्पनिक और 
रहस्यवादी अधिक है । उन्होने हिन्दी को नवीन भाव दिये, नवीन भाषा 
दी ओर नवीन छन्दोयोजना दी । हिन्दी-जगत्‌ उनका चिर-ऋणी रहेगा। 


(५) महादेवी वर्मा 

जीवन--श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सवत्‌ १९४६ बि० में 
फरुखाबाद मे एक सुशिक्षित और सुसस्क्ृत परिवार में हुआ था। इनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा इन्दौर मे हुई। विद्यार्यी-जीवन मे ही आपने भारतीय 
दर्देत का गम्भीर अ्रनुशीलन किया। 

रचनाएँ--महादेवी गद्य और पद्चय दोनो मे लिखती है-- 

गद्य प्रन्थ-- अतीत के चलचित्र, शुद्धला की कडियाँ, हिन्दी का 
आलोचनात्मक गद्य । 

कविता-- नी हार, “रश्मि', 'नीरजा', सान्ध्यगीत' और दीपशिखा', 
थामा में 'नीहार॑, (रश्मि! और 'तीरजा' की कविताओ्ो का सकलन है। 
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नीचे उनकी काव्य-रचनाश्रो का सक्षिस झआलोचन प्रस्तुत किया 
जाता है । 

“नीहार' झ्रापकी प्रारम्भिक कविताओशो का सकलन है। कई कविताओो 
में वेयक्तिक दु खवाद और अध्यात्मवाद का सुन्दर समन्वय बन पडा है । 

“रश्मि! नामक सग्रह मे जीवन, मृत्यु, सुख-दुख आदि विषयो पर 
कवयित्री का चिन्तन मौलिक रूप में प्रकट हुआ है ।« नीरजा' मे 
चिन्तन-पक्ष और अनुभूति-पक्ष का सुन्दर सन्तुलन है। ये कविताएँ 
विरह-वेदना के माघधुयें को भव्य रूप मे व्यज्ञित करती है। इनमे प्रकृति 
के मानवीकररा द्वारा प्राकृतिक हृह्यो मे मानव-चेतना की सुन्दर भाकियाँ 
प्रस्तुत की गई है । सान्ध्य गीत' के गीतो मे महादेवी जी का हृदय सुख 
और दु ख, मिलन और विरह के सामञझ्जस्य की श्रनुभूति से पुलकित हो 
उठा है। विश्व का प्रत्येक व्यापार-प्रकृति का प्रत्येक दृश्य एक ही अखण्ड 
ऐक्य मे अपने हन्द्रमय अस्तित्व को खोकर एक हो गया है--मधुर शर 
एकमात्र मधुर--- 

विरह का युग श्राज दोखा 
मिलन के लघु पल सरीखा, 
दुख सुख से कोन तीखा 
में न जानी ओर सीखा, 
मधुर मुझ को हो गये सब, मधुर प्रिय को भावना ले। 

महादेवी की रचनाश्रो मे दो भावो की प्रग्मखता है--वेदना और 
आत्मानन्द की अनुभूति । नीहार और रश्मि मे पहला भाव प्रधान है तथा 
नीरजा और सान्ध्यगीत मे वेदता की प्रधानता के साथ-साथ आत्मानन्द 
की सवेदना भी तीज है। भावपक्ष की दृष्टि से कवयित्री की कविताझो को 
तीन कोटियों मे विभाजित किया जा सकता है--- 

(१) रहस्यवादी कविताएँ---इन कविताओं मे महादेवी ने उस निमु ण 
असीम के प्रति अपनी आत्मा के आकुल प्रेम को दाम्पत्य भाव के माध्यम 
से प्रकट किया है। इनका रहस्यवाद भावना-भरित होने के कारण 
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भावात्मक' रहस्यवाद कहाता है । देखिये, कितनी तन्मयता है कवयित्री 
की भावना मे--- 
नाश भी हू में अनन्त विकास का क्रम भी 
त्याग का दिन भी, चरम श्रासक्ति का तम भी 
तार भी आझ्राघात भी, भंकार की गति भो 
पाक्त भी मधु भो, सधुप भी, सधुर विस्मति भो 
अ्रधर भी हु और स्मित की चॉदनी भी हूँ । 
उसका प्रिय उसमे है फिर परिचय की श्रावश्यकता ही कहाँ है 
तुम मुझ में प्रिय | फिर परिचय क्‍या ? 
महादेवी की रहस्यानुभृति मे प्रेमपक्ष की प्रमुखता है । प्रेम मे वेदना 
का होना स्वाभाविक है। महादेवी जी की कविताग्रो का प्रधान स्वर 
वेदना है। 
पीड़ा मेरे मानस से भीगे पठ सी लिपठटी है। 
इसी वेदना के प्राधान्य के कारण इन्हे आधुनिक मीरा” कहा गया है। 
बेदना' के मर मिटने के इस अधिकार को महादेवी छोडना नही चाहती-- 
क्या भ्रमरो का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार 
रहने दो हे देव अरे यह, मेरा सिठनसे का श्रधिकार' 
इनकी प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी राचनाञ्रों मे छायावादी विधान के 
अनुसार प्रकृति पर सचेतन व्यक्तित्व का आरोप किया गया है। प्रकृति 
में कही उन्होने अपने भावों की प्रतिकृति भी देखी है-- 
फेलते हे सांध्य नभ में भाव ही मेरे रंगीले । 
तिमिर को दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले ।॥ 
झौर कही प्रकृति को सद्य स्ताता के रूप में देखा है--- 
रूपसी तेरा घन केश पाद । 
नभ गंगा को रजत धार में थो श्राई क्‍या इन्हें रात । 
भाषा-हेली--महादेवी की भाषा सस्कृत-गर्भित खडीबोली है। 
वह परिष्कृत और सन्‍्तुलित है। नारी हृदय के स्वाभाविक माधुर्य से 
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इनकी शब्दावलि मण्डित है । प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध कराना भ्रापकी 
प्रिय शैली है। भाव, भाषा और सगीत की त्रिवेणी उनकी रचनाग्रों मे 
पूर्णत प्रवाहित है । 

(६) उदयशकर भट्ट 

श्री भट्ट जी का जन्म सवत्‌ १९५४ में आगरा में हुआ । ये झ्ौदीच्य 
ब्राह्मण है और कर्णावास, जिला बुलन्दशहर के निवासी है। नाटककार 
भट्ट जी का परिचय पीछे यथास्थान दे आये है। भट्ट जी एक सफल 
कवि भी है। 'तक्षशिला' और 'मानसी” इनके काव्य-ग्रन्थ है । इनकी 
फुटकर कविताओ्रों के सग्रह राका, विसर्जन, अमृत और विष नाम से 
प्रकाशित हुए है । 

“विसर्जन! नामक सग्रह मे सग्रहीत कविताश्रों की विशेषता है-- 
अनुभूति की गम्भीरता और भावों की दाशनिकता । 'मानसी' में कवि 
ने जीवन की व्यथा और सामाजिक वैषम्य को अपनी कविता का विषय 
बनाया है। विश्व पर उसकी यथार्थवादी दृष्टि पडी है। समाज का 
पाखण्ड और निरीह मानव की शक वेदना कवि के हृदय को द्रवित 
कर देती हैं । कवि प्रभु के न्याय पर भी कटाक्ष करता है | भाग्यवाद का 
वह समर्थक नही है। अमृत और विष' युद्धकालीन कविताओं का सम्रह 
है । इसमे बगाल के श्रकाल का हृदय-द्रावक अड्भून हुआ है । 

भट्टजी की कविता मे विरोधी वृत्तियों का एक निदर्गन मिलता है। 
प्रगतिवादी होते हुए भी प्राचीनता और शझ्राये-सस्क्ृति के आप प्रबल 
पृष्ठ-पोषक हैं । श्रतीत के विश्वासी होते हुए भी रूढि ओर परम्परा 
के आप प्रतिवादी है। स्वर्ग और नरक को मिथ्या-विश्वास की प्रवचना 
समभकर मानव के श्रम को ही आपने सर्वोपरि सम्मान दिया है--- 

जीवन दबवेत धार है जल की 

जिसमें कोई रंग नहीं है। 
जिसमें निश्चित स्वर्ग नहीं है 

जिसमें निश्चित नरक नही 
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यह फेवल सानतव का श्रम है 
जो सुख दुःख निर्मारा कर रहा। 
आशा शोर निराशा में हुँस 
रो कर शअ्रपना प्राण भर रहा। 

कवि नव निर्माण” का उत्कट अभिलाषी है। वह पुरानी सदियों को 
छिन्न-भिन्न छेते हुए श्रौर धर्म के विराट ढोग को ध्वस्त होते हुए स्पष्ठ 
देख रहा है। कवि का विश्वास है कि इस 'महानाश' में 'महासर्जन' भी 
छिपा है। वह अपने प्रिय को आगामी वसन्‍्त पर नव विचारो के नव- 
मधु से स्वागत करने के लिए बुला रहा है-- 

श्रो प्रिय ! श्रब सत करो भूलकर अ्रपना वह श्युगार पुराना । 

कल वसन्‍्त में नव सुसनो का नया-तया सधु चखने आना । 

तव रवि, नया स्वर्ग, नव पृथ्वी, शिव सुन्दर होगे कह दूं क्या ? 

आपकी भाषा मे तत्सम शब्दों की प्रद्चुरता और यथोचित प्रयोग 
हुआ है । 

(७) बालकृष्णा शर्मा नवीन' 

नवीन' जी हिन्दी के गण्यभान्य साहित्यिको मे से है। इनका जन्म 
खालियर राज्य मे सवत्‌ १६५४ में हुआ । हिन्दी-साहित्य मे इनकी 
प्रतिष्ठा एक क्रान्तिकारी कवि के नाते है । राजनीतिक क्षेत्र मे भी इनको 
पर्यात्त ख्याति मिली है । इनकी कविताएँ भावप्रधान होती हैं । उनमें 
हृदय की हुक और करुण वेदना की एक उद्दीप्त चिन्गारी होती है। इन 
की प्रकाशित रचनाएँ हेँ--कु कुम', अपलक', “रश्मिरेखा', क्वासि' 
“विनोबा-स्तवन' आदि । 

कु कुम मे बल ओर बलिदान की प्रेरणा देने वाली कविताशो का 
सग्रह है। बापू के नेतृत्व में आततायी सत्ता से शान्तिपुवंक जूभने वाले 
राष्ट्सनिको को कवि ने दासता के पकिल जीवन की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ 
बताया है--- 
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चढ चल, चढ़ चल थक मत रे | 
बलि पथ के सुन्दर जीव ! 
ऊपर श्रगसम शिखर के ऊपर | 
मचा मृत्यु का रास । 
नीचे उपत्यका सें-.- 
जीवन पंकिल का है त्रास। * 
राष्ट्रिय गीतो के अतिरिक्त इसमे यौवन के मादक माधुय का पान 
कराने वाले गीतो का भी समावेश है। इनमे कवि की व्यक्तिवादी स्वच्छुन्द 
वृत्ति के भी दशन होते है । 
अपलक , 'रश्मिरेखा' और क्रासि' के गीतो मे कवि ने क्रान्तिवाद 
और विप्लव का स्वर ग्रुजाया है। कृषको के दोहन और शोषण को 
देखकर उसका हृदय करुण-वेदना से स्पन्दित हो उठा है। नवीन जी का 
“विप्लव गायन' हिन्दी साहित्य का क्रान्ति-गात बन गया है-- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाश्रो, 
जिससे उथल पुथल मच जाए। 
और इस तान मे ज्वालामुखी का वह दुर्देभ विस्फोट है--- 
नियम ओर उपनियमो के ये 
बन्धन टुक दूक हो जाएँ 
विश्वम्भर की पोषक वोणा 
के सब॒ तार मूक हो जाएँ। 
“विनोबा-स्तवन” में कवि ने भ्ृदान-आन्दोलन के संचालक सत 
विनोबा भावे और उसके पवित्र कार्य-कलाप को अपनी कविताजलि 
अरपित की है। ये कविताएँ, आत्मोत्सगं और ओऔदाय की भावनाओ को 
जाग्रत करके नर में नारायण की प्रतिष्ठा करती है। नवीन जी ने 
प्राणापेरणा नाम से एक खण्डकाव्य भी लिखा है । 
भाषा--नवीन जी की भाषा अधिकाशत प्राब्जल और सुव्यवस्थित 
है। कुछेक स्थलो मे विषय की भीषण गम्भीरता के कारण इसमे 
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क्लिप्ठटता भी आ गई है। इनकी शली मे ओजपूर्ण प्रवाह है । 
(८) हरिक्षष्ण प्रेमी 
प्रमीजी के काव्य मे हृदय की मर्म॑वेदना के साथ-साथ देशप्रेम, छाया- 
वाद, रहस्यवाद, सबकी मनोहारी व्यजना हुई है| हिन्दी-भाषी जनता को 
प्रेमी! की सरस कविता से सर्वप्रथम परिचय इनकी कृति आँखों में 
से हुआ । इञ्नमे प्रेममयी वेदना नाना रूपो मे अ्रभिव्यक्त होने के लिए 
आतुर है। मन की मृक कामना आ्राखों के उज्ज्वल पट पर अ्रकित हो 
गई है--- 
श्ाँखो में ही मौत निमन्त्रण 
आंखो में नीरव सनहार 
श्राँखो में प्रियतम का भ्राना 
शोर पहनना शॉसू हार। 
महात्मा गाधी के भ्रसहयोग-श्रान्दोलन से प्रभावित होकर प्रेमी ने 
हिन्दी-जगत्‌ को एक गीति-रूपक (झ्रोपेरा) भेट किया-- स्वर्णा-विहान । 
इसमे एक किसान के जेलजीवन की करुण-गाथा वर्णित है। अपनी शन्य 
कृति जादृूगरनी' मे कवि ने छायावादी-शैली मे नारी के शक्ति रूप का 
वर्णान किया है। यह शक्ति अपने अलौकिक रूप में समस्त विद्व को 
अपने मधुदान' से मुग्ध कर रही है-- 
तू चिर-सुन्दर, विश्व विपिन में 
खिलती है, देती मधुदान । 
जो मधुदान जगत को ज्वाला 
को करता है शान्ति प्रदान । 
इनकी अन्य प्रस्यात रचनाएँ हँ---अनन्त के पथ पर', अरगिति-गान 
आदि । 
इस प्रकार काव्य-क्षेत्र मे प्रेमी राष्ट्रवादी, छायावादी, रहस्यवादी 
झोर क्रान्तिवादी--सभी रूपो मे उपस्थित हुए हैं । 
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(६) रामधारीसिह दिनकर 

इनका जन्म स० १६९६४ में सिमरिया, जिला मु गेर (बिहार) मे एक 
साधारण कृषक परिवार मे हुआ । 

स्कूल जीवन से ही इनकी रुचि साहित्यिक प्रयास की ओर रही 
है । इनके छोटे-छोटे राष्टिय गीत, मनहरण, कवित्त, सवेये और समस्या- 
पूततियाँ तत्कालीन पत्रिकाश्रो में छुपती रहती थी । सच्‌ १६२६ ई० मे 
स्वर्गीय पटेल के प्रसिद्ध बारदौली-सत्याग्रह' पर इनका एक गीतनसग्रह 
'बारदौली विजय' नाम से प्रकाशित हुआ्ना । तब से भ्रब तक साहित्य की 
प्राय सभी शैलियों और विधाशो मे आपकी कृतियाँ प्रकाशित हो रही 
हैं। कवि के अतिरिक्त आप एक सुविज्ञ और सिद्धहस्त निबन्ध-लेखक 
तथा आलोचक भी है । अब तक इनकी ये रचनाएँ प्रकाश में भी झा 
चुकी हे--रेणुका, रसतन्त्री, नव गीत, हुंकार, धरुप छाह, साम घेनी, 
बापू, धूप और धुभ्रो, इतिहास के श्लॉसू--ये इनकी कविताओ के सगम्रह है । 
प्रश-भग एक खण्ड-काव्य है। कुरुक्षेत्र और “रश्मिरथी' सर्गबद्ध काव्य 
है। इन काव्यो में अतीत के पात्रों द्वारा वतमात युग की समस्याश्रो की 
बौद्धिक और युगानुरूप व्याख्या करना कवि का अ्रभीष्ट रहा है। कवि 
का विश्वास है कि क्षमा अथवा श्रहिसा सबल का आशभृषरा है--- 

क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो । 

“रश्मि रथी” मे लेखक ने अपने श्रध्ययन और मनन से महाभारत 
के कर्ण के चरित्र को मुखरित करने की चेष्ठा की है। दलितों और 
उपेक्षितो के उद्धार के आधुनिक युग में दिनकर का करण हजारो वर्षो से 
“उपेक्षित एबं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बन कर हमारे सामने 
खडा है । उपेक्षितों के जीवन का वह सबल है । कर्ण की यह उक्ति है-- 

में उनका श्रादर्श, कही जो व्यथा न खोल सकेंगे । 
पूछेगा जग किन्तु पिता का नास न बोल सकेंगे। 
जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं अ्रपना न होगा । 
मन में लियें उमंग जिन्हे चिर काल कलपना होगा । 
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'मिट्टी की ओर कवि की श्रालोचनात्मक रचना है। सच्‌ १६५४ ३६० 
मे उनका एक काव्य-सग्रह 'नील कुसुम” भी प्रकाशित हुआ है । कवि ने 
इसमे नये यूग का आह्वान किया है। दिनकर ने यह विश्वास प्रकट 
किया है--- 

धरती के भाग हरे होगे, भारती श्रमत बरसाएगी । 
दिल को कराल दाहकता पर, चाँदनी सुशीतल छाएगी । 
ज्वालामुखियों के कंठो में, कलकठी का श्रासन होगा । 
जलदों से लदा गयन होगा, फूलो से भरा भवन होगा । 

नर वर्तमान यूग का नारायण है ।* जनता ही जनादेन है। कवि ने 
स्वर्ग के दीपक की अन्योक्ति से जनसामान्य के स्वर-मे-स्वर मिलाने का 
परामश दिया है। दिनकर के काव्य के अनुशीलन से यह तथ्य भली भाँति 
प्रकट हो जाता है कि इस कवि ने हिन्दी-कविता को छायावाद की कुहेलिका 
से निकालकर प्रकाश की भूमि की ओर अग्रसर किया है। वे एक क्रान्ति- 
कारी कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों मे श्रापने अपने लिए एक अ्रन्यतम 
स्थान बना लिया है। आपकी कविता में पृजीपतियों का शोषण कही- 
कही आग्नेय विचार भी भर देता है। राष्ट्रिय गौरव और विश्वबन्धुत्व 
की भावना को आपने खूब अ्रपनाया है। दिनकर का नाम काव्य के श्रोज 
और चमत्कार का पर्याय बन गया है। 'सस्कृति के चार अध्याय” इनकी 
नवीनतम क्ृति है । 


(१०) रामकुमार वर्मा 


कवि रामकुमार वर्मा की मुख्य काव्य-रचनाएँ ये हैं-- 

अजलि, रूपराशि, चित्तौड की चिता, अभिशाप, निशीथ, चित्ररेखा, 
सकेत आदि वर्मा जी की कविता के, दो रूप हे--वर्णनात्मक काव्य और 
गीति-काव्य । वर्शानात्मक कविता भें रचना का आधार वातावरण होता 


है जिसे कवि पहले प्रस्तुत करता है। 'रूप राशि! मे सकलित दो 
कविताएँ 'शुजा' और न्रजहाँ' इसके उदाहरण रूप मे उपस्थित की जा 
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सकती है । 'शुजा' का इतिवत्त मुगल-राज्यकाल की एक घटना पर 
आधारित है। 
वर्मा जी का गीति-काव्य उदात्त कल्पना और मामिक भावना से 
पूर्ण है । इनकी गीतियो मे कवि का रहस्यवादी रूप अभिव्यक्त हुआ 
है । करुणा की छाया इसमे उत्तरोत्तर प्रगाढ होती चली जाती है । 
वर्मा जी पाथिव जीवन को श्रात्मा का प्रवास मानते हैं। वियुक्त 
आत्मा प्रियतम से पुनममिलन के लिए व्याकुल है परन्तु भौतिक जीवन 
उसके पथ की बाधा है। कितनी मामिक वेदता है कवि के शब्दों मे-- 
देव में अब भो हु अज्ञात 
एक स्वप्न बन गई तुम्हारे प्रेम मिलन की बात 
तुम से परिचित होकर भी 
तुमसे इतनो दूर । 
बढना सीख सीख कर मेरी 
श्रायु बन गयो ऋर । 
मेरी सांस कर रही मेरे जीवन पर ग्राघात । 
वर्मा जी के गीतो की विशेषता है--उनकी भावविभो रता, सक्षिप्तता 
ओर सगीतमयता । उनमे एक तन्मयता है--आत्मसम्पंण और आत्मा« 
भिव्यक्ति की भावना से ओोतप्रोत । उनकी कल्पना में उच्चता और 
भाषा में एक सरसता तथा प्रवाहमयता है। 
प्रकृति से भी वर्माजी को प्रेम है। उनके गीतो मे गझ्रधिकतर प्रकृति 
के ललित सुकुमार रूपो की--कोकिल का कोमल स्वर, उपवन की बाला, 
हसता हुआ फूल, जगमगाते तारे श्रादि की--सुन्दर व्यजना हुई है। 
नेसगिक सुषमा कवि के हृदय की भ्रत्यन्त प्रिय निधि बन गई है। मन 
के किसी प्रान्त मे वह प्रकृतति के उस हास-विकासमय वेभव को पाल 
रहा है-- 
तुम सजीली हो, सजाती हो सुहाप्निनों यें लताएँ 
क्यो न कोकिल कण्ठ मधु ऋतु में तुम्हारे गीत गाए 
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प्राज मेने वह छटा श्रपने हृदय के बीच पा ली । 
फूल सी हो फूल वाली । 
(११) माखनलाल चतुर्वेदी 

श्री चतुर्वेदी जी का जन्म स० १९४४ मे मध्यप्रान्त के होशगाबाद 
जिले मे हुआ । आप क्रान्तिकारी विचारों के अत्यन्त भावुक कबि है । 
जन-मन की ह्वत्ति और राष्ट्रिय भावना को आपने भ्रपती ओजस्वी शैली 
में व्यक्त किया है। इनके कहने का ढज़ कलात्मक है। लाक्षरिक और 
व्यग्य-प्रयोगो से मन की बात प्रकट करता आपको विशेष प्रिय है। 
साकेतिकता ने इनकी कविता को कही-कही दुरूह भी बना दिया है। 
इनकी कविता को तीन श्रेणियों मे बॉँटठा जा सकता है--(१) राष्ट्रिय, 
(२) प्रेम-सम्बन्धी और (३) रहस्यवादी । इनकी राष्ट्रिय कविताग्रो में 
वीरता और कर्म की प्रेरणा प्रमुख है । इनकी भाषा मे ओज और भावों 
मे प्रेरणा है। अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाण' में आपने एक 
रा्ट्सेवी तरुण की आन्तरिक कामना को वाणी दी है। विकसित पुष्प 
राष्ट्र पर बलि होने वाले युवको का चरण-चुम्बन करना चाहता है--- 

मुझे तोड़ लेना बनसाली ! उस पथ में देना तुम फेक । 

सातृभूमि पर सीस चढ़ाने जिस पथ जावे बीर अनेक ॥॥ 
प्रेमात्मक कविताओं मे कवि ने प्रेम की पावनता और उज्ज्वलता को 
सम्मुख रखा है। इनका प्रेम वासना के पड्ू से अस्पृष्ट है। स्वय चतु- 
वेंदी जी ने लिखा है--हृदय में प्रेम के प्रबल उद्द ग होने के काररण 
उन कविताश्रो का जन्म होता है ।' 'कुञ्ञ-कुटीरे यमुना तीरे' और 'लूगी 
दर्पण छीन' आदि कविताओं मे इनकी प्रेम-साधना अ्रभिव्यक्त हुई है । 

इनकी रहस्यवादी कविताएँ सख्या मे कम है। इनमे सीम, अ्रसीम, 
शेष, अदोष, आत्मा, परमात्मा, व्यक्त, अब्यक्त--इस प्रकार के दन्द्मुलक 
भावो की अभिव्यञ्ञना हुई है। एक बातगी देखिए--- 

श्रे भ्रदोष ! दोष की गोदी 
तेरा बने बिछोना सा 
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आा मेरे झाराध्य | खिला लू 
मे भी तुझे खिलौना सा। 

चतुर्वेदी जी की निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है-- 

हिमकिरीटिनी, हिमतरगिणी (काव्यसग्रह), कृष्णाजु न युद्ध (नाटक) 
साहित्यदेवता (गद्य-काव्य) वनवासी (कहानी-सग्रह) | भ्रपनी कविताओं 
मे चतुर्वेदी जी एक भारतीय आात्मा' के नाम से विख्यात है । 

(१२) हरिवश राय बच्चन 

आ्राधुनिक युग के गीतिकारो मे श्री बच्चत का नाम बडे गौरव से 
लिया जाता है। इनका जन्म सवत्‌ १६६४ मे इलाहाबाद में हुआ । 
कविता की ओर इनकी प्रवृत्ति बाल्यावस्था से रही है। बच्चन ने जग- 
जीवन और समय-चक्र की कट्ठु विषमताश्ों ,और दारुण दुर्नीतियों का 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया है अत जीवन की विषम परिस्थितियों से 
पीडित व्यक्तियों को इनके काव्य मे अ्रपनी मानसिकता का प्रतिबिम्ब 
मिलता है। इनकी कविता को वादो के वृत्त मे सीमित करने का प्रयत्न 
आलोचको ने किया है परन्तु स्वय कवि भ्रपती कविता को इन बन्धनों 
से ऊपर समभता हैं। उसकी दृष्टि में समस्त जीबन उसकी कविता का 
विषय है । 

हिन्दी-जगत्‌ को बच्चन का सब्वेप्रथम परिचय फारसी के प्रसिद्ध कवि 
उमर खेय्याम की रूबाइयो के अनुवाद से हुआ । परन्तु यह अनुवाद भी 
मूल रचना के मादक माधुये से पूर्णातया अन्वित था । बच्चन ने झाब्दिक 
अनुवाद की अपेक्षा खेय्याम की भावना को अपने कवि-हृदय के रस से 
और भी म्मस्पर्शी बना दिया है। इनकी दूसरी कृति 'मधुशाला' हैं । 
रूढिवादियो के उत्कट विरोध के बावजूद भी बच्चन की मधुशाला' 
हिन्दी-जनता का हृदय-हार बनी हुई हैं। कवि ने मधुशाला' के आलोचको 
को सम्बोधित करते हुए कहा है-- 

बिना पिये जो मधुशाला को बुरां कहे वह मतवाला 
पी लेने पर तो जायेगा पड उसके म॒ह पर ताला 
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दास द्रोहियो दोनो में है जीत सुरा की प्यालें की 
विश्व विजयिनी बन कर जग में श्राई मेरी मध॒श्ाला। 

इस प्रकार यौवन के उनन्‍्माद ओर माधुय के साथ कवि हिन्दी-साहित्य 
के क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ । बच्चन की तीसरी कृति है 'मधुबाला'। यह 
उनके मधुर गीतो का सभ्नह है जिनमे उनके हृदय की निष्कपट ऋजुता 
छलक रही है | 

इन रचनाओं के उपरान्त बच्चन जी की कृतियों मे हम उनके जीवन 
का एक नया मोड पाते है। ये रचनाएँ है--निशा निमनन्‍्त्रण', 'एकान्त 
सगीत', आकुल श्रन्तर, “विकल विह्व' और 'सतरगिनी',। “निशा 
निमन्त्रण' के गीत एक गहन करुणा और दाशनिक निराशा से ओतप्रोत 
है। 'एकान्त सगीत' मे कवि नेराश्य का साहस और दुदंम बल लिये 
हुए समस्त ससार से ताल ठोककर लोहा लेना चाहता है। आकुल भअन्‍्तर' 
मे कवि अन्तरोन्मुख रहकर विकासशील हुआ है। उसका विकास दुबंलता 
से हढता की ओर, निराशा से आशा की ओर और निष्क्रियता से 
सक्रियता की ओर हुझ्ना है। 'विकल विश्व” मे कवि विदव की विकलता, 
विक्षोम और सघष से तादात्म्य करके आशा ओर विश्वास से जगत के 
भव्य भविष्य का स्वप्न देखता है। 'सतरगिनी” मे कवि के फुटकर गीतो 
का सग्रह है। बच्चन जी की अन्य रचनाएँ हे---/बगाल का काल और 
हलाहल' । प्रथम ग्रन्थ का विषय नाम से ही स्पष्ट है। बच्चन की भाषा 
परिमाजित है और उनकी शैली मर्मस्पशिनी है। उनकी भाषा में बनाव- 
चुनाव नही है । वह विषय और भावो की अनुगामिनी है । 

(१३) सोहनलाल द्विवेदी 

हिदी-जगत्‌ मे द्विवेदी जी की काव्य-पयस्विनी बहुसुखी धाराओं मे 
बही है। श्रापकी रचनाएँ मुक्तक और प्रबन्ध दोनो रूपो में मिलती है। 
आपकी कवि-प्रतिभा को देश के स्वाधीनता-सग्राम और महात्मा गाधी 
के लोकोत्तर व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली है। आपकी राष्ट्रिय रचनाओ्रो में 
आपका करुणादं हृदय मुखर हुआ है। भारतीय ग्रामो के चित्रण में 
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आपकी सर्जन-शक्ति तीन्न हो उठी है। ग्राम-जनता का शोषण और दोहन 
देखकर कवि का हृदय करुणा-कातर हो उठता है। विश्व-वन्द बापू 
इनकी दृष्टि में युगावतार बनकर उतरे है। युग-पुरुष की यूग-प्रेरक 
भाकी देखिये-- 
युग बढा तुम्हारी हँसी देख, 
युग हटा तुम्हारी भकुटि देख 
तुम बोल उठे, युग बोल उठा 
तुम मौन बने, युग मौन बना 
युग निर्माता, युग मूर्ति ! तुम्हें 
युग युग तक, युग का नमस्कार ! 
हिन्दी-जगत्‌ ने आपको राष्ट्रिय कवि का सम्मान्य पद दिया है। भैरवी*, 
वासवदत्ता, कुणाल, 'विषपान', युगाधार', वासन्ती', चित्रा, सेवा- 
ग्राम, 'पूजागीत', प्रभाती' आदि आपकी रचनाएँ हे । इनके श्रतिरिक्त 
गाधी-अभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन भी आपने किया है । 
“चित्रा के भावगीतो मे कवि ने जीवन की आ्राशा-निराशा, सुख-दु ख, 
प्रेम और यौवन का गान गाया है । 
(१४) ठाक्र गुरुभक्तसिह 
ठाकुर जी का जन्म जमनिया, जिला गाजीपुर मे स> १६४५० मे 
हुआ । आपने भिन्‍न-भिन्‍न विषयो पर कविताएँ की हैं । इन कविताओं के 
सग्रह 'सरस सुमन, कुसुमकुआ्ज', 'वशीध्वनि' और वनश्री”' नाम से 
प्रकाशित हो हलके हैं। 'नूरजहा' नाम से आपने एक प्रबन्ध-काव्य भी 
लिखा है । 
ग्रुरुभक्तसिह जी प्रकृति के अनन्‍्य प्रेमी हे । प्राकृतिक दृश्यों के बडे 
सुन्दर शब्द-चित्र आपने खीचे है । ये चित्रण सरिलिष्ट, स्वाभाविक और 
हृदयहारी होते है । ग्रामीण जीवन के चित्र इनकी रचनाओं मे बडे 
सरस और स्वाभाविक बन पड़े हैं। 'कृषक वधुटी' मे एक किसान की 
बहू का चित्र कितना सुन्दर है--- 
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कृषक वधूटी खेत काटती हँस हँस कर लेकर हँसिया 
गाती गोत सुना दो सोहन प्रेम भरी अपनी बसिया 
भर-भर श्रक उठा कर रख रख बालें दानो भरो हुईं 
पवन वेग से अंचल उड़ता प्यारी मानो परी हुई। 


सामान्य मानवता के चित्रण में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। 
'नुरजहाँ में कवि ने मेहरुन्तिसा का जन्मकाल से लेकर नूरजहाँ बनने 
तक का समस्त वृत्त बडी भावुकता से चित्रित किया है। मेहरुन्निसा 
का जन्म उपा की ज्योतिरेखा के जन्म के समकाल हुआ । उसका रूप 
सौन्दर्य देखिये--- ॥ 
क्षितिज गर्भ से नव ऊषा का जन्म हुआ ज्यों ही नभ पर 
ग्रोस बिल्‍्दु सी लगी खेलने तृराम-दल पर कन्या सुन्दर 
नहीं. ठहर सकती थो जिसको अनुपम आभा देख नजर 
ऐसी कन्या को माता ने लिया शअ्रक में अपने भर | 
इनकी भाषा, सरस, सरल श्र मुहावरेदार है। 


(१५) नरेन्द्र शर्मा 

नरेन्द्र शर्मा एक प्रगतिशील कवि है। आपने अपने युग मे घटित 
दारुण और रोमहषण परिवर्तंनों को देखा है श्र इन परिवर्तनो को 
सहन कर और जीवन की विषम साधना में सोत्साह योग देकर सच्चे 
ससारी बनने की कामना प्रकट की है। सहारक तत्त्वों को यह नवसर्जन 
का दूत कह कर स्वागत करते है -- 

जीवन को तो श्राज अग्नि की लपठों का हो गहना है 

सिटने में ही बनता है श्रब, सहना है तो लहना है 

सजनतल बन कर निकलेगा तल श्राज का संहारी। 
झाधुनिक यूग का निराशावाद इन्हे नही सुहाता। इनके विचार मे श्राँखो 
का खारा पानी बहाना और जीवन में योग न देना अपनी मनुष्यता को 
खोना है--- 
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झ्ाज कड़वा नीम सीठो, 

गन्ध अ्रग जग को लुटदाता 

और में छिद वेदना से 

खार के श्रॉस बहाता 

व्यंग्य को कुछ और भी कडवा बनाया 

श्राज इस मेरे निरर्थक नाम ने, 
ग्रापने उत्कृष्ठ गीतो द्वारा अपने पुरातन सस्कारो से मुक्ति की भावना और 
नवयुग के नवसन्देश को उल्लासपूर्वक क्रियान्वित करने के भावों को 
व्यक्त किया है । इनके गीत यथार्थवादी है । मनुज को भू पर स्वर्ग-निर्माण 
करना था, बुद्धि से जगजडता मे प्राण-प्रतिप्ठा करनी थी। पर शोक 
कि मानव क्‍या कर रहा है-- 

एक दूसरे का श्रभिभव कर, रचने एक नये भव को 
है संघ तिरत मानव, जब फू क जगतगत बेभव को । 
शर्मा जी ने लौकिक प्रेम के गीत भी गाये हे। इनकी श्रृद्भार-भावना 
कही-कही वासना-जनित नग्नता का रूप भी ले लेती है। पर ऐसे स्थल 
बहुत कम है । 
आपके तीन काव्य-सग्रह प्रकाशित हो चुके है--प्रवासी के गीत 
पलाश वन, “मिट्टी और फूल | इनके अधिकाश गीत मंया मेरे से 
प्रारम्भ होते हैं जिनमे अहम्भाव व्यजित होता है। 
(१६) शिव मगलसिह 'सुमन' 
सुमन” के हृदय ने सुमन की सुकुमार वृत्ति को अपनाया है। उनकी 

कविता मे उतका भावादं हृदय पीडितो, शोषितो के मोन क्रत्दत का स्वर 
देने के लिए उमडा है। दलित मानवता का त्राण पुरानी जजेर रूढियो 
को त्यागकर प्रगति की सतत साधना करने मे है। कवि का सबल है 
उसका “चिरनृतन विश्वास” और “अमर-प्रण॒य मे प्राणनिलय की पवित्र 
भावना । वह दीवाना” अ्रपनी साधना के पथ पर गिरता, पडता और 
उठता-सभलता बढा जा रहा है-- 
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हम चिर नूतन विश्वास लिए 
प्राणों सें पीड़ा पाश लिए 
मर पिटने की अश्रभिलाष लिए 
हम मिटते रहते हे प्रतिपल, कर श्रमर प्रणय में प्राशनिलय 
हम दीवानो का क्या परिचय ।। 
'सुमन' को निराशावाद और रहस्यवाद से चिढ है। वह लिखता है 
कि हमारा कवि समाज “किसी ऐसे दूसरे लोक की खोज में निकल पड़ता 
है जिसमें जीवत की कठोर वास्तविकता का सामना न करना पड़े और 
क्षितिज पार की अनन्तता में लीन हो । प्रिय और प्रियतम के शाइवत 
* मिलन का स्वप्न देखता रहे।” परन्तु स्वय 'सुमन' ने इस छोटे से जीवन 
मे जो शाइवत' देखा है उसका परिचय उसके अपने दब्दो मे लीजिए--- 
दाववत यह आना जाना है 
क्या श्रपता और बिराना हैं 
प्रिय में सब को मिल जाना है 
इतने छोटे से जीवन में, इतना ही कर पाए निशचय |। 
जीवन के गान, प्रलय सृजन और 'हिल्लोल' इनके उत्तम काव्य- 
सग्रह है। कवि की भाषा स्वाभाविक और प्रौढ है। छन्दो पर अ्रसाधारण 
अधिकार है । कल्पना स्पष्ट है और व्यापक है और सदेश प्रगतिशील है। 
(१७) व्यामनारायए पाण्डेय 
श्री पाण्डेय जी का जन्म सवत्‌ १६६७ की श्रावण कृष्ण पंचमी 
को श्राजमगढ जिला के ड्ुमाँव गाँव में हुआ । इनकी प्रथम रचना 
त्रेता के दो वीर! है जिसमे लक्ष्मण और मेघनाद की विक्रम-गाथा का 
वर्णान विविध छन्दो मे किया गया है। माधव” और 'रिमक्रिम' इनकी 
दो अन्य छोटी-छोटी कृतियाँ हैं । 
'हल्दीघाटी” इनका वीरगाथात्मक प्रबन्ध-काव्य है। इस ग्रन्थ में 
कवि की प्रतिभा का विकास हुआ है । इसमे महाराणा प्रताप के जीवन 
की घटनाओं का श्रत्यन्त श्रोजस्वी और प्रवाहमयी शेली में अकित 
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किया गया है। प्रताप के लोकप्रसिद्धवृत्त मे चरित्र-विकास के औचित्य 
की दृष्टि से इन्होने बीच-बीच मे अपनी कल्पना से कुछ परिवतंन भी 
किये हैं, परन्तु इनसे ऐतिहासिक सत्य को विशेष क्षति नही पहुँची । 
इस काव्य की शब्द-योजना मे वीर रस का एक प्राणमय स्पन्दन है । 
छन्दो की भाषा प्रवाहमयी और वेगवती है। अनेक स्थलो पर तो छन्दो के 
उच्चारण मात्र से ही युद्ध का भीषण प्रसंग मृतिमान ह्ो उठता है। 
महाराणा प्रताप की तलवार का स्फू्त रूप देखिए-- 
'पेदल से हय दल गज दल में, छपछप करती बहू तिकल गयी। 
क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई । 
क्षण इधर गईं, क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उत्तर गयी ॥ 
था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण होर हो गया किधर गई। 
पाण्डेयजी की राजपुताना की वीरगाथाएँ बडी प्रिय हैं। 'जोहर' 
काव्य मे पदिमनी की गाथा को अमर करने का आपने प्रयास किया है । 
हल्दी घाटी! लिखकर उन्होने खडीबोली की वीररसात्मक कविता मे 
युग-प्रवर्तेन किया है । 


३, विविध साहित्य 


आधुनिक युग मे हिन्दी-साहित्य के अन्य रूपो का विकास द्रतगति से 
हो रहा है। जीवनी, इतिहास, रेखाचित्र, कला तथा ज्ञान-विज्ञान के विविध 
विषयो से सम्बद्ध प्रद्नुर साहित्य लिखा जा रहा है जिसका सक्षिस 
परिचय इस प्रकार है--- 

(१) इतिहास के प्रामारिक ग्रन्थ हिन्दी मे अ्रधिकारी विद्वानों ने 
लिखे है। गौरीशकर हीराचन्द ओफा, वासुदेवशरण अग्रवाल, जयचन्द्र 
विद्यालकार, डॉ० ईइवरी प्रसाद, सत्यकेतु विद्यालकार, १० भगवद्दत्त 
आदि के ग्रन्थो का विषय-प्रतिपादन तथा ,गवेषणा--दोनो दंष्ट्रियों से 
भ्रग्नेजी के प्रख्यात ग्रन्थो से तुलना की जा सकती है। 

(२) आत्मकथा और जीवनी के क्षेत्र मे भी सुन्दर ग्रन्थों की कमी 
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नही है। प्रामाणिक रूप से जीवनी-साहित्य का निर्माण करने वालो मे 
देवीप्रसाद मुस्सिफ, राधाकृष्ण दास, सम्पूर्णानिन्‍्द, रामचन्द्र वर्मा आदि 
के ताम उल्लेखनीय हैं। आत्मकथा-परक साहित्य का भी हिन्दी मे अभाव 
नही है । देश के महान नेताओ--महात्मा गान्धी, प० जवाहरलाल नेहरू, 
आदि की आत्मकथाओ का' सुन्दर अनुवाद हुआ है। भारत के राष्ट्रपति 
डॉ० राजेन्द्र प्रयाद ने अ्रपनी आत्मकथा राष्ट्रभाषा मे ही प्रस्तुत की है । 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास श्रादि ने भी साहित्यिक शैली मे 
आत्मकथाएँ लिखी थी । ह 

(३) रायक्ृष्ण दास, डॉ० मोतीचन्द, भातखण्डे, हजारी प्रसाद 
द्विवेदी आदि ने ललित कताझो के विषय में सुन्दर पुस्तके लिखी है। 
रेखा-चित्र और सक्षिस जीवनी के क्षेत्र मे बनारसीदास चतुर्वेदी, कन्हैया- 
लाल मिश्र प्रभाकर और पद्मसिह शर्मा'कम लेश' की सेवाएँ सराहनीय हैं । 

(४) भारतीय तथा पाइचात्य दर्शन-गास्त्र पर डॉ० भगवानदास 
आचार्य नरेन्द्रदेव, भरतसिह उपाध्याय, गुलाबराय, आचार्य विश्वेश्वर 
आदि की सुन्दर कृतियाँ उपलब्ध है । 

(५) अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, तकंशास्त्र, शिक्षाशास्त्र तथा आयुर्वेद- 
शास्त्र पर प्रचुर मात्रा मे ग्रन्थ-प्रशयन हुआ है । 

(६) भारत की राजभाषा (राष्ट्रभाषा) हिन्दी के स्वीकृत हो जाने के 
कारण शअग्रेजी के वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शब्दों का हिन्दी- 
रूपान्तर तेयार हो रहा है। ड० रघुवीर, राहुल साझत्यायन श्रादि विद्वानों 
ने शब्दकोश-निर्माणण का स्तुत्य कार्य किया है। भारत सरकार की श्रोर से 
भी शब्द-निर्माण का कार्य उच्च स्तर पर चल रहा है । इस दिशा में डॉ० 
सिद्धेश्वर वर्मा और डॉ० यदुवशी की अमृल्य सेवाएँ उल्लेखनीय हैं । 

(७) विश्वविद्यालयों मे पठन-पाठन के उपयुक्त हिन्दी की प्रामारिशक 
पाठय-पुस्तके निर्मित हो रही है । 

(८) साहित्य के इन श्रगो के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाश्रो के मोध्यम 
से हिन्दी भाषा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। पत्रकारिता, विषय- 


भ्राधुनिक काल भ३१ 


सामग्री तथा भाषा-शेली की दृष्ठि से ये पतन्र-पत्रिकाएँ दिन-प्रतिदिन उच्चत 
होती जा रही है । 

आशा है ज्यो-ज्यो हिन्दी-गद्य की विविष शेलियो और रूपो का 
विकास होगा त्यो-त्यो हिन्दी भाषा और साहित्य का भी प्रचार बढेगा। 
प्रान्तीय भाषाओ्रो के मुहावरे, शब्द तथा शैलियों के सम्मिश्नरा से हिन्दी 
का क्षेत्र-विस्तार भी सम्भव है । हन 

यहाँ यह भी उल्लेख्य है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का नवीन साहित्य 
न केवल भारत मे निर्मित हो रहा है, अपितु विदेशी सरकारो ने इसका 
निर्माण प्रारम्भ करके इसके गौरव को प्रकारान्तर से स्वीकृत किया है । 
इस दिशा मे रूस-सरकार तथा अ्रमेरिका-सरकार का नाम उल्लेख्य है । 
मौलिक ग्रन्थ-निर्माण के अतिरिक्त उन देशो की भाषा के प्रख्यात ग्रन्थों 
का हिन्दी भाषा मे तथा प्रख्यात हिन्दी-प्रत्यो का उन देशो की भाषा मे 
अनुवाद-कार्य हो रहा है । इधर हिन्दी-हसी तथा रूसी-हिन्दी शब्द-कोष 
भी निर्मित हो रहे हैं। यह प्रयास भारत और दूसरे देशो के बीच 
साहित्यिक मिलन के साथ सास्क्ृतिक मिलन मे सहायक सिद्ध होगे-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
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हिन्दी-भाषा और साहित्य के एक सहस्र वर्ष के इतिहास पर हदृष्टि- 
पात करने के उपरान्त हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि अपभ्रश के 
उद्गम स्थान से प्रादुभ्नुत पुरानी हिन्दी ने श्रवेकानेक परिवर्तनों के बीच 
अपना जो स्वरूप बनाये रखा वह जीवित भाषा का ही रूप है । किसी भी 
जीवित भाषा को एक सहख्र वर्ष की लम्बी अवधि तक सतत ब्रवहमान 
रहने के लिए परिस्थितियों के सम-विषम दुद्वंष श्राघात सहने की क्षमता 
जुटाना अनिवाय है। जो भाषा अपनी चेतना को परिस्थिति-जन्य प्रभाव 
से भ्रक्षुण्ण रखती हुई भ्रागे बढने का मार्ग खोज निकालती है, उसका 
सहार न तो विदेशी शासन की क्रताएँ कर सकती हैं ओर न विषम 
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परिस्थितियो के श्राघात-प्रधात ही उसे नष्ट कर सकते हे । जो भाषा 
महाकवि चन्द से महाकवि पन्‍्त तक अपना अस्तित्व बनाये हुए है वह 
भाषा, बोली और विभाषा के विविध रूपो मे भी जीवित रहकर अपनी 
सबल प्राणशक्ति का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। 

शौरसेनी-प्रपभ्रशाभास डिंगल-पिगल, श्रवधी, ब्रजभाषा, बुन्देली, 
बैसवाडी, राजुस्थानी, भोजपुरी आदि विविध रूपो वाली हिन्दी ही आज 
खडीबोली के परिनिष्ठित रूप मे हमारी राजभाषा बनी है। झ्राज इसके 
विभिन्न रूप प्रान्तीय सीमाओ्रो मे केवल बोलचाल या काव्य-निर्माण तक 
सीमित हैं--परन्तु राजभाषा है खडीबोली। खडीबोली का साहित्य 
जिस द्रुत-गति से आगे बढ रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी 
राष्ट्रिय चेतना के पीछे एक-भाषा की चेतना भी काम कर रही है । 

वर्ते मान युग मे कविता के विविध रूपो---उपन्यास, नाटक और कहानी 
का विपुल विस्तार, आलोचना और निबन्ध की नृतन दैलियो का आवि- 
कार, पत्र-पत्रिकाओ द्वारा भावाभिव्यक्ति की अभिनव पद्धतियों का 
प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी भाषा और साहित्य राष्ट्रिय- 
चेतना का प्रतीक बन रहा है। ज्यो-ज्यो राष्ट्र-भाषा के प्रति जन-जागरण 
होगा त्यो-त्यो हमारी भाषा भी समृद्ध होती हुई व्यापक रूप धारण 
करेगी । विगत पच्चीस-तीस वर्षो मे---विशेषत भारत-विभाजन के परचातु 
हिन्दी-साहित्य मे जो सर्जनात्मक तथा अनुसन्धानात्मक विविध नव- 
निर्माण हुम्ना है वह उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है। हमे उस दिन का 
मगलस्वरूप देखना चाहिए जब हमारी भव्यरूपान्विता राजभाषा हिन्दी 
विश्व के रगमच पर भारतीय भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापक 
भाषा बन जाएगी। 


